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सं पुषन्नध्वनस्तिर व्यंहो fagat नपात्‌ । 
सक्ष्वा देव प्र रास्पुर! ॥ ऋग्वेद १.४२.१ 


सम्‌ पूषन्‌ aeaa: तिर वि wa: वि-सुचः न-पात्‌ । 

सक्ष्व देव प्र नः पुर: । 

(पूषन्‌) परिपोषक ! परिपालक ! 

(न-पात्‌) न गिरानेवाले ! पतितोद्धारक ! ग्रशरण-शरण ! 
(देव) दिव्यताश्रों के पुञ्ज ! 

(न: भ्रध्वनः सम्‌ तिर) हमें मार्ग से सम्यक्‌ तिरादे, हमारी 
मंजिल तय करादे | 

"महो हे, स्वभावदोष (नः sta: वि वि-मुचः) हमें पाप से सर्वथा मुक्त कर दे । 


82 । पने आपको तू सदा (नः पुरः प्र सक्ष्व) हमारे सामने सुयुक्त रह्‌, हमारी 


नजरों से कभी ओमल न हो | 


पूषन्‌ ! भ्रशरण-शरण ! देव! तू 
जोवन-पथ पर gÀ तिरादे, 

कर विमुक्त तू हमें पाप से, 

रह सुयुक्त हमारे AT! 


—स्वामी taataa 'विदेह' “स्वामी विद्यानन्द ‘विदेह 


१ टर आँव्‌ एजुकेशन, हिमाचल प्रदेश (शिमला-१) द्वारा हिमाचल प्रदेश के हाई/हायर सेकंडरी स्कूलों 
के लिये स्वीकृत [सं. ६-१/७१:एजु (seq), २० दिसम्बर, १९३१ के यो 


स्थान के उद्देश्य : बापिक मूल्य : ६ रु, विदेशों में १२९ एक प्रति ५० पेसे | 


| विश्वधर्म बनाना । प्रकाशक : बेद-संस्थान, बाबू मोहल्ला, ब्यावर रोड, अजमेर ३ 
को विश्वभाषा बनाना | 
में वेदिक संस्कृति की प्रस्थापना करना । 
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कहां क्या ? 
वैदिक लेख il | 
i वितय ` विदेह ४३५ कलामे चुनीदा ४५१ 
श्रद्धास्पद योद्धा „ ४३८ ७ स्तम्भ 
ऋग्वेद का अध्ययन [२०] » ४४१ संस्थान-समाचार ४३६ | 
ग्रथर्ववेद का अध्ययन [४२] „ ४४२ सम्पादकीय [वेद के साथ खिलवाड़] विश्वदेव ४३७ | 
द SR Believe it : विशवास कीजिये ४५१ 
उत्तम स्वभाव 0) सद्भावना डं 
षड्योग [करयोग ] CR घर-संसार ४४४; जीवन-ज्योति ४४८; 'सविता' : 
सज्जनतन्त्र m फर चौबीस वर्ष पूर्व ४५१; 
घुमास्त्र » ४५१ ० अन्य सामग्री 
| ० ma लेख मेरी साध : श्रापका मिशन 'बिदेह ४३९ | 
गलतियों से बचो ४३५ अपनों से अपनी बात » xem 
महात्मा शिवराम चण्ढोक विदेह' ४४८ हृदय की बातें भी Tic 
७ लेखमालायें afen सामग्री की तालिका ४५२ 
, ween | व्याछ J न्त्रानक्रम- SUS | 
ऋग्वेद का अध्ययन [२०] ४४१; arida का अध्ययन व्याख्यात-वेदम्त्रानुक्रम-सुची १ 
| [४२] ४४२; जीवन-ज्योति [२] ४४८; योग-विज्ञान ० विज्ञापन 
[१३] ४४५; विश्व-युधार [७] ४४६; वेद-संस्थान, अजमेर ४६२ | 


संस्थान-समाचार 


अजमेर 
वेदव्याख्या-ग्रन्थ : 'वेदंव्याख्या-ग्रन्थ' के पन्द्रहवें पुष्प का 
लेखन कार्य कुछ ही दिनों में पुरा होजायेगा । ga पुष्प में 
यजुर्वेद के पन्द्रहवें ग्रध्याय की व्याख्या होगी । इतका विषय 
है, सार्वभोम मानवता : मानवधम । इसकी छपाई पर तीन 
हजार रुपयों के लगभग लागत ग्रायेगी । जो दानी स्वयं 
श्रपनी ग्रोरसे प्रकाशनार्थ, भ्रथवा ग्रपने किक्षी प्रिय जन की 
` स्मृति में इस ग्रन्थ के प्रकाशनार्थ पूरा अथव। भ्रांशिक दान 
` देना चाहें वे श्रपनी दानराशि के साथ भ्रपना भ्रथवा संबन्धित 
` व्यक्ति का चित्र तथा|अथवा संक्षिप्त परिचय लिख भेजे । 
_ सविता -कार्यालय : कार्यविस्तार के कारण (सविता 
कार्यालय के लिये तीतरी मंजिल पर एक बड़ा कमरा तथा 
एक साइड-रूम बनाना आवश्यक होगया है | इमके लिये भी 
RER गण दानियों का आह्वान किया जाता है । दानदाता 
ति को स्थायी बनाने का प्रस्ताव स्वीकार्य होगा । 
[ ड्राफ्ट वेद-संस्थान,अजमेर [ Ved-Sansthan, 


A 


कें नाम बनायें और उसे क्रॉस करना न भूलें । 
डर | लं  विश्वदेव 
र मन्त्री, वेद-संस्थान, भ्रजमेर 


# 
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रसच दिल्ली 
मासिक सत्संग : वेद-संस्थान, दिल्ली का मासिक सत्संग 
१३ जनवरी, रविवार को सायं ४.०० से ५.३० बजे तक 
होगा । परिवार तथा इष्ट मित्रो सहित सम्मिलित होकर 
श्री स्वामी दयानन्द “विदेह” का वेदोपदेश श्रवण कीजिये | 
वेदविद्यालय : वेद-संस्थान, दिल्ली में, प्रस्तावित वेद” 
विद्य.लय के भवन का निर्माण-कार्य बड़ी तेजी के साथ 
हो रहा है । बहुत थोड़ो-मी दानराशि प्राप्त होने पर हीं 
दो लाख रुपयों में पुरा होनेवाला यह भवननिर्माण-कार्य 
इस विश्वास के साथ श्रारम्भ कर दिया गया है कि 
वेदिक जन इस महत्त्वपूर्ण कार्य में स्वयमेव यथोचित 
सहायता करेंगे | अपने अपने गृह और क्षेत्र से प्रचुर दात- 
राशि भेजने और भिजवाने की शीघ्र व्यवस्था कीजिये । 

चैक वा ड्राफ्ट 'वेद-संस्थान, á [ Ved-San- 
sthan, Delhi)’ के नाम बनायें प्रौर उसे क्रॉस करता 
न भूलें । 

बिशननारायण मुखी 

मन्त्री, वेद-संस्थान, दिल्ली 
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सध्पाद कोय 


वेद के साथ खिलवाड़ 


श्री स्वामी fate’ के नाम अपने एक पत्र में वेदगवेषक, 
श्री सोहनलाल श्रग्रवाल, एडवोकेट (जबलपुर) ने लिखा हे, 
“१८ अक्टूबर, १९७३ को इस संस्कारधानी में श्री स्वामी 
गंगेश्वरानन्द जी महाराज [arg चौरानवे वर्षे] द्वारा चारों 
बेद-संहिताग्रों की एक जिल्द गोपालाल मंदिर में बड़ी धूम 
घाम से स्थापित की गयी । प्राचार्य वीरसेन 'वेदश्रमी'. सदेव 
उनके साथ रहते हैं। उन्होंने सस्वर वेदपाठ सै जनता को 
मुग्ध कर दिया । श्रापके 'वेदव्याख्या-पुष्पों' की प्रतीक्षा टि 
इस कार्य में प्रगति श्रावश्यक है । सनातनधर्मी भी वेद की 
रोर आकृष्ट होरहे हैं । यह वृद्ध संन्यासी तीन at धामिक 
स्थानों में वेद स्थापित कर चुके हैं | पर वे वेद को उसके 
यथार्थ रूप में प्रस्तुत न कर सकेंगे । स्वामी गंगेश्‍वरानन्द 
ने वेद पर जो प्रवचन किये तो वेद के प्रति धोर wag 
किया । विश्व आप द्वारा वेदव्याख्या की सम्पूति देखना 
चाहता है ।' 

श्री स्वामी गंगेश्‍वरानन्द जी ने वेद भगवान्‌ ताम से 
जो ग्रन्थ प्रकाशित कराया है वह कई दृष्टियों से स्तुत्य है । 
ढाई लाख रुपयों की लागत से एक हजार प्रतियों का 
प्रकाशन हुआ है। इस प्रकार एक प्रति पर ढाई सौ रुपये खर्च 
हुये हैं । जिल्द इतनी मज़बूत है कि संभाल कर रखी जाये 
तो एक हज़ार वर्ष तक वह हूटेगी नहीं । कागज भी इतना 
बढ़िया है कि हज़ारों वर्ष वह जीणा न होगा । छपाई इतनी 
शुद्ध और स्पष्ट है कि देखते ही बनता है। अक्षर इतने मोटे 
हैं कि तनिक भी दशंनशक्ति जिसकी शेष है वह उसका 
ग्रासानी से पाठ कर सकता है । अन्त में चारों वेदों के मंत्रों 
की वेदवार जो वर्णातुक्रमणियां दी गयी हूँ वे श्रब तक 
अन्यत्र प्रकाशित सभी ग्रनुक्रमणियों से श्रेष्ठतर श्रौर शुद्धतर 
हैं । प्रकाशनपद्धति में जिस पौराणिकता का प्रदर्शन किया 
गया है वह साम्प्रदायिक प्रभाव के कारण होता ही था । 
श्री स्वामी गंगेश्‍वरानन्द जी वेदप्रेमी तो हैं, पर वेदको वे 
पुराण ही मानते हैं । अपने वेदप्रवचनों में वे मन्त्र मन्त्र में 
पौराणिक कृष्णलीला का दर्शन कराते हैँ। उनके मत में 
वेद, शायद, भागवतपुराण की व्याख्या है । 


जनवरी, १६७४ 


हम श्री स्वामी गंगेश्वरानन्द जी से समुचित आदर के 
साथ निवेदन करेंगे कि वे अपने वेदार्थो में वेदों के साथ जो 
खिलवाड़ कर रहे हैं उससे वे अपनी वेदनिष्ठा और ज्ञान- 
प्रतिष्ठा को नष्ट न करें । पौराणिकता के प्रचार-प्रसार के 
लिये पौराणिक वाङ्मय ही अपने आपमें सुपर्याप्त है । वेदों के 
वे जो अर्थ कररहे हैं उन पर सभी वर्ग के वैदिक विद्वा न्‌ हैरान 
और परेशान हैं। सामवेद के प्रथम मन्त्र, श्रग्व आ याहि 
वीतये गृणानो हव्यदातये । नि होता सत्सि बहिषि की 
उनके द्वारा यह व्याख्या की जानी कि इस मन्त्र में गोपियां 
कृष्णा को पुकारती हुयी कहरही हैं कि कृष्ण, ्राओ ।' 
किसलिए ? 'बीतये, मक्खन खाने के faa,’ इत्यादि, उनको 
वेदज्ञता तथा विद्वत्ता की गरिमा बढानेवाली नहीं है । 
वेदमन्त्रों के उनके द्वारा ऐसे श्रर्थ वेद के वेदत्व को गिराने 
वाले सिद्ध होंगे) अब तो वे यहां तक कहने लगे हैं कि 
भागवतपुराण की सम्पूर्ण रचना स!मवेदपरक हे । उनका 
यह भी कहना है कि गोपी-राघा-क्ृष्ण सम्बन्धी सारी 
पौराणिक लीलाये वेदों में वणित हैं । 

पं. वीरसेन जी Seay’, जो कि वेद के विषय-में आष 
विचारधारा के माननेवाले हैं, इन हालात में स्वामी 
गगेइवरानन्द के साथ कैसे निर्वाह रहे हैं, यह एक न समझ 
में आनेवाली पहेलो है । निश्चय ही, वे अपने आपको सस्वर 
वेदपाठ तक ही सम्बद्ध रखते हैं। फिर भी आयंजगत्‌ 
उनसे यह आशा रखता है कि वे श्री स्वामी जी को वेदों के 
ऐसे अपंगत श्रौर असम्भव अर्थ करने से रोक और, यदि 
बे न रुके तो, वे उनसे शास्त्रार्थ करें । जहां यह सच है कि 
सहनशीलता ग्रायंता का भूषण है वहां यह भी सच है कि 
आर्य असत्य और अधमं से कदापि समझौता नहीं कर 
सकता । वेदश्रमी' जी आर्यसमाज के एक ज़िम्मेदार विद्वान्‌ 
हैं। हमारा उनसे बहुत पुराना सम्बन्ध है। इसी नाते हमने 
उनके प्रति यह अपील की है। इसमें न केवल उनकी अपनी 


॥_______ 004 puie pona cmt पा coleston काक न 
७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वेदोपदेश 


श्रद्धास्पद योद्धा 
स्वामी विद्यानन्द “विदेह? 
(वेद-संस्थान, सी-२२, राजौरी गाडन, नई दिल्ली-११० ०२७) 
स इन्महानि समिथानि सञ्मना कृणाति युध्म श्रोजसा जनेभ्यः । 
wal चन श्रद्‌ दधति त्विषीसत इन्द्राय ast निघनिघ्नते वधम्‌ N ऋग्वेद १.५५.४ 
सः इत्‌ महानि सम्‌-इथानि मज्मना कृणोति युध्मः श्रोजसा जनेभ्यः | 


प्रधा चन श्रत्‌ दधति त्विषि-मते इन्द्राय वस्त्रम्‌ नि-घनिघ्नते वधम्‌ । 


[क] जो (जनेभ्यः) जगों के लिये (मज्मना) ग्रात्मसंबल 
के साथ, (ग्रोजसा) श्रोज के साय (महानि समु-इथानि) 
महान्‌ संग्रामों को (कृणोति) करता है । 


| १) (सः इत्‌ युष्मः) वह ही योद्धा है-- 


निरन्तर वज्र प्रहारता है । 
२) जो ऐसे (त्विषि-मते इन्द्राय) कान्तिमान्‌ ग्रात्मा के 
१ प्रति (अघ चन) ate भी, ग्रधिकाधिक (श्रत्‌ दधति) 
i श्रद्धा धारते हैं । 
शस्त्रसज्ज होकर जो देश की रक्षा के लिये रणक्षेत्र 
में युद्ध करता है ग्रौर श्राक्रमणकारियों को परास्त करता 
है वह योद्धा भी पूजाहे है, वन्दनीय है । किन्तु ऐसे युद्ध तो 
कभी कभी ही होते हैं । एक ऐसा युद्ध है जो प्रत्येक देश 
और प्रत्येक राष्ट्र में सदा ही होता रहता है। उस युद्ध 
का नाम है जनयुद्ध, जनता की सुसेवा का युद्ध । जनयुद्ध 
. (पृष्ठ ४३७ का शेष) 
Zz वेदश्रमी जी आयंसमाजी हैं और हमारे साथ हैं । साथ 
होने' का वे क्या ad लेते हैं यह वे ही जानें । 
किसी का किसी के साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध होना एक 
बात है श्रौर वेद के विषय में सम्बद्ध होना दूसरी बात है । 
वे वेद के बिषय में स्वामी जी से आर्ष मान्यताये मनवायें, 
 आर्यंजगत्‌ उनसे यह अपेक्षा रखता है। स्वामी गंगेश्वरानन्द 
_ जी भी वेदभक्ति को ऐसा मोड़ न दें जिससे वेदिकों की 
भावनाश्रों को ठेस पहुंचे और टकराव की नौबत आये । 
मांग टकराव नहीं है, सौहाद है। आशा है, 
। महाराज हमारे इस सदूभावपूर्ण निवेदन का 
आदर करेंगे । —विश्बदेव 


[ख] जो (वधम्‌) वध [हत्या] को (वस्त्रम्‌ नि-घनिघ्नते) 
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में न शस्त्र की आवश्यकता होती है, न मरने, मारने की । 
उसमें तो सतत, सन्तत, निरन्तर स्वाहा, सेवा. और 


साधना की साध होती है। किसी सांध की सिद्धि के लिये ! 
शहीद होजाना, निस्संदेह, वीरता है । पर किसी साध की | 


सिद्धि के लिये जीना और तदर्थं यावज्जोवन संलग्न रहना 
उससे बढ़कर वीरता है। किसी साध की साधना में मर 
जाने की अपेक्षा उसकी संसिद्धि के लिये जीना कहीं 
ग्रधिक श्रेयस्कर है । 

वेदमाता कहती है-- 


१) वह ही योद्धा है जो जनों के लिए आत्मसंबल के साथ | 
और ओज के साथ महान्‌ संग्रामों को करता है; क्षुद्र | 


संग्रामों को नहीं, महान्‌ संग्रामों को करता है । यदि आपके 
देश में विदेशी शासन है तो देश भ्रौर जनता को उससे 
मुक्त करना-कराना महान्‌ संग्राम है । आपके देश में स्वराज्य 
है, किन्तु शासन भ्रष्ट है और जनता त्रस्त है तो भ्रष्ट 
शासन को हटाकर स्वच्छ शासन की स्थापना करवा 
महान्‌ संग्राम हे । यदि स्वयं जनता में भ्रष्टाचार व्याप 
गया है तो जनता को सदाचारी बनाने का साधनोपाय 
करना महान्‌ संग्राम हे यदि जीवन की ग्रावश्यक वस्तुओं 
के अभाव से जनता पीड़ित है तो ग्रभावों को भावों 
में परिणत करने का प्रयास महान्‌ संग्राम है | जन-स्वास्थ्य, 
जन-आवास, जन-शिक्षा, जन-कल्याण के लिये किये गये 
समस्त उद्योग महान्‌ संग्राम हैं। जितने भी महान्‌ संग्राम 
हैं वे सब ग्रात्मसंबलयुक्त श्रोज की अपेक्षा रखते हैं । सर्व 
जनों के लिये सर्वागीण संग्राम वे ही कर पाते हैं जो 
प्रात्मसंवल के साथ साथ अपने सम्पुर्ण ग्रोज से कर्मसाधना 
करते हूँ । 


सविता 


SR 
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२) वह ही योद्धा है जो वध को निरन्तर वज्नता है, - 
९९ 


agar है, वज मारता है । वघ को वचत्र मारने का र्थ 
है वध का निराकरण करना, हिंसा का उन्मूलन करता | 
‘qq’ का अर्थ है हिसा, हत्या । वध वा हत्या मानव- 
समाज का सबसे भयंकर श्रभिशाप है । किसी भी प्रकार 
की हत्या जघन्य है । सच्चा जनयोद्धा अपने सम्पूर्ण 
आत्मसंबल तथा श्रोज के साथ सब प्रकार के वध का 
वर्जन ग्रौर सब प्रकार की हत्या का हतन करता है । वह 
न न्याय की हत्या सहन करता है, न चरित्र की, न धर्म 
की, न मानवता की ag न नर का वघ बर्दाश्त करता 
है, न नारी का, न गौ का, न अश्व का वहन मन की 
हत्या पसन्द करता है, न वचन की, न कर्म की। सब 
प्रकार के वध से जनता कौ रक्षा करने में वह सदेव तत्पर 

रहता है । 
जो जन-कल्याण के संग्रामों में निरत रहता है ऐसे 


जनसेवी कान्तिमान्‌ आत्मा [व्यक्ति] के प्रति जनता 
अधिकाधिक श्रद्धोपेत होती चली जाती है | आत्मीयता- 
भरी, निष्काम जनसेवा जनसेवी के प्रति जनश्रद्धा की 


निरन्तर वृद्धि कराती रहती हे । सच्ची जनसेवा जनसेवो 


को कान्तिमान्‌ बनाती हे और उसके जीवन में तेज का 
संचार और श्रोज का GATS करती है | 

वही है योद्धा 

महासंग्रामों को जो करता 

जनों के लिये, संबल श्रौर ओज के साथ । 

बहो है योद्धा 

वस्त्र मारता है जो वध को । 

उस कान्तिमात्‌ इन्द्र के प्रति 

घारते हैं अद्धा अधिकाधिक 

सब जत, सारी जनता | 


सेरी साध : आपका मिशन 


स्वामी विद्यातन्द 'विदेह' 
स्वर्यन्तो नापेक्षन्त ध्रा द्यां रोहन्ति रोदसी। यज्ञं ये विश्वतोधारं सुविद्वांसो वितेनिरे ॥। 


यजुर्वेद १७.६८, अथववेद ४.१४.४ 


स्वः यन्तः न श्रप-ईक्षन्ते म्रा द्याम्‌ रोहन्ति रोदसी | यज्ञम्‌ ये विशवतः-धारम्‌ सु-विद्वांसः वि-तेनिरे । 


(ये सु-विद्वांसः) जो सुविद्वान्‌ (विश्वतः-घारम्‌ यज्ञम्‌) 
विश्वतोधार यज्ञ को (वि-तेनिरे) विस्तारा करते हैं वे 
(स्वः-यन्तः) श्रात्मना साधरत रहते हुये (न भ्रप-ईक्षन्ते) 
अपेक्षा नहीं करते हैं, साधनों और साथियों की प्रतीक्षा 
नहीं करते हैं । वे (रोदसी द्याम्‌ ग्रा रोहन्ति) भूमि- 
अन्तरिक्ष और द्यौ पर आरोहण करते हैं, जमीन-ग्रास्मान 
एक कर देते हैं । 

वेदमाता की इस उद्दाम प्रेरणा से प्रेरित होकर गत 
चौवन [५४] वर्षों से मैं एक सप्त-सदनी साध में 
संलग्न हूं । एक दिन था जब मैं बिना साधत शौर साथी 
के 'एकला बोलो रे', 'एकला चालो रे गाता हुआ चल 
पड़ा था । दो प्रसाधक आरम्भ से ही वैदिक साघों की 
साधना में मेरा हाथ बटाते चले ग्रारहे हैं। बाद में भी 
यदा कदा कतिपय साधक यत्र तत्र, यथावकाश मेरा हाथ 
बटाते रहे । 


4 जनवरी, १६७४ 


गत चौवन [५४] वर्षो में सम्पादित अपनी वेदसाध 
पर मैं दुब्टि डालता हूं तो मुझे एक प्रकार के सन्तोष को 
अनुभूति होती है । ‘fate’ और वेद-संस्थान के अध्यवसाय 
से सारे विश्व में वेद की ध्वनि गूजी है। “विदेह'-रचित 
वेदसा हित्य और 'सविता' ने सैकड़ों को वेदोपदेशक ओर 
हज़ारों को वेदाध्यायी बनाया है । विदेह'-वेदोपदेशों से 
लाखों के जीवन वैदिक जीवन बने हैं । फिर भी मेरे 
प्रन्दर से आवाज़ आरही है कि यदि पर्याप्त साधन ओर 
साधक उपलब्ध हुये होते तो प्रब तक विश्व के वेदिको- 
करण की मंजिल कहीं अधिक तय हो चुकी होती । 

वेद-संस्थान के सामने इस समय दो मुख्य फाय F— 
१) वेद-संस्थान, अजमेर द्वारा चारों वेदों की निश्चिताथे- 
सहित, संगतियुक्त व्याख्याओं का हिन्दी में प्रकाशन ओर 
विश्व की सभी भाषाओं में उनका भाषान्तरण । इस 


सुपावन साध के लिये मैं वेढ के चार ऐसे ग्रहस्थमुक्त | 
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- सुविद्वातों की निष्काम, सनिष्ठ-और प्रापित:- सेवाओं "की 
. प्रतीक्षा में हूं जो मेरी वेदव्याख्या-शँली को अपनाकर मेरे 
' निर्देशानुपार एक. एक वेद की व्याख्या लिखते . में संलग्न 
. होज़ायें और उसे पुणं करके ही दम लें। वेद-संस्थान 
. अपनी सम्पूणां Tal .के साथ उनकी सारी आवश्यकतायें 
पूरी करेगा और उन्हें सारी सुविधाये उपलब्ध करायेगा | 
यह प्रभुप्रेरित, एक दिव्य और सुपावन साध है जिसके 
लिये सुपुनीत जीवन प्रापित होने चाहियें । 
२) वेद-संस्थान, दिल्ली में वेदविश्वविद्यालयार्थ भवन- 
. निर्माण का जो कार्य चल रहा है उसे शीक्रातिशीघ्र- पूरा 
कराना हूँ । सितम्बर, १६७२ में उसका नक्शा पास किया 
* गया था । तब उसका निर्माणव्यय एक लाख, रुपये Fat 
' गया था । उमड़ती हुयी मंहगायी के कारणा सवा वर्ष बाद 
- प्रव उसका निर्माणाव्यय काफ़ी बढ़ गया है । .कार्य जितने 
विलम्ब से होगा saat at व्यय बढ़ता चला जायेगा । 
. सभी वैदिको, को, ,चाहे, वे श्रार्यसमाज .के सभ्य-सभ्या हों 
., वा सनातन ,धर्म के, और विशेषतः .'संस्थान'-'सविता'- 
परिवार को मैं श्रात्मप्रेरणा करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति 
, और प्रत्येक परिवार कम से. कम नहीं, यथाशक्ति, अधिक 
: से afas, दानराशि, “भपण' की भावना से, शीघ्र भेजें । 
तिर्माणव्यय का विवरण निम्न प्रकार, है-- 
, समाधि-कक्ष [Meditation Cell] 


रु 4,000 
` पुस्तकालय-सदन रु ]0,000 
क्लास-रुम तथा साघना-सदन स्‌ 5,000 


« छावावास, छह कमरे|प्रति-कमरा 5,000 रु] रु 30,000 


. तीन स्नानागार, मय शौचालय 


[त्रति-स्नानागार 2,000 रु] रु 6,000. 


A - आचाय॑-कक्ष रु ।0,000 

सीढ़ी तथा ममटी रु 6,000 

 बरसाती रु 6,000 

o विजली-फ़िटिग, पंखे a 0,000 

Er: ) मय पाइप-फिटिग रु 4,000 
अत [लकड़ी, शीशा, रंग, रोगन, 

२ 0,000 
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लक्ष्य वेदविद्यालय-द्वारा ऐसे सावंभीम, वैदिक प्रसाधक- 
प्रसाधिकाओं का निर्माण करना है जो वौद्धभिभुओ तथा 


| 


क्रिश्चियन मिशनरियों को मात करके विश्व के वैदिकी- ' 


. करणा की साध में यावज्जीवन सलग्न रहें । 

वेदविद्यालय का निर्माण-कार्य . पूरा - 
- वेद-संस्थान की सम्पूर्णा विल्डिंग के दो विभाग होंगे - वेद- 
,संस्थान, वेदविद्यालय । सम्पुर्ण भवन की श्रान्तर-बाह्य 
सज्जा-ऐसी भव्य की जानी है क्रि विश्व के पर्यटकों «के 


£ लिये . ताजमहल को: तरह वह दिल्ली का एक ग्रतिशय 


आकषक, दर्शनीय स्थान और आदर्श वेद-योग- प्रशिक्षण 
(संस्थान हो । 

ग्रादर्श वेदयोग-प्रसाधकों के ्रतिरिक्त, वेदविद्यालय 
गृहस्थ-पुरोहितों तथा वेदोपदेशकों का भी निर्माण, करेगा । 
वेदविद्यालय के ग्राचाये पद के लिये, मेरे; निवेदन ,पर 
अवकाशप्राप्त नप्रसिपल, श्री वीरेन्द्र, शास्त्री; एम. ए. 
(लखनऊ) ने अपनी निष्काम सेवायें ग्रपित की हैं । साथ 
ही उनकी विदुषी जीवनसंगिनी ने भी श्रपनी निष्काम सेवायें 


- वेद-संस्थान को श्रपित की हैं । ,वेदविद्यालय के चालू 


होजाने पर आचार्य के श्राचार्यत्व में अध्यापक-श्रध्या पिकाश्नों 
के ऐसे वाषिक शिबिरों का भी आयोजन किया जायेगा 
जिनमें शिक्षक-शिक्षिकाओं को विद्यार्थियों के वैदिकीकरण 
की दिशा दर्शायी जायेगी । 


'वेदविद्यालय के निर्माण. के. लिये दानराशि चेक से 
भेजें तो उस पर केवल ‘Ved-Sansthan, Delhi, at 
'वेद-संस्थान, दिल्‍ली” लिखें । चेक को ata करना न भूलें । 
चेक का लिफ़ाफ़ा तथा मन्याडर निम्न पते पर भेजें-- 

अध्यक्ष, वेद-संस्थान 

सी-२२, राजौरी गाडन नई facit—l0 027 

'वेद-संस्थान को दी गयी दानराशि आयकर 
[Income Tax] से मुक्त है । 

अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों से भी दानराशियां भिज- 
वाने का निरन्तर ध्यान रखें । 


होजाने पर्‌ | 


~ ४५ सर 


w Sy 


cl 
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धक्र- | 
तथा | 
को- ¦ 


5७ * छा 


ऋग्वेद का अध्ययन [२०] 


स्वामी विद्यावन्द 'विदेह' 


८६ श्रस्मान्त्सु तत्र चोदपेन्द्र राये रभस्वतः | 


[ ग्र २०.७१.१२] 


तुविद्यम्न यशस्वतः N 
१.६.६ 


ग्रस्मान्‌ सु तत्र चोदय इन्द्र राये रभस्वतः | तुवि-य,म्त यशस्वतः | 


ग्रपनी विनय को जारी रखते हुये श्राप्त जन कहे चले जा 
रहे हैं-- 
(तुवि-द्य म्न) बहु-धन ! (इन्द्र) प्रभो ! (aeng यशस्वतः 
रभस्वतः) हम यशस्वी समारम्भियों को (राये) आत्मैश्वयं 
के लिए (तत्र) वहां [ चयनीय, वरणीय राध के सम्पादन 
में] (सु चोदय) सुप्रेर । 

तुवि =बहुत qms दीप्ति, धन । जिस धन में 
दीप्ति श्रथवा ग्रात्माभा हो उस घन की संज्ञा AAT है। 
आध्यात्मिक सम्पदा ही वह द्युम्त है जो साधकों को ब्राह्म 
दीप्ति तथा प्रात्माभा से सम्पन्न करता है। परमात्मा 


बहुतायत के साथ द्य म्न-प्रदाता है। इसी लिए उसे तुवि- 
ara’ सम्बोधन से सम्बोधित किया गया है । 

“रभस्वत्‌' नाम शुभ, श्रेष्ठ साघो के आरम्भक्षर्ता का 
है । यशस्वी, आप्त जन सदैव लोकोपकारी साधों का सभा- 
रम्भ किया करते हैं । इसी लिए उन्होते विनय को है- 

बहु-द्यूम्त ! प्रभो! 
हम यशस्वी समारम्मियों को 
कर सुप्ररणा वहां आत्मंश्वयं के लिये । 
सुक्ति : चोदयेन्द्र राये । 
प्रभो ! आत्मैश्वय के लिये प्रेरणा कर । 


८७ सं गोमदिन्द्र वाजवदस्मे पृथु वो बृहत्‌ | विश्वायुर्घेह्यक्षितम्‌ ॥ 
१.६.७ 


[ ग्र २०.७१.१३] 


सम्‌ गो-मत्‌ इन्द्र वाज-वत्‌ अस्मे पृथु श्रवः बृहत्‌ । विश्व-आयुः धेहि ग्र-क्षितम्‌ । 


(इन्द्र) प्रभो ! (अस्मे) हममें (सम्‌ धेहि) सम्यक्‌ धारण/ 
स्थापन कर (गो-मत्‌ ) व।णी-युक्त, जन जन की वाणी से 
जिसकी प्रशंसा होरही हो ऐसा, (वाज-वत्‌) ज्योति- 
शक्ति-संग्राममय, (पथु) विस्तृत, (बृहत्‌ ) विशाल, व्यापक 
(अ-क्षितम्‌) श्रक्षय, क्षीण न होकर दिन दिन बढ्नेवाला 
(श्रवः) यश तथा (विश्व-आयु:) पूर्ण-प्रायु । 

Gy शब्द के अनेक ndi में से एक अर्थ वाणो है। 
गोमत्‌ श्रव’ से तात्पर्ये है वह यश जिसकी चर्चा जन जन 
की जिह्वा पर हो । 'वाज' नाम ज्योति, शक्ति और संग्राम 
का है arag श्रव' नाम उस यश का है जिसकी प्राप्ति 
ज्योति श्रौर शक्ति के आश्रय से न्याय्य, धम्य और ्राध्या- 
fan dma में विजय सम्पादन करने से होती है। साथ 
ही प्रभुभक्तों का व्यवहार तथा भ्राचरण ऐसा प्रशस्त हो 


कि जिससे प्रभुभक्ति की महिमा का वर्धन हो । 
ईश्वरभक्तों का आचरण जब निन्दनीय होता है तो 
ईश्वर और ईश्वरभक्ति के प्रति लोगों में भ्रतास्था तथा 
नास्तिकता बढ़ती है | 
प्रभुभक्तों के भ्रनाचरण से ही नास्तिक होरहो है दुनिया । 
कि ऐसे हैं भक्त जिस प्रभु के ag कोई भ्रच्छा प्रभु नहों है । 
प्रभुभक्तो का यश ही प्रभुभक्ति तथा आस्तिकता का 
प्रसार करता है । यशस्वी रहते हुये आप्त जन और प्रभु- 
भक्त दीर्घ जीवन की कामना करे । 
प्रभो | स्थापित रख तु हममें 
गोमत्‌, वाजवत्‌, विस्तृत, व्यापक, 
AT यश ोर पुर्णायुष्य । 


८८ अस्मे धेहि श्रवो ब्रृहद्‌ द्युम्नं सहस्रसातमम्‌ । इन्द्र ता रथिनीरिषः 0 


[ भ्र २०.७१.१४ | 


१.६.८ 


wey धेहि श्रवः बु हत्‌ यम्तम्‌ सह्र-सा-तमस्‌ | इन्द्र ताः रथिनीः इषः । 


(इन्द्र) प्रभो ! (अस्मे घेहि) हममें स्थापन कर (श्रवः बृहत्‌) 


को अतिशयता के साथ वितरणीय और (ता: रथिनीः इषः 3 


यश व्यापक, (ama सहस्त-सा-तमस) ऐश्वये, असंख्यों वे रथवत्‌ झंकारती हुयी इच्छायें /महत्त्वाकाक्षायें। | 


जनवरी, १६७४ 


O O ocon Paie oman, Guruku kangri colacton tarawar OO In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar A es 
s 


आप्त जन और प्रभुभक्त जहां व्यापक यश का अजेन 
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प्रभो ! स्थापन कर तू हममसें } 


करते हैं वहां वे आध्यात्मिक दीप्तेश्वर्यों को भी मानवों मै यश व्यापक, छाम्न सहस्त-सा-तम, | Me 
वितरण करते हैं । विश्व को वैदिक आये तथा आस्तिक वे रथिनी इच्छायें । । > 
_ बनाने की उनकी महत्त्वाकांक्षायें रथ की तरह झंकारती सूक्ति: अस्मे घेहि भ्रवो बृहत्‌ । | २ 
 हुयौपूति की ओर बढ़ रही होती हैं । हममें स्थापन कर यश व्यापक । 
are ८९ वसोरिन्द्रं agafa गीभिंग शान्त ऋग्मियम्‌ । होम गन्तारमुतये ॥ ३ 
क [ग्र २० ७१.१५ | १-६.९ | 
वसोः इन्द्रम्‌ वसु-पतिम्‌ गीः-भिः गृणन्तः ऋग्मियम्‌ । होम गन्तारम्‌ ऊतये । | 
> हम (होम) पुकारते हैं (ऊतये) रक्षार्थ (गीः-भिः गृणान्तः) वाणियों से स्तुतते हुये | ४ 
वाणियों से स्तुतते हुये [तुझ] (वसोः) सृष्टिरूपी धन के, हम पुकारते हैं रक्षार्थ | 
देवी सम्पदा के (वसु-पतिमु) वसु-पति, (afaa) ऋग्वे- = SA के वसुपति, १ 
। दादि वेदों द्वारा प्रतिपाद्य, (गन्तारम्‌) गमन करनेवाले, वेदों द्वारा प्रतिपाद्य, व्यापक प्रभु को । | 
। सर्वत्र व्यापक (इन्द्रम्‌) प्रभु को । सुक्ति : होम magad । ६ 
हम पुकार गन्ता को रक्षार्थ । y 
Ro सुतेसुते न्योकसे बृहद बृहत एदरिः। इन्द्राय शूषमचंति ।। Ea 
[ ग्र २०.७१.१६ ] १.९.१० | 
८ 
i सुते-सुते नि-प्रोकसे बृहत्‌ बृहते ग्रा इत्‌ ग्ररि: । इन्द्राय शूषम्‌ asta । 
aft: इत्‌) धर्मात्मा र ही (सुते-सुते) उत्पन्न-उत्पन्न में, करता है, व्यापा रहता है । | 
समुत्पन्न लोक लोक में, (नि-ग्रोकसे बृहते इन्द्राय) सृष्टि- धर्मात्मा पुरुष इस aTa, अ्रक्षीम, अपार सृष्टि के | 
गृह में निवास करनेवाले व्यापक प्रभु के प्रति भीतर, लोक लोक में प्रभु की अनन्त शक्ति का ग्रवलोकत। ८ 
हत शूषम्‌) महान्‌ बल (श्रा श्रच॑ति) पुणं समर्पण करता है और ग्रपने महान्‌ [argu] बल को प्रभु के प्रति | ° 
mare l पूर्णतया wi कर देता है । कितना भी बलवान्‌ होने / 
हा ‘ate शब्द का प्रयोग शत्र्‌, विकार और धामिक पर वह्‌ अपने आपको प्रभु की शक्ति के सामने तुच्छ | Be 
तिके ग्र्थे में होता है। यहाँ इस शब्द का प्रयोग पाता है। 2 


मात्मा पुरुष के अर्थ में हुआ है । 
“प्रोक' नाम योनि अथवा गृह का है । अखिल सृष्टि 


urukul Kangri Collection, Haridwar 


धर्मनिष्ठ हो लोक लोक में, a 
न्योक, बृहतु प्रभु के प्रति अपण 


का बृहत्‌ गृह है जिसमें वह निरन्तर निवास पूर्णतया करता है बृहत्‌ बल । (क्रमशः) कं 
` अथर्ववेद का अध्ययन [ ४२ | । (म 
स्वामी विद्यानन्द “विदेह | 
२१० प्राणापानो मृत्योर्मा पातं स्वाहा ॥ २.१६.१ | परथ 
प्राण-अपानौ मृत्योः मा पातम्‌ स्वाहा | | है। 
का भय बना रहता (मा) मुझे (मृत्योः) मृत्यु से, मृत्यु के भय से (पातम्‌) . सेः 
बचाओ । ॥ र 
श्राकाश-विहारी यह पवन नासिका द्वारा शरीर में | 
प्रवेश करके प्राण का रूप धारण करता है । शरीरगत प्राण. 
जर 


सविता / 
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विषेले मल को लेकर नीचे से ऊपर के समस्त चक्रो को 


| के दश रूप हैं-- 
। संख्या नाम स्थान काय पार करता हुआ प्राण जब नासिका द्वारा बाहर निकलता 
१. प्राण नासिका संजीवन का संचार है तो उसकी संज्ञा अपान' होती है । प्राण-प्रपान की यह 
२, उदान ब्रह्माण्डस्थ श्रमृत का शोधन प्रक्रिया निरन्तर होती रहती है । पुणं प्राणायाम के द्वारा 
ब्रह्मचक्र प्राणापान को सम और स्थिर रखने से मनुष्य मृत्युञ्जयी 
३. समान भौंओं के मध्य बोधि-सत्त्व का शोधत बनता है और मृत्यु के भय से मुक्त होजाता है । पूरणं 
में स्थित प्राणायाम का ही नाम ब्रह्मच्य-प्राणायाम, ऊष्वेरेत-प्राणा- 
आज्ञाचक्र याम वाजपेयी-प्राणायाम है । वीरों का प्राणापान स्वभावतः 
४. नाग नासिकामूलस्थ घ्राण का शोधन सुस्थिर होता है और वे मृत्यु से भय प्रनुभव न करके 
जीवनचक्र मृत्यु का मुक्राबला करते हैं 
५... "कुम ररर ` (तार उपर्युक्त प्राणायाम के सिद्ध होने पर आठौं चक्र 
बिशुद्ध चक्र का शोधन पूर्णतया खुले रहते हैं । परिणामस्वरूप, ब्रह्मरन्ध्र भी खुल 
0000000 य फेफड़ों तथा जाता है । फिर आत्मा मृत्यु को प्राप्त न होकर, जब चाहता 
अनाहतचक्र हृदय का शोधन है तब, स्वेच्छया ARIE से प्रस्थान करके ब्राह्म मोक्ष 
७: ` देवदत्त ताभिकेन्द्रस्य जारि ता प्राप्त करता है । इस प्रकार सिद्ध प्राणापान आत्मा को 
a भ मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है । 
८. धनञ्जय तत पा \ घातु-शोघन २) श के भय से मुक्त होकर मैं (स्वाहा) स्व-आ-हा को 
प्राप्त होऊ । 
रके nae दाना \ ऊध्वेरेतस्त्व स्व = आत्मा । श्रा = पूरांतया | A= ATT । 'स्वाहा' 
कन ६. am समस्त शरीर सत्त्वशोधन शब्द का प्रयोग यहां उस स्थिति के लिये हुआ है जिसमें 
रति १०. अपान समस्त शरीर निविषत्व आत्मा अपने आपको जीवन्मुक्त विदेह अनुभव करता है । 
होने नासिका द्वारा प्रविष्ट प्राण ब्रह्माण्ड से आरम्भ करके ओर शरीर त्यागने पर मोक्ष प्राप्त करता है । 
च्छ ma चक्रों को पुरता हुआ पगतल तक व्यापता है। प्राण भाणापान | बचाओ मुझे 
की इस व्याप्ति का नाम ‘cara’ है। समस्त शरीर के मृत्यु से, स्वाहा । 
२११ mafa उपश्र त्या मा पातं स्वाहा ॥ २.१६.२ 
> द्यावा-पृथिवी उप-श्रुत्या मा पातम्‌ स्वाहा । 
(द्यावा-पृथिवी) द्यावापृथिव्यौ! द्युलोक और पृथिवीलोक ! स्वेच्छया शरीर को त्यागकर मोक्ष प्राप्त करता है । इस 
:) तुम दोनों (उप-श्रुत्या) उप-श्रुति द्वारा [मृत्यु के भय से] प्रकार मृत्युञ्जय बनकर वह मृत्यु के भय से मुक्त हो 
। (मा पातम्‌) मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो । जाता है । 
| विवेक की प्राप्ति पर झात्मा में जो आत्मध्वनियां २) मृत्यु के भय से मुक्त होकर मैं (स्वाहा) सु-आ-हा को 
अथवा विवेक-वचन sega होते हैं उनका नाम “उपश्रुति! प्राप्त होऊं | 
है। उपश्रुति से ग्रात्मा विषयों तथा व्यक्तियों की आसक्ति द्यावापृथिवी | उपधृति द्वारा 
म्‌) से और कमों के लेप से नितान्त मुक्त होजाता है । परि सुरे बचाओ, स्वाहा । 
णामस्वरूप, वह जीते जी जीवन्मुक्त रहता है और 
र में २१२ सूयं चक्षुषा मा पाहि स्वाहा ॥ २.१६.३ = 


सूर्य चक्षुषा मा पाहि स्वाहा । 


| 
i 
| 
प्राण | 
a aa _ गि १९७४ 
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१) (सूर्य) ब्रह्मसूयं ! तू (चक्षुषा) चक्षु द्वारा [मृत्यु के भय 
से] (मा पाहि) मुझे बचा, मेरी रक्षा कर । 

‘aq’ शब्द का प्रयोग यहां उस दिव्य दृष्टि के लिए 
| हुआ. है जिसके द्वारा उस दिव्य देव के वरेण्य भर्ग और 
f आदित्य वर्ण का दर्शन होता है । दिव्य दृष्टि मानव को 


१) (वेश्वानर श्रग्ने) श्रखिल विश्व का नयन करनेवाले 
ब्रह्माग्ने ! (विश्वैः देव: ) समस्त दिव्यताग्रों द्वारा [मृत्यु 


| | के भय से] (मा पाहि) मुझे बचा, मेरी रक्षा कर । 
| अपनी सम्पूर्णा भावना से ब्रह्मलीन रहने से मानव 
| ब्रह्मरूप होजाता है, aa ही जैसे भ्रग्निलीन होने पर 


कोयला भ्ररिनरूप होजाता है । ब्रह्मरूपता से सारी ब्राह्म 


१) (विश्वम्‌-भर) विशव का भरणा-पोपण करनेवाले | 
विश्व-पते ! (विश्वेन भरसा) समस्त पोषणशक्ति द्वारा 
[मृत्यु के भय से] (मा पाहि) मुझे बचा, मेरी रक्षा कर । 

विश्वम्भर में सर्वथा लीन रहने से ग्रात्मा समस्त 
पोषक शक्तियों से सम्पुष्ट होकर मृत्यु के भय से ही 


गृहस्थ-विज्ञान [२१] 
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मृत्यु के भय से मुक्त करती है। 

२)मृत्यु के भय से मुक्त होकर मैं (स्वाहा) स्व-ग्रा-हा 
को प्राप्त होऊ । 

aagi ! चक्षु द्वारा 

मुझे बचाना, स्वाहा | 


२१३ ग्रग्ने वश्वानर विश्वर्मा देवः पाहि स्वाहा ।। २.१६.४ 
gaa वैश्वानर विशवे: मा देवे: पाहि स्वाहा | 


दिव्यतायें द्योतित होजाती हैं। तब, प्रत्यक्षतः, मनुष्य 
मृत्यु के भय से मुक्त होजाता है । 

२) मृत्यु के भय से मुक्त होकर मैं (स्वाहा) स्व-आ-हा 
को प्राप्त होऊं । 

वेश्वानराग्ते | सकल दिब्यताग्रों द्वारा 

मुझे बचाना, स्वाहा । 


२१४ विश्वंभर fasta मा भरसा पाहि स्वाहा ॥ २.१६५ 
विश्वम्‌-भर विश्वेन मा भरसा पाहि स्वाहा । 


क्या, मृत्यु से भी मुक्त होजाता है | 

२)मृत्यु के भय से मुक्त होकर मैं (स्वाहा) स्व-ग्रा-हा 

को प्राप्त होऊ, ब्रह्माग्नि में सुहुत होजाऊ । 
विश्वम्भर ! सम्पूर्णा भरणाशक्ति द्वारा 
मुझे बचाना, स्वाहा । 


उत्तम स्वभाव 


स्वामी विद्यानन्द “विदेह 


उत्तम स्वभाव ओर उत्कर्ष की भावना के ग्राश्रय से कोई 
भी व्यक्ति, परिवार, समाज ओर राष्ट्र सुखी, सम्पन्न और 
समुन्नत रह सकता है । पारिवारिक जीवन को तो इनके 
आश्रय से सवंथा स्वागम और स्वाणम बनाया जा 
सकता है । ; 

हुम (विश्व-दानीम्‌) सर्वदा (सु-मनसः स्याम) सुमनसः 
रहें | 

. हम सदा सुमनसः रहें । सुमनसः शब्द में उत्तम 
' के तीन संस्कार निहित हैं--(१) सु-मन से युक्त, 


TeS 


विशवदानों सुमनसः स्थाम पश्येम नु सुयमुच्चरन्तम्‌ । ऋग्वेद ६.५२.५ 
विशव-दानीम्‌ सु-मनसः स्याम पश्येम नु सूयं म्‌ उत्‌-चरन्तम्‌ | 


पारिवारिक maa के लिये मन का सु होना श्रेयस्कर 
है । परिवार में सबं जन सु-सुष्ठू -शुद्ध मन से युक्त हों । मत 
जब सु होता है तो सब सु ही सु करते हैं, कु नहीं; सब सदां 
gat ही करते हैं, कुकमे नहीं; सब संदा सुवचन ही 
बोलते हैं, कुवचन नहीं । जिस गृह में परिवार के सभी 
जन सु मन से युक्त रहते हुये सदा सुकमं ही करते हैं और 
सुवचन ही बोलते हैं उस गृह में सच्ची शान्ति, शुद्ध 
सोहादं a प्रमोदिनी प्रमुदिता का साम्राज्य स्थापितं 
रहता है। 


f 


“( क्रमशः) 


जिनका मन सु होता है वे ही सदा सुमनस्कता श्रथवा | 


सविता 
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प्रा-हा 
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सुप्रसन्तता से सुयुक्त रहते हैं। जिनका मन सु से सुसंस्कृत ' 
होता है वे ही सदा सुप्रसन्न रहते हैं। सुप्रसन्तता के 
वातावरणा में जिस परिवार के दिन सुदिनता के साथ 
व्यतीत होते हैं वह परिवार, निस्सन्देहू, बड़ा सौभाग्य- 
शाली होता है। 

कल्पना कीजिये उस परिवार के ater और आनन्द 
की जिसमें सभी सभ्य, सभ्या सुमत [फूल] की तरह 
खिले रहते हैं । 
होठों पर मुस्कान और चेहरों पर श्राहुलाद जहां है। 
निश्चय जानों, स्वर्ग वही है, स्वर्ग वहीं है, स्वर्ग वहां है । 

यह जो कहा गया है कि हम (नु) अवश्य ही, 
(पश्येम) देखें (उत्‌-चरन्तम्‌) ऊपर चढते हुये, उदय होते 
हुए (सूर्यम्‌) सूर्यं को, उसमें उदीयमानता की भावना 
निहित है । जिनके मत सुमन होंगे वे ही उदीयमानता के 
दुलारे होंगे । हम उदय होते हुये सूर्यं का दशन करें, न 
उदित सुर्यं का, न अस्त होते हुये, न अस्त हुये सूर्यं का । 
जब सूर्य उदय होरहा हो तब ही उसका दर्शन कीजिये। 
उदय होते हुये सूर्य का दर्शन करने से ही उदीयमानता की 
भावना भावित होती है । उदय होते हुये सूये का दर्शन 
करते हुये कामना कीजिये-“सूर्यवत्‌ मेरा उदय हो, मेरे 
परिवार का उदय हो, मेरे समाज का उदय हो, मेरे राष्ट्र 
का उदय हो, मेरे संसार का उदय हो । उदय होता sar 
सूर्य जिस प्रकार अन्धकार का निराकरण कर रहा होता 
है उसी प्रकार मैं संसार से अज्ञानान्धकार का निराकरण 
करके ज्ञानप्रकाश का सुप्रसार करू । उदय होता FAT सूये 
जिस 'प्रकार नव आभा, नव सौन्दर्य, नव चेतना और नव 
समारम्भ प्रदान करता है उसी प्रकार में भी मानवमण्डल में 
नवीन आभा, नवीन चेतना और नवीन नवीन समा रम्भ करू । 


योग-विज्ञान [ १३] 


उदय होते हुये सूर्यं की रश्‍्मियां अमृतमय संजीवन 
का संचार करती हैं, रक्त, रसों और घातुग्रों का शोधन 
करती हैं, दर्शतशक्ति को बढ़ाती हैं । उदय होते हुये सूर्य 
का दर्शन करने के लिये सूर्योदय से पर्याप्त पूर्व सोकर 
उठना आवश्यक होता है | 
सुमनस्कता और giada का परस्पर सम्बन्ध है । 
सुप्रसन्तता के साथ, ्रद्धापूवेक सूर्ये का दर्शन किया जाता 
है तो सूर्य प्रसन्न होकर तेजो ददाति [तेज प्रदान करता 
है ], वर्चो ददाति [सौन्दर्यं प्रदान करता है J, ओजो 
ददाति [उमंग और उत्साह प्रदान करता है ], श्राजो 
ददाति [चुस्ती और फुर्ती प्रदान करता है ], हिरण्यं 
ददाति [स्वर्ण प्रदान करता है ] । सूर्योदय से डेढ़ घण्टे 
पुर्वं सारा परिवार सोकर उठ जाये; शौच, स्नान, भजन, 
पाठ, श्रादि से निवृत्त होकर उदय होते हुये सूर्य का 
दर्शन किया जाये तो सूयं का दर्शन करके जहां आप स्वयं 
प्रसन्न होंगे वहां सूये भी आपके दर्शन करके प्रसन्न होगा 
ate आपको उपर्युक्त पांच सुदेनें देगा । 
उदय होते हुए सूये की लालिमा में जो अपने नग्न 
शरीर पर सूर्य की किरणे लेते हैं उनकी त्वचा के अनेक 
रोग दूर होजाते हैं, नेत्र की ज्योति बढ़ती है, प्राण का 
स्वस्थीकरणा होता है, मस्तिष्क का बोधन होता है, बुद्धि 
संशुद्ध और सुतीब्र होती है । 
रहें सदा हम सुप्रसन्‍त ओर 
दर्शन कर अवश्य सूर्य उच्चरत्‌ का । 
सूक्ति : विश्वदानीं सुमतसः स्यास । 
हम सदा सुप्रसन्न रहें । 
qda नु सूर्यमुच्चरन्तम्‌ | 
हम उदय होते हुये सूये का ही दर्शन करें। 


षड्योग [करयोग] 
स्वामी विद्यानन्द 'विदेह' : 
इमं यवमष्टायोगेः षड्योगेभिरचकु षु: | AAT ते Teal रपो 5पाचोनसप व्यये ॥ अथवेवेद ६.९१.१ 


षड्योगो में पांचवां योग है करयोग । करने का साधन 
होने से हाथ को कर कहते हैं। हाथों से जो He किया 


aaa जम १९७४ 


जाये, शुभ, श्रेष्ठ, शोभनीय ही किथा जाये, यह कर्मयोग 
का सुनहरी सूत्र है और योगी का महद्योग है । करों के 


SOK 
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ऊपर ब्रह्माण्ड [qaf] तथा सप्त ऋषि [दो नेत्र, दो श्रोत्र, 
दो नासिका-छिद्र, मुख] विराजते हैं श्रौर नीचे वह हृदया- 
काश स्थित है जिसमें आत्मा, चित्त और मत का निवास 
है। ब्रह्माण्ड श्रौर हृदयाकाश के बीचों-बीच दो कर हैं 
जो दोनों कन्धो से जुड़े हुये हैं। योगी जो कुछ करता è 
परिष्कृत मस्तिष्क के परिष्कृत चिन्तन श्रौर निर्मल हृदय 
की निर्मल निष्ठा और भावना के साथ करता है । 

जिनके कन्ये बलवान्‌ होते हैं उन्हीं के कर कर्मण्य 
होते हैं । योगी अपने seat पर महतो महानु दायित्वों 
को सहारता है और कर्मकुशलता के साथ अपने करों से 
उनका निर्वहन करता है । योगः wag कोशलमु । कर्म- 
कुशलता राजयोग का मुकुट है और परम योग की जान 
है और है योगी का पुसक ओज । कर्मकुशलता से विहीन 
योग नपु सक योग है । कर्मकुशलता से विहीन योगी 
नपु'सक योगी है । 

योगी के.उभय कर सदा ‘FR कुरु [कर कर]! की 
अभिध्वनि करते रहते हैं। जितने दायित्व योगी के कन्धे 
अपने ऊपर ओटते हैं उतने न किसी रंक के ओटते हैं न 
किसी सम्राट्‌ के । और उसके कन्धो से जुड़े हुये उसके दो 
कर उन उत्तरदायित्वों की सम्यक्‌ प्रसाधना करते हैं। 
योगी के कन्धे जितने दायित्ववह होते हैं उसके कन्धों से 
जुड़े हुए उसके कर उतने ही कमंवह होते हैं । 

योगी अपने करों से जो कुछ करता है योगयुक्त होकर 
करता हैं । वह लिखता है तो मोती जैसे सुन्दर अक्षरों में 
गुह्य से गुह्य weal का सहज स्पष्टीकरण करता है। वह 
अपने करों में शस्त्र संभालता है तो अन्याय और अत्याचार 
के दुर्गो को ढाता है वह्‌ अपने करों से नारी के सतीत्व 
की और मानव के सम्मान की रक्षा करता है। 


विश्व-सुधार [७] 
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योगी के कर न केवल मनुष्यमात्र की, श्रपि च प्राणि- , 


मात्र की सेवा के लिये सतत्‌ तत्पर रहते हैं । योगी अपने 
करों के सुस्पशं से अशान्तों को शान्त करता है, श्रधीरों को 
धैर्य बंधाता हे. gaat को उबारता है और दुःखियों के gig 
पोंछता है । योगी अपने करों से सभी मानवपथों पर उड़ती 
हुयी धूलि को जमाने और धधकते हुये अंगारों को बुझाने के 
लिये शीतल जल छिड़कता है । योगी अपने करीं से जीवनपथ 
पर बिखरे हुये कांटों को बटोरता है और राह में पड़े, 
ठोकर खिलानेवाले पत्थरों को हटाता है | 

योगी विनम्र और श्रभित्रादनशील होता है । वह अपने 
करों को श्रपने मस्तिष्क श्रौर हृदय के बीच में ग्रात्मीयता 
के साथ जोड़कर सबको नमस्कार करता है । योगी अपने, 
करों से दुर्दान्तों का नियन्त्रण और सज्जनों का रक्षण 
करता है, धर्म से धन कमाकर धर्म में लगाता है, राक्षसों 
का हनन और दुर्जनों का दलन करता है । 

करयोगसिद्ध योगी परिहस्त होता है । वह 
है, जिधर जाता है, सर्वत्र अपने करों को 
परितः कार्यरत रखता है । उसके लिये न कोई 


जहां होता 
सब ओर, 
कार्यं छोटा 


है, न बड़ा । वह छोटे कार्य को भी उसी दक्षता से करता ' | 


है जितनी दक्षता से बड़े से बड़े कार्य को करता है। 

योगी की आजीविका शुद्ध करों से कमायी जाती है | 
योगी का धन शुद्ध करों से श्रजित किया हुआ होता है । 

योगी के हाथ विशवकल्याण-निरत रहते हैं। वह 
सुप्रकरस्तु होता है। उसके कर विश्त्रव्यापी होते हैं। 
उसके करों की कृतियां विश्व को कृतकृत्य करती हैं । 

प्रत्येक कार्य के AREA में और अन्त में योगी के'कर 
नतमर्तकतापूर्वक मंगलमय भगवान्‌ को नमस्कारकरणाय 
जुड़ जाते हैं । 


सञ्जनतन्त्र 
स्वामी विद्यानन्द “विदेह 
ts: युयं पात स्वस्तिभिः सदा a: । 
विश्‍व के बिगाड़ का भी और सुधार का भी मूल स्रोत 
सिन-सत्ता है । विलासी लम्पटों के हाथों में जब शासन- 
सत्ता ग्राजाती है तो दिन प्रतिदिन नहीं, क्षण प्रतिक्षण 


संसार का बिगाड़ होरहा होता है । शासन-सत्ता जब 
संयमी, सदाचारी, तपस्वी, पवित्रजीवी सज्जनों के हाथों 
में श्राजाती है तो विशव के सुधार का मार्ग प्रशस्त 


सविता 


जन 


aa 
हाथों 
शस्त 


विता 


क 
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होजाता है । विश्व के सुधार में प्रथम वाञ्छनीय पग 
कोई हो सकता है तो वह है पृथिवीस्थ सभी देशों में 
सज्जनतन्त्र की स्थापना करना । प्रजातन्त्र तो गुण्डातन्त्र 
का ही एक सुलम्माकृत [polished] नाम है । व्यसन, 
विलास, व्यभिचार और चरित्रहीनता प्रजातन्त्र की ही 
कुदेनें है । एकतत्त्र में भी यह सब होता है. पर प्रजातन्त्र 
की अपेक्षा बहुत कम । प्रजातन्त्रप्रणाली में सज्जनतन्त्र की 
स्थापना संवेथा असम्भव नहीं तो aga कठिन अवश्य 
है, जत्र कि एकतन्त्र में सज्जनतन्त्र की स्थापना अ्रपेक्षाकृत 
बहुत सरल है । 

प्रजातन्त्र से भी कहीं अधिक श्रमानवीय हैं शासन की 
साम्यवाद तथा समाजवाद प्रणालियां । प्रजातन्त्र में कोई भी, 
भला-बुरा व्यक्ति शासन की ग़लत नीतियों के विरुद्ध लिख 
श्रौर बोल सकत! है। साम्यवाद तथा समाजवाद अपनी 
ग़लतियों की ग्रालोचना का किसी को भी न कोई अधिकार 
देते हैं, न किसी के द्वारा की गयी आलोचना को सहन करते 
हैं । समाजवाद तो है ही साम्यवाद का एक छदा रूप । 

प्रजातन्त्र बड़ी तेज़ी के साथ ग्रपने क़दम बढ़ाये चला 
जारहा है। वह समय बहुत निकट है जब विश्व के रहे- 
सहे राजा-रानी भी प्रजातन्त्र अथवा समाजवाद की चपेट 
में आजायेंगे । आज प्रश्‍न यह नहीं है कि रहे-महे एकतन्त्र 
को केसे नष्ट किया जाये, क्योंकि वह तो शीघ्र ही सारी 
पृथिवी पर से गधे के सींग की तरह ऐसे गाइब होजानेवाला 
है कि उसका पुनरावतेन सदा के लिये सवेथा असम्भव हो 
जायेगा । सार्थक IAT का एक सार्थकतम प्रश्न तो यह है 
कि प्रजातन्त्र अथवा समाजवाद को सज्जनतन्त्र में किस 
प्रकार परिणत किया जाये । यह एक निविव.द वास्तविकता 
है कि अनैतिकता और भ्रष्टाचार प्रजातन्त्र में दिन-दूने 
श्रौर रात-चौगुने पनपते हैं । प्रत्यक्ष को प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं होती है । जहां जहां प्रजातन्त्र के मनहूस 
चरण पड़ रहे हैं वहीं वहीं अनैतिकता और भ्रष्टाचार 
की Ad Haat, फुलती, फलती We लहलहाती चली जा 
रदी हैं । ब्रिटेन में क़्।नून-अनुमोदित इलाम [sodomy | 
आर पाश्चात्य देशों में खुला व्यभिचार Ale भ्रनाचार 


जनवरी, १९७४ 


` प्रजातन्त्र की ही सौगात हैं | 


प्रजातन्त्र की राजनीति ने सभी क्षेत्रों में प्रविष्ट होकर 
पवित्र से पवित्र संस्थाओं और संस्थानों को भो गन्दा कर 
दिया है । धार्मिक और सामाजिक संस्थाग्रों तक को उसने 
ऐसा mafaa कर दिया है कि आज वे राजनीतिज्ञों को 
राजनीति के छल भरे श्रखाड़े बने हुये हैं। प्रजातन्त्र की 
राजनीति ने विश्व में जो सड़ांद फेलायी है उससे सारा 
संसार ध्वस्त और त्रस्त होरहा है । प्रजातन्त्र का दूषण 
maka [वातावरणा] के दूषण से भी कहीं श्रधिक 
जीवनतत्त्व-विनाशक सिद्ध होरहा हे । 

qa पात स्वस्तिभिः सदा नः, यह सूक्ति चारों वेदों में 
असंख्य मन्त्रों के अन्त में दोहरायी गयी है। (यूयम्‌) तुम 
(स्वस्तिःभिः) स्वस्तियों द्वारा, जनमांगलिक साधनोपायों 
द्वारा (सदा) निरन्तर (नः पात) हमारी रक्षा करो । 
gay’ से तात्पर्य यहां सज्जनों से ही है । शासन को मूर्धा 
पर सज्जन ही श्रासीन होते चाहियें, दुर्जन वा ग्रधुर नहीं । 
वेदों में 'देवाः' शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह सज्जनों के 
लिये ही हुआ है । वेदप्रयुक्त 'देवीः' शब्द भी सोजन्य- 
वाचक है । सज्जनता से युक्त नारियों की ही देवी संज्ञा 
है । भ्रायं शब्द का प्रयोग भी वेद में सौजन्यपरक है। 
सज्जन-राज्य का ही नाम आये-राज्य अथवा राम-राज्य है। 
सञ्जन-राज्य का ही ताम परमात्मा का राज्य है । 

उपयुक्त सूक्ति में 'त [हमारा] शब्द का प्रयोग 
“विश्‍व की हम सब मानवप्रजाम्रों' के अर्थ में हुआ है । 

विश्व में सज्जनतन्त्र की स्थापना के लिये जहां हमें 
देश देश और राष्ट्र राष्ट्र में सज्जन-संघों की स्थापना करनी 
होगी वहां हमें सज्जन की परिभाषा भी करनी होगी । 
विश्व में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं say से एक 
भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसे सज्जन-संघ की संज्ञा दी जा 
सके । 'सविता' के विज्ञ पाठक “सज्जन की परिभाषा 
और “देश देश में सज्जन-संघ की स्थापना की BAAN’ पर 
अपने परिष्कृत विचार 'सविता में प्रकाशनाथ प्रस्तुत कर्‌ । 

रक्षा करो हमारी तुम सब 
जनमांगलिक उपायों द्वारा । 
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जीवन-ज्योति [२] 


यह भी तभी की बात है जब तेईस वर्ष पूर्व मैं 
दिल्ली के करोल बाग श्रायंसमाज में ठहरा हुश्रा था 
और सन्त गोकुल ने मुझे बटाला श्राने का निमन्त्रण दिया 
था । तब दिल्‍ली की ग्रार्यसमाजो में करोल वाग श्रार्य- 
समाज सबसे afas मालदार तो नहीं, किन्तु सबसे afaa 
शक्तिशाली ग्रायेसमाज था । इसी लिये दिल्ली में प्रथम 
बार प्रवेश करने के लिये मैंने उस ग्रायंसमाज को चुना 
था । छह दिन के मेरे उन उपदेशों में am उपस्थिति 
होती थी ॥ श्रन्तिम वेदोपदेश के उपरान्त जब मैं वहां से 
प्रस्थान करने लगा तो जनता ने नोटों से मेरी वेदभोली 
भरनी आरम्भ की। दस रुपयों तक के नोटों से झोली 
क्ती भरी जारही थी । एक सुन्दर, सोम्य व्यक्ति द्वारा मेरी 
He | झोली में सो रुपये का नोट डाला गया । पूछने पर ज्ञात 
हुआ, उस व्यक्ति का शुभ नाम शिवराम चण्ढोक था । 
“चण्ढोक' «शब्द “चरराढोक' शब्द का रूपान्तर है | 
| करोल बाग़ के ग्रथवा उसके इदे-गिदे के किसी भी आर्य: 
| समाज में जब मेरा कार्यक्रम होता, महात्मा शिवराम उसमें 
प्रायः उपस्थित होते थे । उस समय वे पचपन [५५] 
| वर्ष के थे । अब वे ग्रठहत्तरवां [७८वां] वर्ष पार कर रहे 
|| हे। महात्माग्रों जैसा उनका शील होने से मैं उन्हें 'महा- 
| AY कहा करता हूं। ज्यों ज्यों समय व्यतीत होताः गया, 
। मेरे प्रति उनकी श्रद्धा और प्रीति उमड़ती चली गयी । स्वयं 
महात्मा शिवराम के शब्दो में-'जब HA प्रथम बार 
स्वामी विद्यानन्द जी fade’ के उपदेश सुने तो मुझे उनके 
दशन में भ्रपने ज्येष्ठ भ्राता, पूज्य स्वामी प्रेमभिक्षु जी के 
दर्शन हुये । स्वामी 'विदेह' जी के दर्शन होने से डेढ़ वर्ष 


RS SPR TN लो 


किया करते थे। उनकी श्रनेक बातें ‘fate’ जी के जीवन 
में हैं। 'विदेह' जी के रूप में हमें स्वामी प्रेमभिक्षु जी मिल 
हैं । स्वामी प्रेमभिक्षु जी ने हमें बसीयत की थी कि 
माज की सेवा में ओर वेदप्रचार में सदा खूब दान 
र हना । स्वामी 'विदेह' जी वेद का प्रचार करते हैं। 
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उनका देहावसान हुय्रा था। वे भी ऐसे ही उपदेश, 
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महात्मा शिवराम चण्डोक 


स्वामी विद्यानन्द “विदेह! 


अतः तन, मन, धन से मैं उनकी सब प्रकार सेवा करू गा।! 
अगस्त, १९५५ में जव मेरे लिये ग्रायंसमाज की वेदि 
बन्द करदी गयी तो महात्मा शिवराम ने मेरे प्रति अपनी 
श्रद्धा और प्रीति का सर्वतः निर्वहन किया । वेदि-वन्दी से 
पूर्व मेरा हैड क्वार्टर वेद-संस्थान, श्रजमेर था । वेदप्रचारार्थ : 
कहीं भी जाते हुये और कहीं से भी लौटते हुये मुझे दिल्ली 
से गुजरना होता था । इस प्रकार गुजरते हुये मैं एक-दो 
रात, आर्यसमाज, दीवान हॉल, दिल्ली में ठहर जाया करता 
था। वेदि-बन्दी के बाद पहली बार जब मैं दीवान हॉल गया 
तो किसी अधिकारी के ग्रादेश से सेवक ने मेरा सामान 
उठाकर बाहर सड़क पर रख दिया और मैं यह कहता रह 
गया कि “भाई, मेरी वेदि बन्द है तो मुझे वेदि पर मत 
बैठने देना । मुसाफ़िर की तरह मेरे यहां ठहरने पर 
क्यों आपत्ति करते हो ।' मैं दूसरे श्राय समाज में गया तो 
वहां भी वसा ही हुआ: । मेरी इस वेबसी पर महात्मा 


शिवराम ' को बड़ी मर्मवेदना हुयी और उन्होंने महात्मा: | 


~ 


बं्ीलाल तथा श्री सुखदेव महता के सौजन्य से (दयानन्द 
वाटिका में मेरे लिये बिना किराये एक फ्लेट दिला दिया । 
ae स्थान भी कतिपय कारणों से श्रसुविघाजनक पाया 
गया । तब महात्मा शिवराम ने निरंय किया कि दिल्ली में 
वेद-संस्थान, अजमेर की शाखा ar निर्माण किया जाये । 
तदनुसार बीस-पञ्चीस हजार रुपये तो उन्होंने अपने स्वयं के 
परिवारों से एकत्र किये । उनकी श्रपील पर जनता ने भी 
दिल खोलकर दान दिया । साथ ही ऐसा'सुसंयोग हुआ कि 
नैरोबी श्रार्यंसमाज के निमन्त्रण पर मेरा पूर्वी अफ्रीका 
जाना हुआ । वहां से भी पर्याप्त धनराशि! मुझे मिली । 
१६६० $o में वेद-संस्थान, दिल्ली का भवन बनकर तैयार 
होगया । उसका निर्माण महात्मा बंसीलाल ने स्वय ग्रपती 
देख-रेख में कराया | 

तबसे महात्मा शिवराम निरन्तर वेद-संस्थान के वेद- 
मिशन की तन, मन, धन से सेवा करते चले श्रारहे हैं । 
१९५५ ई० से १९६९ Fo तक, चौदह वर्ष मुझे जित 


सविता 
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नकार 
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वता. 


तुफानो में से होकर गुजरना पड़ा उनमें उन्होंने जिस निष्ठा 


और दुढ़ता के साथ मेरा साथ दिया, उसका विवरण वेद- 
संस्थान के इतिहास का एक सुनहरी श्रध्याय होगा । 
शरीर से अब वे इतने श्रशक्त हैं कि बिना दूसरे के सहारे 
के चल-फिर भी नहीं सकते । अपने सुपुत्रों को उन्होंने 
वसीयत करदी है कि वे उनके स्थान पर, मेरे वेदमिशन की 
सुसेवा करेंगे । 

महात्मा शिवराम की और उनके बन्धुओं को ग्रार्यसमाज 


के प्रति की गयी सेवाश्रों की एक अनुकरणीय परम्परा है । 
सभी भाई धामिक-जीवन-जीवी और समुदार दानी रहे 
हैं। सभी विनम्र, शालीन और सोम्य रहते चले आये हैं । 
इनके परिवार की देवियां भी उस परम्परा की निर्वाहिका 
हैं। मैं कामना करता हूं श्रौर प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि 
उनकी यह वंश-परम्परा सदैव जारी रहे और भावी 
सन्ततियां उनसे भी अ्रधिक धर्मपरायणा, घनी और दानी 
रही चली जायें । 


अपनों से अपनी बात 


स्वामी विद्यानन्द ‘विदेह 


१) 'विश्व-सुधार' लेखमाला श्रधिक से अधिक मासिक 
पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती तो, निस्सन्देह, बहुत 
अच्छा होता । उसे श्रारम्भ करते हुए मैंने ऐसा लिखा भी 
था । किन्तु मेरी उस इच्छा की पूर्ति करना किसी भी 
मासिक ने उचित न समभा । और wa तो कागज की 
कमी और उनके ऊंचे मूल्यों के कारण मासिकों के कलेवर 
कम किये जारहे हैं। इन हालात में यह लेखमाला केवल 
qfar में प्रकाशित हो पायेगी । 

२) 'जीवन-ज्योति’ लेखमाला सचित्र हो, यह सुझाव 
मुझे अच्छा लगा है। 'सविता' के सम्पादक प्रतिमास 
इस लेखमाला के पात्र का चित्र प्रकाशित करने की 
व्यवस्था करेंगे । wa तक उल्लिखित पात्रों के चित्र वे एक 
साथ प्रकाशित कर देंगे। इस लेखमाला में संस्थान के 
सभी सहयोगियों तथा दातियों की यथा-क्रम चर्चा होगी । 
३) 'ग्रायंसमाजसर्वोद्य-विशेषांक' “सविता” का नहीं, 
सार्वदेशिक' का प्रकाशित होता चाहिए । सावे- 
देशिक-श्राय-प्रतिनिधि-सभा मांग करेगी तो मैं सहर्ष 
तद्विषयक सामग्री उक्त सभा के सुपुद कर दू गा। 'सविता' 
का गत 'सुपणं'-विशेषांक़ बहुत उपादेय सिद्ध gar और 
उसकी आशातीत प्रशस्ति हुयी । सविता' का आगामी 
विशेषांक किस विषय पर हो, यह विचार किया जारहा 
है । विगत विशेषांक पर वेद-संस्थान, ग्रजमेर को तीन 
हजार रुपयों का घाटा रहा था । इस बार विशेषांक के 
लिये सौ-सौ रुपयों के दो सौ वेदप्रसाद-पुष्ठों की भ्रग्रिम 
राशि प्राप्त करने का प्रयत्न किया जायेगा । समय कितना 


जनवरी, १९७४ 


भी लगे, काये ga सम्प्णंता के साथ किया जायेगा । 

४) “वैदिक रेडियो स्टेशन' कब तक बनेगा, यह बताने को 
स्थिति में मैं अभी नहीं हूं । इस समय इस विषय में मैं 
इतना ही कह सकता हूं कि मेरी जिन्दगी भ्रौर हिम्मत ने 
वफा की तो यह कार्य एक दिन अवश्य पूरा होगा । काले 
ad प्रतिष्ठितम्‌, काल [time] में सब कुछ प्रतिष्ठित है । कमी 
साधनों की नहीं है, साधकों की है। सर्वप्रथम मुझे 'सविता' 
की ग्राहक-संख्या एक लाख से ऊपर लेजानी हे । सविता' 
का प्रत्येक ग्राहक प्रतिमास 'सविता' का एक ग्राहक बनाये 
तो कुछ ही महीनो में यह लक्ष्य पुरा हो जाये । 

५) 'विदेह'-वेदोपदेशों के पुस्तकाकार प्रकाशन को व्यवस्था 
स्वयं मैं न कर सकूगा। इसके लिये क्रिसी को अपनी 
सेवायें afa करनी होंगी । wat तो उसके लिये टेप- 
रिकाडं-क्रयार्थं लगभग एक हज़ार रुपये और चाहियें। 
साधक ma तो साधन ग्रायें। साधन आयें तो साधें पुरी हों। 
६) वेद-सस्थान द्वारा प्रकाशित वेद-साहित्य के आधार 
पर वेदपरीक्षाओं की सुव्यवस्था करने का मुझे ध्यान है। 
समयाभाव के कारण ही मैं ग्रभी तक परीक्षाओं के नाम 
और उनके कोस निर्धारित नहीं कर पाया हूं । ऐसे अनेक 
विद्वान्‌ हैं जिनके पास मेरे द्वारा रचे गये समस्त प्रकाशन 
मौजूद हैं । यदि उनमें से कोई देव वा देवी इस कार्य का 
सम्पादन करदे तो मैं बहुत भारी हूंगा । 

७) नवम्बर, १६७३ में मेरा दो ऐसे विद्वानों से पत्र- 
व्यवहार हुआ जो हाल ही में पर्याप्त मासिक पेंशन-राझि पर 
रिटाइर हुये हैं । एक ने अपनी सेवायें इस शर्त पर अपित 
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कीं कि उन्हें पांच सो रुपये मासिक वेतन तथा भोजन 
दिया जाये । वेतन का विचार मुझे पसन्द नहीं श्राया । 
जीवन की सारी सुविधायें उन्हें बेशक दी जा सकती थीं । 
दसरे रिटाइड विद्वान्‌ का विचार वानप्रस्थ की दीक्षा 
लेकर वेद-संस्थान दिल्ली को अपनी सेवाओं से लाभान्वित 
करते का है । श्राशा है, वे मेरा पुरा हाथ बटायेंगे । 

८) aed कोल्टन ने लिखा है, “प्रेम से बढ़कर पाखण्ड 
at कोई नहीं है । प्रेम के नाम पर जितनी मूर्खतायें 
होती हैं उतनी घर्म के सिवाय श्रौर किसी के नाम पर 


१) स्वामी शंकराचार्य ने अकेले, श्रएने बत्तोस वषं के 
अल्प वय में ही सम्पूण भारत में फेले हुये तथा राज्याश्रित 
बुद्ध मत को उखाड़ फेंका और वेदिक धर्म को पुनः स्थापना 
की । शंकराचार्य के बाद भारत में ऐसा प्रभावी घमंप्रचारक 
तथा योगी सामने नहीं आया, श्रन्यया भारत में विदेशी 
धमंसम्प्रदायों की जड़ें न जम पातीं । 

--जगद्नाथप्रसाद, एडवोकेट (जत्रलपुर) 
शंकराचायं भी अपनी साघ में सफल तभी हुआ था 
जब उसे राजाश्रय मिला । बोद्ध सम्राट्‌ सुन्धवा ने जब 
शंकराचार्य से वेदिक धर्म की दीक्षाली तो अन्य राजाग्रों 
ने उक्षका अनुसरण किया । एक एक करके राजाग्रों ने 
शंकर-मत स्वीकार किया ate, तदनन्तर, राजाश्रय से 
ग्राश्रयित होकर वह सारे भारत में व्य।पा । शंकराचार्य 
के बाद एक महान्‌ पुरुष प्रकट हुआ था जिसका नाम 
दयानन्द था । उसने भी भारत के राजाग्रो को अपने साथ 
लेना चाहा था, पर अंगरेजी साम्राज्य क अंकुश के कारण 
ag aad मिशन में सफल न हो सका । 

२) श्रापने 'सविता' में 'विश्‍व-सुघार' लेखमाला के 
mata 'सावभोम विश्वसुधार-संघ” की वाञ्छनीयता पर 
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नहीं होती हैं। इन दोनों के बीच ईश्वर को मृत्यु हो 
चुकी है खेद है कि इसका किसी को पता नहीं है। 
ये पंक्तियां मैंने जब से पढ़ी हैं तभी से मेरा मानस रो रहा 
है । क्या सचमुच धर्म के व्यवसाइयों ने ईश्वर की हत्या 
नहीं कर दी है? ईश्वर के उन हत्यारों में कहीं हम भी 
तो शामिल नहीं हैं ? क्या कोई उत्तर देगा मेरे इन प्रश्नों 
का ईमानदारी के साथ ? वह उत्तर 'सविता' में साभार 
प्रकाशित किया जायेगा । 


हृदय की बातें 


स्वामी विद्यानन्द 'विदेह' 


कार्य है जितना स्वामी दयानन्द द्वारा आर्यसमाज की 
स्थापना का कार्य था | --श्रोम्प्रकाश 'अटल' 
आयंसमाज यदि दयानन्द-प्रदशित राजपथ पर चल 
रहा होता तो सारा विश्व कभी का सुधर गया होता और 
भविष्य के लिये भी विश्वसुधार का पथ प्रशस्त होगया 
होता । इससे ग्रधिक इस बारे में मैं और कया कहूं! 
३) ११ से १८ नवम्बर आपके सांनिध्य में रहर मुके 
जो वेद-योगसम्पदा प्राप्त हुई और जो आनन्द मिला वह 
वर्णनातीत है । श्रापके जीवन से निर्भरित होकर आपकी 
वाणी से जो कुछ निकलता है वह सब सत्य, शिव, 
सुन्दर ae शाश्वत है। आप वेद और योग को विश्‍व 
में व्यापने की गति को तीव्र कीजिये। 
--मेघजी नेनसी (ग्ररब) 
वेद और योग की व्याप्ति में मैं रात-दित निरत हूं । 
उपयुक्त तारीखों में महात्म। मेघजी नेनसी और उनके 
साथ उनके साधुशील भाई, नवीन चन्द को निकट से 
देखने का भ्रवसर मिला । दोनों ही योगनिष्ठ और 
घर्मपरायण विभूतियां हैं । वेद-संस्थान को उनसे बहुत 


आशाय हैँ । संसार का उनसे बहुत हित होना है । प्रभु 


उनके जीवन का पथ प्रशस्त करे। 
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a . ७ | O = ° की 
का, Believe it : विश्वास कीजिये 
र्री Every thiag has its beauty but not every one प्रत्येक वस्तु अपना सौन्दर्यं रखती है, पर प्रत्येक व्यक्ति 
त्या sees it. —Confucius उसे देखता नहीं | --क्रॅन्फ्युशस 
; क्षी Where boasting ends there dignity begins. जहां डींग मारता समाप्त होता है वहाँ सौजन्य आरम्भ 
aay —Young होता है । - यंग 
भार We live in our desires rather than in one हम अपनी उपलब्धियों की अपेक्षा अपनी इच्छाओं में 
achievements. —George Moore afam रत रहते हैं । — aTi मुर 
HAA चुनीदा 
तुमने तो अपने हुस्न को पोशीदा कर लिया । गमे इश्क रह गया है गमे जुस्तञ्जु में ढलकर । 
मुझको TATA, क्या करू TlH नजर को मैं । वह नज़र से छिप गये हैं मेरी जिदगी बदलकर । 
रहबर --अज्ञात 
at तुम न थे तो इधर उदासी थी । तुम कहां, वस्ल कहां, वस्ल का अर्मान कहां । 
i अब उदासी नज़र नहीं ग्राती । दिल के बहलाने को एक बात बना रखी है। 
ट्ल चल — प्रज्ञात 
चल टि ` e © 
पोर | सेविता: चौबीस वर्ष पुर्व 
गया Tara 
a? mat या सेना मरुतः परेषामस्मानेत्यभ्यो जसा स्पर्धमाना । 
मुझे तां विध्यत तससापत्रतेत यथेषामन्यो ग्रन्यं न जानात्‌ ॥ अथवेवेद ३.२.९ 
वह १) (मरुतः) वीरो ! (परेषाम्‌) शलत्रुप्रों की (या ग्रसौ) जो अथवा धुमास्त्र के प्रयोग का विधान है। मन्त्र से यह भी 
पकी ag (सेना) सेना (स्पर्धभाना) ललकारती हुई, स्पर्धा करती ध्वनित होता है कि विषवात अथवा घुमास्त्र का प्रयोग 
हुई (Mar) बलपूर्वक, वेग के साथ, (अभि) सब झोर से केवल रक्षार्थ विहित है, ग्राक्रमणाथं तहीं। जब शत्रु की 
शव, (mema) हम पर (ग्रा एति) चढी चली ग्रा रही है। प्रबल सेनाए किसी प्रदेश पर रोंदती चढी चली आ रही 
Ra २) (ताम्‌) उस [सेना] को (अप-ब्रतेत) निष्क्रिय बना हो और रक्षा का अन्य कोई उपाय न हो तभी ऐसे अस्त्रों 
देने वाले, निरोधक (तमस्ता) अन्धकाराच्छादक धूमास्त्र का प्रयोग किया जाना चाहिये । राष्ट्रव्यवस्था चाहे जितने 
a से (विध्यत) वेध डालो, (यथा) जिससे (एषाम्‌) इन अहिसात्मक आधारों पर आवारित हो, संकट-काल के 
१) | [शत्रुओं] में से (अन्य: भ्रन्यम्‌) एक दूसरे को (न जानात्‌) लिए कूट शस्त्रों और अचूक रक्षोपायो का गुप्त प्रबन्ध 
हु 7 न जाने, न पहचाने, न देख सके । अवश्य रखना चाहिये । 
नवे इस मंत्र में शत्रुओं की सेना पर faaara [गेस] --वर्ष २, अक १२, पोष २००६, जनवरी, १६५० 
प | सद्भावना 
और ; व्याक वन्त 4.6. 
हुत [ वेद-संस्थात और उसके स॒ स्थापकाध्यक्ष के बारे में व्यक्त विचार । | 
प्रथ च वसुन्धरा के दिव्य दुलारे ! धन्य तुम्हारा जीवनदान । ऋषि के पथ पर चलकर तुम ने वेदिक वैभव है पाया, 
शत शत वन्दन है अभिनन्दन, हे 'विदेह', हे पूज्य महान्‌ ॥ सुमधुर वाणी, स्नेह संजोकर, तुमने वेद है समाया, 
। तन मन जीवन ग्रपंण तेरा मातृभूमि के वन्दन में, बिना सहारा चले जा रहे सहते हुए कष्ट, अपमान । 
' वेदज्ञान की दिव्य झलक है तेरे रग-रग-स्यन्दत में, काया-कल्प करो जगती का, वेद, योग का दे प्रसाद, 
| जय, है ऋषिवर, जय, हे द्रष्टः, करते हम तव यश का ATA करो प्रफुल्लित इस भूमि को मिटा मूल से क्लेश, विषाद, 
| वेदज्ञान की लहरें ऋषिवर व्याप रहे हैं जन-मन में, रक्षा करे तुम्हारी वह प्रभु, हे 'विदेह' हे मनुज महान्‌। | 
| वेद-मातु है पुलकित कितनी, मान पा रही जन जन में, —कसलाकान्त 'कमल' (आसाम) ` 
| आज तुम्हारी दिव्य देन से भा-रती हो रही महान्‌ । , -3 J 
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सफलता: विफलता पाप -दरिन्दा 

जिसे अपने ग्रापमें 

eas है वह कभी, यो नः पुषन्नघो gat दुःशेव आदिदेशति । 

लदा अतकल तत अप स्म तं पथो जहि ॥ ऋग्वेद १.४२.२ 
हो सकता । 6 

जिसे अपने श्रापमें 

विश्वास नहीं है यः नः पूषन्‌ AT: वृकः दुः-शेवः भ्रादिदेशति । 

ag कभी, कहीं सफल अप स्म तम्‌ पथः जहि। 


नहीं हो सकता । 


| सफलता कहां है ? (qa) परिपोषक्र ! परिपालक ! (यः दुः-शेवः Ta: वृकः) जो 


दुःखदाई, पापरूपी दरिन्दा (न: ग्रादिदेशति) हमें भ्रादेशता 

व, है, हम पर शासन कररहा है (तम) उसे (पथः) मागे से, 

| अतफलतो wat है ? जीवनपथ से (अप जहि स्म) हटा दे ही, हटा ही दे। 
अविइवासी के जीवन 

| में। 

| बुराई में सफलता 

। सफलता नहीं है, 


पृषत्‌ ! 

जो दुःखदाई पाप भेड्या 
हम पर हुक्म चलाता है, 
हटा हो दे तू उसे मागं से । 


श्रच्छाई में सफलता —स्वामी विद्यावस्द ‘विदेहः 


विश्वविजय के समान 


स्वामी विद्यानन्द 'विदेह' 


| बेद-संस्थान के उद्देश्य : बाधिक मूल्य : ६ रु, बिदेशों में १२ रु; एक प्रति ५० पेसे 
, बेद को विश्वधर्म बनाना । प्रकाशक : बेद-संस्थान, बाबू मोहल्ला, ब्माबर रोड, अजमेर ३०५ ००१ 
| सस्कृत को विश्वभाषा बनाना । संपादक : विइबदेव | 
विश्व में वेदिक संस्कृति की प्रस्थापना करना । मुद्रक : fre हाउस, जमेर 
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कहां क्या ? 
७ वेदिक लेख OK | 
` बराफ-दरिन्दा 'विदेह' १. कलामे चुनीदा | 
। उक्य और यज्ञ का संयोग ७ छि Y जिर ay, | 
। 5 2 ५ संस्थान-समाचार - 
. ऋग्वेद का अध्ययन [२१] a ES क 
भ्रथवेवेद का अध्ययन । [४३] 2७ सम्पादकीय ['विदेह'-वेदसाध | विश्वदेव | 
मधुरता की साधना ie G Believe it : विश्वास की जिये १ 
षड्योग [चरणयोग ] » ९ प्रतिक्रिया | 
सज्जन राज्य » १९ सूल्याकन 3 
सोम्य सभा » १६ सद्भावना ३ 
पर तत्त्व मु शीराम शर्मा 'सोम' १७ घर-संसार ८; जीवन-ज्योति १२; 'सविता' : 
७ mua. aie fi चौबीस वर्ष पूर्व १६; 
सज्जन राज्य 'विदेह' १० © अन्य सामग्री 
हिजेला'-दम्पती sR अपनों से अपनी बात ‘fade’ ॥ 
७ लेखमालायें एक जिज्ञासापूणा पत्र » .: o 
ग्रथवंवेद का अध्ययन [४३] ७; ऋग्वेद का अध्ययन शुद्ध कीजिए q 
[२१] ५; जीवन-ज्योति [३] १२; योग-विज्ञान [१४] ७ विज्ञापन | 
९; विद्व-सुधार [८] Si 3 “पद संस्थान, ` वेद-संस्थान, अजमेर २३,१ 


प्रजमेर में निवास करके नित्य प्रातः और रात्रि सन्ध्या, 
हवन कराये श्रौर वेदोपदेश करे, वेद-संस्थान में वैदिक 
बालसभा, वेदिक महिला-मण्डल तथा संस्कृत ate वेद की 
ह ता 
ui , सुचारु 
॥ ` व्यवस्था की जायेगी । कालान्तर में संस्कार, प्रचार, ग्रादि 
से पर्याप्त प्राय होने की.सम्भावना है । मिलनसार होना 
` श्रावश्यक है । स्वामी जी को मिलें वा लिख । 
¬ जा विश्वदेव 
Riss मन्त्री 


DS 
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सस्थान-संमाचार | | 

न A" अजमेर दिल्ली । 

(का तलाश : तलाश है एंक ऐसे गृहस्थमुक्त सपत्नीक वा मासिक सत्संग : वेद-संस्थान, दिल्ली का मासिक aal 
है असपत्नीक विद्वानु श्रथवा वानप्रस्थी की, जो वेद-संस्थान, १० फ़रवरी, रविवार को सायं ४.०० से ५.३० बजे त 
iN | 


होगा । परिवार तथा इष्ट मित्रों सहित सम्मिलित होम 
श्री स्वामी विद्यानन्द ‘fade’ का वेदोपदेश श्रवण की जिये। | 
श्रावश्यकता : आवश्यकता है एक सुदक्ष पुरुष वा देवी की) 
जिसे वेद-संस्थान, दिल्ली के सम्पूर्ण दायित्व सोंपे. जा सवी 
जो हिन्दी और ग्रंगरेजी में भ्रच्छी प्रकार बातचीत भर प्रा 
व्यवहार कर सके, जिसका व्यक्तित्व ग्राकषंक श्रौर स्वभाव 
मिलनसार हो, जो . शिष्ट, शालीन और प्रियदर्शत a 
प्रियदशिनी हो, जो स्वामी विद्यानन्द ‘fade’ के व्यक्तिगत! 
सहायक का काम कर सके । स्वामी जी से मिलें वा fe 
फोन Ho 5,82.36 पर बात करें। j 
बिशननारायण मुखी 
मन्त्री 


_ af j | 
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सम्पादकीय 


“विदेह'-वेदसाध 


श्री स्वामी विद्यानन्द 'विदेह' के नाम अपने एक पत्र में 
सुविद्वान्‌, पं कृष्णचन्द्र, विद्यालंकार लिखते हैं, आपने 
“एकला चालो रे' के आदश का श्रनुसरणा करते हुये जिस 
महान्‌ कार्य का अनुष्ठान किया है उसके लिये मेरी हादिक 
शुभकामनायें आपके साथ हैं। आपका समस्त जीवन 
इस बात का प्रमाण है कि निष्ठापूर्वक कार्य करने से 
एकाकी व्यक्ति भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त 
कर सकता है । qo जयदेव शर्मा के बाद ग्रापके 
सिवाय किमी श्रौर ने अकेले वेदभाष्यों का महान्‌ यज्ञ 
सम्पन्न किया हो, यह मुझे मालूम नहीं । आपके वेदभाष्य 
में साधना और श्रध्यात्म चिन्तन ने अधिक सहायता दी 
है। aè वेदभाष्य की शेली afew सुबोध और 
सुसंगत है । आज क्या यह वश्यक नहीं है कि भिन्त 
भिन्न संस्था्रों से प्रकाशित होनेवाले वेदभाष्यों में 
परस्पर एकरूपता और सुसंगति लाने के लिये श्रार्य विद्वान्‌ 
गम्भीरतापूर्वक विचार करें । किन्तु क्या यह आज 
सम्भव भी है ?' 

विद्वात्‌ पत्रलेखक ने जो सुझावात्मक्र प्रश्‍न किया है 
वह सवंथा वाञ्छनीय और उपादेय होते हुये भी आज 
सम्भव नहीं है । जहां व्यावसायिक दृष्टि से ही सब कार्य 
किये जारहे हों वहां एकरूपता और सुसंगति की परवाह 
कब की जाने लगी ? इस सन्दर्भ में यह प्रकट करता 
अ्प्रासंगिक न होगा कि वेद-संस्थान के अतिरिक्त, भिन्न 
भिन्न संस्थाओं और संस्थानों द्वारा जो वेदभाष्य 
प्रकाशित किये जारहे हैं वे उनकी अपनी साघकृत कृतियां 
नहीं हैं, पुराने वेदभाष्यों का पुनमुद्रणा-मात्र हैं । 

स्वामी विद्यानन्द 'विदेह' की वेदसाध मौलिक तो 
है ही, न भूतः भी है। हमने उनकी वेदसाध को “न 
भूतः? कहा है, ‘a भविष्यति’ नहीं । किसी को भी साध 
के लिये “न भूतो, न भविष्यति’ कहना एक भ्रान्ति है। 
किसी भी विषय में, उपलब्ध इतिहास के आधार पर, 
यह तो कहा जा सकता है कि ऐसा इससे पूर्व 
कभी नहीं हुआ । किन्तु यह कहना कि ऐसा भविष्य में 


फ़रवरी, १९७४ 


कभी नहीं होगा, प्रत्यक्षतः, निराधार है । स्वामी 'विदेह' 
की वेदसाध इस रूप में न ya: है कि वेद के उपलब्ध 
इतिहास में वेदों की निदिचिताथंसहित, सुसंगतियुक्त 
व्याख्या उनसे पूर्व कभी किसी ने नहीं की है । इसी दृष्टि से 
उनकी वेदसाध मौलिक भी है । 

वेदों के भाष्य बहुत हुये हैं और एक से एक अधिक 
विद्तत्तापूर्ण हुये हें । दयानन्द-पुवे किसी के भी भाष्य से 
न वेदों का वेदत्व frau, न वेदों का अर्थ-विकास हुआ । 
दयानन्द-कृत़ वेदभाष्य से वेदों का वेदत्व भी निखरा हे 
और वेदों ni के विकास की दिशा का प्रशस्तीकरण 
भी हुआ है | 

वेदानुयायी सदा से ही, सहजस्वभावेन, वेदों को 
बिना देखे, बिना पढ़े और बिना समझे ही ईश्वरीय ज्ञान 
मानते चले आरहे हैं। यह शुभ है । पर वेदों का 
अपौरुपेयत्व तो तभी भझलकेगा जब चारों वेदों की 
निश्चयार्थसहित, सुसंगतियुक्त), और साथ ही युक्तियुक्त, 
और विज्ञानप्तम्मत व्याख्याये सरल, सुबोध भाषा में 
रौर समाधानकारक, सुस्पष्ट शैली में जन जन को 
उपलब्ध होंगी । स्वामी 'विदेह' की वेदसाध का यही 
लक्ष्य है और उनके द्वारा रचित और वेद-संस्थान द्वारा 
प्रकाशित 'वेदव्याख्या-ग्रम्थो' ने इस लक्ष्य की पूति में 
पर्याप्त सफलता प्राप्त की है । 

प्रशस्त प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता प्रत्यक्ष है। 
अच्छी से भ्रच्छी वस्तु जब अच्छी प्रकार प्रस्तुत नहीं 
की जाती है तो वह जनमानस में स्थान नहीं पाती है । 
तद्विपरीत, साधारण से साधारण वस्तु भी जब अच्छी 
प्रकार प्रस्तुत की जाती है तो वह जनमानस में पैठ 
जाती है । वेदकायं में संलग्न, सभी संस्थाओं और 
संस्थानों से हम ग्रपील करते हैं कि वेदभाष्यों के प्रकाशन 
में व्यावसायिकता से अधिक उनके प्रशस्त प्रस्तुतीकरण 
का ध्यान रखें। सुन्दर जिल्द और शोभन सज्जा के 
साथ परिष्कृत भाषा और शुद्ध छपाई नहीं होती है तो 
प्रस्तुतीकरण एक धोखा बन जाता है । -विश्वदेव 
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वेदोपदेश 


उक्थ ओर यज्ञ का संयोग 


स्वामी विद्यानन्द 'विदेह' 
(वेद-संस्थान, सी--२२,राजौरी गार्डन, नई feeit—0 027) 


अनु द्यावापृथिवी तत्‌ त श्रोजो 5सर्त्या जिहत इन्द्र देवाः । 
कृष्वा Heal AHA यत्‌ ते श्रस्त्युक्यं नवीयो जनयस्व यज्ञ: ॥ ऋग्वेद ६.१८.१५ 
अनु द्यावा-पृथिवी तत्‌ ते ग्रोजः ग्र-मर्त्या: जिहते इन्द्र देवा: । 
कृष्व कृत्नो A-HAY यत्‌ ते Aled उक्थम्‌ नवीयः जनयस्व यज्ञैः । 


मानवदेवो, 
इस मन्त्र में वेदमाता आपको अतिशय श्रमृतमयी शिक्षा 
देरही है । आत्मश्रद्धा के साथ सुनिये । 

(इन्द्र) प्रभो ! (द्यावा-पृथिवी अनु) द्युलोक और 
पृथिवीलोक को अनुसरते हुये, at और पृथिवी का 
अनुकरण करते हुये, (प्र-मर्त्या: देवाः) anc देव 
(जिहते) सिद्ध/सम्प्राप्त करते हैं (ते तत्‌ ओजः) तेरा 
वह श्रोज [जिससे तू सृष्टि में भ्रसंख्य सुरचनायें 
करता है] । 

मानवथोनि कर्मयोनि नहीं है दिव्यकर्मयोनि है । कमे तो 
पशु, पक्षी, कीट, पतंग, सभी करते हैं । पशुयोनि भोगयोनि 
ही नहीं है, कर्मयोनि भी है। दिव्यकमंयोनि होने से 
मानवयोनि देवयोनि है । इसी लिए वैद में मानवों के लिये 
देव शब्द का प्रयोग हुआ है । यहां इस मन्त्र में पठित 
देवाः शब्द मानवदेवों के लिये ही प्रयुक्त हुआ है । मानव- 
देव दो प्रकार के होते हैं. एक, मर्त्यं मानवदेव प्रौर दुसरे, 
श्रमत्यं मानवदेव | सत्थं का ग्रथ है, मरणधर्मा, मरनेत्राला। 
श्रमत्ये का अर्थे है, अमर, न मरनेवाला । मर्त्यं और अम्य, 
शरीर से, दोनों ही मरते हैं। जिन्हें न जीते जी किसी ने 
जाना, न मरने के बाद जिन्हें कोई जानेगा वे मर्त्य देव 
दै. । जो ग्रपने जीते जी संसार को अपने जीवन से सुदेने 
देते हैं और ग्रपने पीछे अपनी अमर कृतियां छोड़ जाते हैं 
उनका यश श्रमर होजाता है। इसी लिये उन्हें अपत्य 
देव' कहते हैं | ग्रमिट यश ही है जो मत्यों को ग्रमत्यं 

बनाता है । अमर्त्य मानवदेव परमात्मा के उस ग्रोज को, 
जिसके द्वारा वह सृष्टि में प्रशस्त रचनायें करता है, अपने 
में धारण करके मानवसंमाज के लिये afas 


सुरचनायें करते हैं और श्रमिट यश के भागी होते हैं 
इस प्रकार वे अमर पद पाते हैं और ‘quay देव 
कहलाते हैं | 

अमर्त्य देव द्यौ और पृथिवी का अनुसरण करते हैं। 
द्यौ नाम प्रकाशलोकसमूह का है । प्रकाशलोक जिस प्रकार 
अपने प्रकाश से अन्धकार का नाश करके प्रकाश का प्रसार 
करते हैं, अमत्यंदेव उसी प्रकार मानवों के अज्ञानान्धकार 
को दूर करके उनमें ज्ञान-विज्ञान पूरते हैं। पृथिवी जित 
प्रकार सबको सहारती है, सबका भरण, पोषण करती है 
अक्षय सहनशक्ति से युक्त रहती है, श्रमत्य॑ देव उसी प्रकार 
मानवप्रजा का सहारा बनकर उन्हें सहारते हैं, उनका 
संतः रक्षण ओर पोषण करते हैं और श्रक्षय सहनशक्ति 
से युक्त रहते हुये सब प्रकार की कठिनाइयां सहन करते! 
हूँ । वेद में at को पिता और पृथिवी को माता भी कहा है। 
अमत्य देव पिता के समान मानवों की सर्वतः रक्षा करते 
हैं और माता के समान सस्नेह उनका सर्वतः पोषण | 
करते हैं । i 
श्रव जन जन को saga करती हुयी वेदमाता कहती | 
है--(कृत्नो) ! (अ्-कृतम्‌ कृष्व) अकृत को कर । | 

यह एक चेतनाप्रद विवेक-वाक्य है । कृत्नु नाम 
अतिशयता के साथ काम करनेवाले का है । मनुष्य 
रात-दिन काम-घन्धे में व्यस्त रहता है । वह जो कुछ कर | 
रहा है शरीर के लिये कर रहा है, आत्मा के लिये वुर्ध | 
नही । ग्रात्मसाधता, प्रभु की भक्ति, धर्म का ग्राचरण | 
सब HHT FAT FATS । 'कृष्वा Heal, agag कर, | 
करनेवाले, अक्कत को,” इस सूक्ति पर गहनता के साथ. 
विचार कीजिये । कोल्ह का बेल चलता तो afea l 


i 
शता हि faa 
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है, पर पहुंचता वह कहीं भी नहीं 
रात-दिन कररहे हैं, पर लक्ष्य तो दूर से दुरतर होता जा 
रहा है । आप जो कुछ कररहे हैं इसी लोक के लिये कर 
रहे हैं । कुछ परलोक के लिये भी कीजिये । रात-दिन 
आप उस भौतिक सम्पदा का ही संग्रह कररहे हैं जो यहां 
की यहीं रह जायेगी । कुछ साथ जानेवाली आध्यात्मिक 
सम्पदा भी सम्पादत कीजिये । 

अन्त में एक और, श्रद्धापूर्वक धारण करने योग्य 
शिक्षा वेदमाता इस मन्त्र में श्रापको देरही है--मानव ! 
(ते यत्‌ नवीयः उक्थम्‌ afer) तेरा जो नवीय कथन है 
उसे (यज्ञैः) शुभ कर्मो द्वारा (जनयस्व) प्रकट कर | 

नवीयः का अर्थ है नवीन और सुन्दर । यज्ञ का अर्थ 
है श्रेष्ठ, शोभन कर्म । नवीन और सुन्दर कथन के साथ 
शोभन कर्म भी होना चाहिये । सुन्दर कथनी के 


। काम तो आप 


साथ सुन्दर करनी भी होनी चाहिये । मनुष्य जैसे सुन्दर 
उपदेश करे वैसा ही उसका आचरण हो । 
प्रभो | श्रनुसरण करते हुये 
द्यो भ्रोर परथिवी का, 
RAG देव सम्प्राप्त करते हैं 
तेरा वह बल--श्रोज । 
कृत्तो ! सम्पादन कर प्रकृत | 
तेरा जो नवीय कथन है, 
कर यज्ञों से उसे प्रकाशित | 
सूक्ति : कृष्वा कृत्नो, अक्कतम्‌ । 
करनेवाले, कर HHT को । 
यस्ते अस्त्युष्यं नवीयो जनयस्व qA: 
तेरा जो नवीय कथन है उसे श्रेष्ठ कर्मों से प्रकट कर।। 


x 
ऋग्वेद का अध्ययन |२१] 
स्वामी विद्यानन्द “विदेह' 
६१ mafa त्वा गायत्रिणो ऽ्चन्त्यकर्माकणाः । ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्‌ वंशमिव येसिरे ॥ 


[ सा ३४२, १३४४ ] 


१.१०.१ 


गायन्ति त्वा गायत्रिणः ग्रचेन्ति श्रकंम्‌ श्रकिणः । ब्रह्माणः त्वा शत-क्रतो उत्‌ वंशस्‌-इव येमिरे । 


विनय करते करते साक्षात्कर्मा ग्राप्त जन साक्षात्‌ ब्रह्माग्नि 
को सम्बोधन करते हैं -- i 
१) (शत-क्रतो) अमंख्य THAT: ! 

अपनी afama से सृष्टि में असंख्य कार्यो का 
कारण होने से ब्रह्माग्ति को शतक्रतो सम्बोधन से पुकारा 
गया है | । 
२) (गायन्ति त्वा गायत्रिणः) गाते हैं तुझे गानेवाले । 
गानेवाले तेरा यशोगान करते हैं | 
३) Gafa त्वा अकंम्‌ भ्रकिणः) अर्चते हैं तुझ अचेनीय 
को ग्रचेन करनेवाले | 


(ब्रह्माणः) ब्रह्मज्ञानी (त्वा) तुझे (वंशम्‌-इव) बांस 
[ध्वजदण्ड] को जैसे (उत्‌ येमिरे) ऊंचा फहराते/लहराते 
हैं । तुझे सर्वोत्तम मानते हैं । 

गाते हैं तुझे ग।नेवाले 

aaa हैं तुक भ्रचंनोय को MARAT, 

ब्रह्मज्ञानी ऊंचा फहराते हैं तुझे 

ध्वजदण्ड को जेसे । 

qf : mafa त्वा गायत्रिणः । 
गाते हैं तुझे गानेवाले । 


३२ यत्‌ सानोः सानुसारुहद्‌ भू्येस्पष्ट कत्वेस्‌ । तदिन्द्रो et चेतति यूथेन वृष्णिरेजति ॥ 


[सा १३४५] 


१.१०.२ 


यत्‌ सानोः सानुम्‌ श्रा ग्ररहत्‌ भूरि अस्पष्ट कत्वंम्‌ । तत्‌ इन्द्र: अर्थस्‌ चेतति यूथेन वृष्णिः एजति । 


गायको श्रौर अर्चकों को सम्बोधन करते हुये प्राप्त जन 


कहते हैं-- 


१) साधक (यत्‌) जब [साधना के] (सानो: सानुम्‌) शिखर 


फ़रवरी, १९७४ 


से शिखर पर (ग्रा अरुहत्‌) चढ़ गया, उसने (भूरि कत्वेम्‌) 
बहुत कत्वे को (अस्पष्ट) स्पर्श किया, अनुभव किया, साफ 
देखा । 
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गायन और अर्चन करता हुआ आराधक जब साधना 
के शिखरों पर चढ़ता हुआ उच्चतम शिखर पर आरोहण 
करता है तो वह ब्रह्माग्ति के भूरि कत्वे का, अनन्त कतृ त्व 
का स्पर्श करता है और स्पष्ट अवलोकन करता है | 
२) (तत्‌) तब (इन्द्रः) प्रभु (प्रथम) प्रयोजन को (चेतति) 
'चेताता है। 

“चेताने' से तात्पर्य बोध प्राप्त कराना है। MITH- 
साधना की उच्चतम स्थिति में ही प्रभु साधक क्रो उस 
सुबोध की प्राप्ति कराता है जिससे मानवजीवन के वास्त- 
विक प्रयोजन का भान होता है । 
३) तब साधक (वृष्णिः) वृष्णि [बनकर] (यूथेत) समूह 
के साथ (एजति) गति करता है । 


afer नाम मेघ, किरण और सूर्य का है। भे 

बादलसमूह से युक्त होकर, जल की वृष्टि करके भूमि क्षे 
हरा-भरा करता है। सूर्यं किरणसमूह से युक्त होक 
प्रकाश की वृष्टि करता है । साधक उच्चशिखरस्थ gh 
प्रबुद्ध होकर मानवसमूहों में विचरता है और उन पा 
grace की वृष्टि तथा ज्ञान का प्रकाश करता है | 

सानु से सानु पर साधक 

जब चढ़ जाया करता है, 

स्पर्श किया करता है सुरि aed को । 

इन्द्र सुबोध कराता है तब प्रयोजन का, 

वृष्णि यूथ के साथ गमन करता है। 


६३ युक्ष्वा हि केशिना हरी वृषणा कक्ष्यप्रा । प्रथा न इन्द्र सोमपा गिरामुपश्र ति चर ॥ 


[ य ८.३४, साम १३४६ ] 


१.१०.३ 


युक्ष हि केशिना हरी वृषणा कक्ष्य-प्रा। ग्रथ नः इन्द्र सोम-पाः गिराम्‌ उप-श्रुतिम चर। 


गायक और अर्चक श्रब आत्मसम्बोधन करते हैं-(सोम- 
पाः इन्द्र) जीवनरूपी सोम की रक्षा करनेवाले ग्रात्मनु ! 
अपने दोनों (केशिना वृषणा कक्ष्य-प्रा हरी) केशी, 
वर्षणशील, कक्ष्य-प्र हरियो को (gea हि) युक्त कर ही, 
युक्त ही रख, (ग्रथ) और (नः उप-श्र्‌तिम्‌ गिराम्‌ चर) 
हमारी उप-श्रति वाणी को सेवन कर। 

इन्द्रियों का स्वामी होने से श्रात्मा इन्द्र है। जीवन 
सोम हो, भ्रसख्य सोम्यताग्रों की सोमशाला हो प्रौर 
आत्मा हो उसकी रक्षा करनेवाला । बुद्धि और मन, 
अथवा मस्तिष्क और हृदय श्रात्मा के दो हरि हैं । ग्रात्मा 
के वे दोनों हरि हों केशिना प्रकाश करनेवाले, मस्तिष्क 
में ज्ञान श्रौर हृदय में मनःज्योति जगमगानेवाले । बे 
दोनों हों वृषणा ज्ञान और ज्योति की वृष्टि करनेवाले | 
वे दोनों हों कक्ष्य-प्रा सत्य- श्रौर मोक्ष-रूपी, दोनों कक्षों 
[mai] की सफल साधना करानेवाले, चिन्तन में सत्य, 


९४ एहि स्तोमां श्रभि स्वराभि गृणीह्या रुव । ब्रह्म च नो बसो सचेन्द्र यज्ञ च व धय ॥ 
श्रा इहि स्तोमान्‌ afa स्वर ग्रभि गृणीहि ग्रा ea | ब्रह्म च नः 


उभय हरियो को आत्मसमाहित करके अत्र इन्द्र [arar] 
इन्द्र [प्रभु] का आहवान करता है-- 

१) (वक्षो) [सबको] बसानेवाले ! [सबमें] बसनेवाले ! 
(इन्द्र) प्रभो ! 


स्वीकार कर । 


ग्रोर हृदय में श्रनासक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त करानेवाते। 
यह तभी होगा जब आत्मा अपने उभय हरियो गे 
ग्रात्मयुक्त और आत्मसमाहित रखेगा | | 

आत्मा AIA श्रापको उद्बुद्ध करने और Faye 
रखने के लिए सोते-जगते, स्वयं अपने ग्रापसे जो बात 
करता है, ग्रात्मना आत्मा को सम्बोधन करता है, उग 
ध्वनिशून्य वाणी [आवाज़रहित आवाज] के लिए ot 
श्राति गिरा शब्दों का प्रयोग gar है। आत्मा जब 
उपश्र ति गिरा से प्रेरित रहता हुआ अपने उभय हरियो। 


को आत्मसमाहित रखता है तो जीवनसोम की रक्षा 


होती है, तभी जीवन का अर्थ [प्रयोजन] सिद्ध होता है । | 
इन्द्र सोमपा ! रख सुयुक्त ही 
केशी वृषण, कक्ष्पप्र उभय हरियो को । 
AT हमारी गिरा उपश्रुति को सेवन कर । | 


{ 


१.१ 0.8 
वसो सचा इन्द्र यज्ञम्‌ च वर्धय। 
२) (at इहि) आ, प्रकट हो । 


| 
३) हमारे (स्तोमान्‌ ग्रभि स्वर) स्तोमों को सर्वेत) 


as 


निघण्टु (२.१४) के o  . 3 स्वर क्रिया तिक 
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At | 
नेवाते। 
यो की 


SEEM 
जो बात 
है, उम 
ए उप: 
पा जव 
९ 
| रक्षा 
| 


ay 


है । ग्रतः अभि स्वर का प्रयोग प्राप्ति अथवा स्वीकार 
अर्थ में हुआ है । ; र 
४) हमारे स्तोमों को (af ग्रणीहि) aaa: सराह, 
प्रशस्तिभाव से स्वीकार कर । 
५) हमसे (ग्रा रुव) बोल | 

प्रभु से आत्मना बोला जाता हे 


। प्रभु आत्मप्रेरणारूप 
वाणी से बोलता है। : 


) (सचा) संयोग द्वारा) समवायेने (नः) हमांरे (aa 


* च यज्ञमु च) ज्ञान और सत्कर्म को विवेकीऔर संसाधना 


को (वर्धय) बढ़ा | 
वसो ! इन्द्रं ! श्रा, स्तोमों को 
कर स्वीकार सर्वतः, सराह सर्वतः, बोल । 
समवायेन बढ़ा तू हमारा विवेक ग्रोर सत्कमे | 


अथर्वतेद्‌ का अध्ययन [४३] 


$ स्वामी विद्यानन्द ‘fade’ 


११४ श्रोजो ऽस्योजो मे दाः 


स्वाहा ॥ २.१७.१ 


ग्रोज: श्रसि श्रोजः मे दाः स्वाहा । 


प्रभो ! तू (श्रोजः afer) ओज है । (मे ओजः दाः) मेरे 
लिये ma दे, ताकि मैं निर्भय रहता gat (स्वाहा) 
स्व-ग्रा-हा से युक्त UE, आत्मसमाहित रहूं । 


ग्रोजोहीनता भय कां कारणा होती Ft भय आत्मा । 


को चलायमान करता है । ओजे निर्भयता' प्राप्त. कराता 
है और, परिणामस्वरूप, आत्मा: ग्रपने, आपमें . स्थिर 
रहता है। 


से शब्द का प्रयोग/इस सूक्त में सवेत्र व्यक्ति के अर्थ 
में हुआ है। जो भी व्यक्ति ओज से युक्त रहता है 
वह निर्भय और आत्म-प्रवस्थित रहता हे । निभेयता से 
आत्म-अवस्थिति,, और आात्म-प्रवस्थिति से निर्भयुता 
सिद्ध होती है 
ओज है तू । दे ओज मुझे, 
ताकि,रहुं में श्रात्स-अवस्थित । 


११५ सहो असि सहो मे दाः स्वाहा ॥ २-१७-२ 
ag: ग्रसि सहः मे दाः स्वाहा | मै 


omit! तू.(सहः असि) सहनशक्ति है । (मे सहः दाः) 


मेरे लिये सहनशक्ति दे, ताकि मैं - निर्भय रहता gar 
(स्वाहा) ग्रात्म-अवस्थित रहूं । 


जो व्यक्ति सह से युक्त रहता. है वृह निर्भय और , 


ग्रात्म-अवस्थित रहता है | 


११६ बलमसि बलं मे दाः स्वाहा ॥ २.१७.२ 


नशक्ति से निर्भयता, aie निर्भयता से आत्म- 
अवस्थिति होती है । 


सह है तू । दे मुझे सह, 
ताकि रहु में प्रात्म-वस्थित । 


बलम्‌ ग्रसि बलम्‌ मे दाः स्वाहा । 


प्रभो ! तू (बलम्‌ असि) बल है; श्रात्मदा बलदा हे । 
(मे बलम्‌ दाः) मेरे लिये बल दे, मुझे ब्रात्मबल प्रदान 
कर, ताकि मैं निर्भय रहता हुआ (स्वाहा) ग्रात्म-प्रवस्थित 

रहूं । 
amaaa से निर्भयता, श्रौर निभेयता से श्रात्म- 
११७ ग्रायुरस्यायुसं 


अवस्थिति होती है । 
जो व्यक्ति बलोपेत होता है वह निर्भय और झात्म- 
अवस्थित रहता है । re 


तू बल है । दे मुझे श्रात्सबल, 
ताकि qg में आत्म-अवस्थित | 
दाः स्वाहा ७ २.१७.४ ] 


आयु: असि आ्रायु: मे दाः स्वाहा । 


प्रभो ! तू (आयुः afa) जीवनशक्ति है । (मे आयुः दाः) 
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a 
(स्वाहा) आत्म-अवस्थित रहूं । | Ega होती है । S | 
जो व्यक्ति जीवनशक्ति से सम्पन्न रहता है वह निर्भय mg है तू : आयु मुभ दे, । 
आर ग्रात्म-प्रवस्थित रहता है । ताकि qg मैं आत्म-श्रवस्थित । 
जीवनशक्ति से निर्भयता, श्रौर निर्भयता से आत्म- 
११८ श्रोत्रमसि श्रोत्रं मे दाः स्वाहा ॥ २.१८.५ 


श्रोत्रम्‌ असि श्रोत्रम्‌ मे दाः स्वाहा | हमें 
प्रभो ! तू (श्रोत्रम्‌ afa) श्रोत्र है, सबकी सुननेवाला है । होती है । $ T 
(मे श्रोत्रम्‌ दाः) मेरे लिये श्रोत्र दे, मुझे सुतनेवाला बना, जो व्यक्ति सबकी पुकार सुनकर सबकी रक्षा करता परि 
ताकि मैं fada रहता हुआ (स्वाहा) आत्म-ग्रवस्थित Tl है वह निर्भय और आत्म-अवस्थित रहता है । इस 


सबकी फ़र्याद वा पुकार सुनकर सबकी सेवा और रक्षा तू श्रोत्र है । मुझे श्रोत्र दे, 


| कि रहं मैं भ्रात्म-प्रवरि परि 
| करने से निर्भयता, और निर्भयता से श्रात्म-प्रवस्थित ताकि रहें में भ्रात्म-प्रवस्थित | Be 
११७ चक्षुरसि चक्षुमें at: स्वाहा ॥ २.१७.६ राध 


| चक्षुः प्रसि चक्षुः मे दाः स्वाहा । 

प्रभो! तू (चक्षुः श्रसि) तेत्र है, सवंद्रष्टा है। (मे चक्षुः सम gfe से देखता gar न्यायशील रहता है वह निभ! तथा 
दाः) मेरे लिये नेत्र दे, मुझे सवंद्रष्टा बना, ताकि मैं निर्भय और श्रात्म-प्रवस्थित रहता है । 
रहता हुआ (स्वाहा) श्रात्म-्रवस्थित रहूं । चक्षु है तू । मुझे चक्षु दे, प्रत्ये 
परमात्मा सबको निविकार तंथा सम दृष्टि से देखता ताकि रहूं मैं भ्रात्म-प्रवस्थित । 


है और न्याय करता है । जो व्यक्ति सबको पवित्र और ४. 
१२० परिपाणमसि परिपारां मे दाः स्वाहा ॥ २.१७.७ = 
परि-पानम्‌ ग्रसि परिःपानम्‌ मे दाः स्वाहा | 2 


प्रभो ! तू (परि पानम्‌ असि) परि-पालन है । (मे परि-पानम्‌ भक्त सबका परिपालन करता है । अतः वह, निश्चय ही, मौन 


दाः) मुझे परि-पालन दे, ताकि मैं निर्भय रहता gar निर्भय और श्रात्म-ग्रवस्थित रहता है | | १ ) 
(स्वाहा) ग्रात्म-ग्रवस्थित रहूँ । तु है परिपालन। मुझे दे परिपालन, मेरे 
परमात्मा सबका परिपालन करता है। ईश्वर का सच्चा ताकि रहूं में प्रात्म-अवस्थित । | २) 
गृहस्थ विज्ञान [२२] | २ 
Seo | ४ 
मधुरता की साधना | ५) 
स्वामी विद्यानन्द “विदेह । मेरी 
मधुमन्मे निक्रमणां मधुमन्मे परायणम्‌ । वाचा वदामि agag भूयासं मधुसंदशः ॥ अथवंवेद १.३४.१ | ६) 
मधु-मत्‌ मे नि-क्रमणम्‌ मधु-मत्‌ मे परा-प्रयनम्‌ । वाचा वदामि मधु-मत्‌ भूयासम्‌ मधु-सम्‌ र्हा: | योः 
१) (मे) मेरा (नि-क्रमणम्‌) निकट पहुंचना, मिलना ३) मैं (वाचा) वाणी से (मधुमत्‌) मधु-युक्त [मधुर] | 
(मधु-मत्‌) मधु-युक्त [मधुर] हो । (वदामि) बोलु । | 
२) (मे) मेरा (परा-अयनम्‌) परे जाना, बिछुड़ता (मधु मत) ४) मैं सर्वस्व (मधु-सम्‌-दुश:) मधुर-दर्शन, मधुर-दृष्टि. म) 
मधुःयुक्त [मधुर] हो । के AAA मधुर (भूयासम्‌) होजाऊं | FR 
ë ५ | 
5 सवि फर 
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पद्यानुवाद : मीठा हो मेरा मिलन, 
मीठा हो मेरा बिछुड़ना । 
वाणी से बोलू' मधुर, 
होजाऊं मधुप्तम मधुर । 
हमें संसार को एक मधुर संसार बनाना है और मधुर 
विश्व के सुनिर्माण का कार्य हमें अपने घर और अपने 
परिवार से आरम्भ करना है, इस धारणा के साथ AIT 
इस मन्त्र का अनुष्ठान कीजिये । साथ ही यह स्मरण 
रखिये श्रौर विश्वास कीजिये कि व्यक्ति व्यक्ति करके 
परिवार मधुर होंगे, परिवार परिवार करके समाज मधुर 
बनेंगे, समाज समाज करके राष्ट्र मधुर बनेंगे झौर राष्ट्र 
राष्ट्र करके विश्व मधुर बनेगा । 
अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को यह मन्त्र शब्दार्थ 
तथा पद्यानुवाद सहित कण्ठाग्र कराइये | फिर प्रत्येक व्यक्ति 
को इसके अनुष्ठान की विधि समभाइये । तब देखिये कि 
प्रत्येक व्यक्ति इसका यथाविधि नित्य अनुष्ठान करे । 
नित्य प्रातः: सोकर उठते ही अपने बिस्तर पर 
maarag होकर बैठ जाइये । आंखें और ग्ओरोष्ठ बन्द कर 
लीजिये । प्रथम इस मन्त्र को पद्यानुवाद सहित TH TT 
गाइये । तत्पश्चात्‌ ऊपर से नीचे तक प्रत्येक अंग का 
अपने दायें हाथ की अंगुलियों से क्रमशः स्पर्श करते हुये 
मौन प्रार्थना कीजिये-- 
१) प्रभो ! मधुर हों मेरा मस्तिष्क, मेरा चिन्तन, 
मेरे विचार । 
२) प्रभो ! मधुर हों मेरे नेत्र, मेरी दृष्टि । 
३) प्रभो ! मधुर हों मेरे श्रोत्र, मेरा श्रवण । 
४) प्रभो ! मधुर हों मेरी नासिका, मेरे प्राण, मेरा ATT! 
५) प्रभो ! मधुर हों मेरे ग्रोष्ठ, मेरी मुस्कान, मेरी वाणी, 
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७) अनो ! मदुर हों करे हाथ, मेरे काम, येरी हेता 
मेरा अभिवादन । 
८) प्रभो ! मधुर हों मेरा हृदय, मेरा मन, मेरा संकल्प, 
मेरा चित्त, मेरी भावना, मेरा प्रेम, मेरी श्रद्धा । 
8) प्रभो ! मधुर हों मेरा आत्मा, मेरी आत्मीयता । 
१०) प्रभो ! मधुर हों मेरे पेर, मेरी चाल । 
११) प्रभो ! मधुर हो मेरे शरीर का सम्पूर्ण सत्त्व । 

साथ ही इस मन्त्र को अपने चोबीसों घण्टौं के 
व्यवहार का विषय बन इये । जहां कहीं भी कोई आपसे 
मिले वा आप किसी से मिलें तो अपने मन में बोलिये- 
“मधुमन्मे निक्रमणम्‌. मीठा हो मेरा मिलन,” और मधुरता 
के साथ मिलिये । बिछुड़ने के समय श्रपने मन में बोलिये - 
“मधुमन्मे परायणम्‌, मीठा हो मेरा विछुडना,' और 
मधुरता के साथ विदा हुजिये। जब आप किसी से 
बोलना प्रारम्भ करें तो मत ही मन कहिये--'बाचा 
वदामि मधुमत्‌, वाणी से बोलू मघुर,' और मधुरता के 
साथ बात कीजिये । आप ग्रन्य जो भी कार्य करें, मन में 
बोलिये--भूयासं मधुसंहशः, मैं मधु के समान मधुर 
रहूं,” AT मधुरता के साथ वर्तिये । 

इस अभ्यास से कुछ ही दिनों में आपका सारा 
परिवार मधुर बन जायेगा और आपके घर का वाता- 
वरण सदा मधुर रहने लगेगा। कल्पना तो कीजिये, 
जब श्रापका गृह और परिवार मधुर होजायेगा तब 
सदेव कितना आनन्द रहेगा | 
Sweet be my home. 
Sweet be my family. 
Sweet be my company. 
Sweet be my society. 


मधुर हो मेरा घर। 
मधुर हो मेरा परिवार। 
मधुर हो मेरी संगति । 
मधुर हो मेरा समाज । 


मेरी रसना । Sweet be my life. मधुर हो मेरा जीवन । 
६) प्रभो ! मधुर हों मेरी ग्रीवा, मेरा कण्ठ, मेरा स्वर । 
योग-विज्ञान [१४] 

षड्योग [चरणयोग] a 


स्वामी विद्यानन्द “विदेह 
इमं यवमष्टायोगेः षड्योगेभिरचकृ षुः । तेना ते तन्वो रपो ऽपाचीनमप व्यये ॥ ग्रथवंवेद ६.९१.१ 
षड्योगों में छठा योग है चरणयोग । चरण के पूर्व भा जोड़ने से MAL शब्द बनता है। चरण आचरण के 
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सम्पादक हैं। चरणों से आचरण बनता भी है गौर 
बिगड़ता भी है । जिनके चरणा श्रेष्ठ स्थानों में ही जाते 
हैं उनका आचरण बनता है । जिनके चरण भ्रष्ट 
स्थानों में जाते हैं उनका ग्राचरण विगड़ता है। भारत 
में जो चरणस्णश करने की प्रथा है उसमें एक गहन, 
गम्भीर और साथ ही सुपावन और संदिव्य भावना 
अन्तनिहित है । चरणस्पश में शुद्ध आचरण का स्पर्श 
और सम्मान निहित.है | प्राज तो चरणास्पशं एक रूढ 
प्रथामात्र बनकर रह गया है। जब संसार चरणा, 
्राचरण और चरणस्पर्श के महत्त्व को समभंगा तब 
संसार भोग से योग की ओर प्रवृत्त होगा । योगपथ 
के पथिकों श्रौर योग-जीवनपद्धति के निर्वाहको को चाहिये 
कि वे अपनी चरणसाधना में कोई कमी न श्राने दें । 
जन्म से ही प्रत्येक स्त्री और पुरुष के दक्षिण पग- 
तल में बीजरूप में कमलिती और वाम पगतल में बीज- 
रूप में श्री की रेखा होती है। योग-जीवनपद्धति पर 
प्रारूढ़ जन ज्यों ज्यों निर्मल, निविकार और संयमसिद्ध 
[ घारणा-ध्यान-समाघिसिद्ध ] होते जाते हैं त्यों त्यों 
उनके दक्षिण पग की बीजरूप कमलिनी खिलती चली 
जाती है ओर वाम पगतल की बीजरूप श्री की रेखा 
लम्बी होती चली जाती है । पूर्णतया निर्मल, निविकार 
ओर संयमसिद्ध होजाने पर योगीजनों की दक्षिणापगतल-- 
कमलिनी पुणं कमल-पुष्प में परिणत होजाती है ग्रौर 
उनकी वामपगतल-श्रीरेखा पूर्णतया विकसित होजाती है 
उस ग्रवस्था में जो भी उनके चरणों का स्पर्श करता है 
उसके मानस में प्रसन्नता और पवित्रता का संचार होता 
है श्रौर योग-जीवनपद्धति के निर्वहन की पवित्र प्रेरणा 
हाती है । 
कमल को प्रकृति है अनासक्ति श्रोर प्रसन्नता । श्री 
की प्रकृति है सुरूपता श्रौर सुदर्शनीयता। निर्मल 


विठव-सुधार [८] 


निविकार, संयमसिद्ध योगी कमलवत्‌ सदा अनासक्त ग्र | 
प्रसन्न रहते हैं और उनकी श्राकृति में श्रीयुक्त सोम्यता, 
सुदर्शनीयता तया ग्रात्मीयता होती है । इसी लिए उनके 
दर्शन करके दर्शनकर्ता को उनके धवल आचरण भै 
प्रशस्ति में उनकी चरणवन्दना करने की इच्छा होती है। ' 

योगसाधकों को चाहिये कि वे अपने चरणों क 
नित्य ग्रवलोकन किया करें और देखा करें कि उनके 
दक्षिण पगतल की कमलिनी [पद्मिनी] |] और वाम पगतत 
की श्रीरेखा विकसित होरही हैं वा नहीं। यदि ag 
होरही हैं तो समझना चाहिये कि उनके जीवन में सत्त 
की शुद्धि नहीं होरही है और योगक्षेत्र में प्रग 
नहीं होरही है । 

यह तो प्रत्यक्ष है कि पगतलों का प्रभाव पगतत 
से लेकर मूर्धा तक जाता हे । पगतलों में बादाम-रोग़ा 
से मालिश करने पर नीचे से ऊपर, मस्तिष्क तक तराः 
वट हो जाती है । इसी प्रकार पगतलों के कमल ah 
श्री का भी प्रभाव पगतलों से लेकर मस्तिष्क तक होता 
रहता है। साथ ही यह भी प्रत्यक्ष है कि मस्तिष्क वें 
चिन्तन तथा विचारों का प्रभाव मस्तिष्क से लेक 
पगतलों तक होता है। ग्रात्मचितन, ब्रह्म का ध्यात, 
निर्मल विचार जहां कमल और श्री को विकसित करे 
हैं वहां विकसित कमल तथा श्री जीवन के कण क 
में कमलप्रकृति तथा सुरूपता का संचार करते हैं । 

यह स्मरण रहे कि मस्तिष्क में विकार और जीवा 
में गिरावट mà पर योगी पुनः भ्रयोगी होजाता है 
प्रौर उसके विकसित कमल तथा श्री पुनः बीजरूप गे 
fags जाते हैं। परिणामस्वरूप, उसकी प्रकृति गै 


. मलिनता और उसकी ग्राकृति में श्रशोभनीयता M 


जाती है । अतः जीवनसाधना में तथा योग-जीवतपर्दरत, 
के निर्वहन में साधक को सतत सतर्कता adit चाहिये । 


Í 


| 


A | सज्जनराज्य | 

८ स्वामी विद्यानन्द “विदेह | 
यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न: | l 
| 


जनमांगलिक साधनोपायो द्वारा (सदा) हमेशा (a: पात) हमारी | 


सज्जन देवो ! (यूयम्‌) तुम (स्वस्ति-भिः) 
Xo 
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रक्षा करो | 


सज्जनतन्त्र की स्थापना करने से पूर्वे हमें ada 


सज्जन राज्य की स्थापना करनी होगी । सज्जनतन्त्र की 
स्थापना से वर्तमान घिनौनी राजनीति का परिष्कार 
होगा | सज्जनराज्य की स्थापना से सञ्जनतन्त्र की 
स्थापना का पथ प्रशस्त होगा । वास्तव में तो सज्जत- 
राज्य की स्थापना होने पर ही शुद्ध सज्जनतन्त्र की 
स्थापना सम्भव होगी । सज्जनतन्त्र का क्षेत्र राजनीति 
है । सज्जनराज्य का क्षेत्र समस्त घामिक, सामाजिक 
और सार्वजनिक संस्थायें हैं । 

सज्जनों की एकमात्र, किन्तु बहुत बड़ी दुबंलता 
यह है कि वे सब एकमत ale एकमन होकर संगठित 
रूप से कार्य नहीं करते हैं। सदा से ही यह शिकायत 
रही है कि देवों के विगठित रहने के कारण संगठित 
AAU ने जनता पर तथा देवों पर ठाठ के साथ शासन 
किया है और देव निरुपाय होकर नपुसक घामिकता 
तथा लचर आध्यात्मिकता की बेसुरी बंसी बजाते 
रहे हैं । आज भी स्थिति वही है । असुर सर्वत्र संगठित 
हैं, और इसी लिए वे सारी पृथिवी को शासन-सत्ता 
हस्तगत किये हुये हैं। असुर सारी पृथिवी पर आतंक 
छारहे हैं और देव केवल ज़माने की शिकायत करके 
अपना मन बहला रहे हैं। असुर ठाठ के साथ सारी 
पृथिवी का श्रनार्यकरण कर रहे हैं और देव कुण्वन्तो 
विश्वमार्यम्‌ का तुमुल घोष तो गुंजा रहे हैं परन्तु विश्व 
का तो क्या किसी एक गली वा ग्राम का भी ग्रार्यकरण 
नहीं कर पारहे हैं । 

समय है कि सभी देशों के सज्जन अपने आपको 
संगठित करके सभी संस्थाग्रों, संस्थानों, समाजों, विभागों, 
विद्यालयों और व्यवसायों में घुस जाये और उनमें 
सज्जनराज्य की स्थापना HLL सज्जनों का सर्वत्र छा 
जाना ही सज्जनराज्य है । सज्जन छोटी से छोटी और 
बड़ी से बड़ी स्थितियों पर अपते ग्रापको संस्थित करे 
और ada ऐसी कुशलता के साथ कार्य करें कि उनके 
द्वारा जनजीवन सुधरता और निखरता चला जाये 
और जनमानस में सज्जनो के सौजन्य का सिक्का जमता 
चला जाये । मानवसमाज में व्याप जाने पर ही सज्जनों 


फरवरी, १६७४ 


के हाथों में देश, प्रदेश और विशव की राजनीति आयेगी 
और सञ्जनतन्त्र के लिये वातावरण बनेगा | 

किसी भी ग्राम, नगर, देश, प्रदेश, समाज और 
सम्प्रदाय में सज्जनों का अभाव नहीं है, भले ही उनकी 
संख्या अतिन्यून क्यों न हो । मेरा अपना तो ऐसा अनु- 
मान है कि संसार में सर्वत्र सज्जन पर्याप्त संख्या में हैं। 
सभी जगह asadi की दो कोटियां हैं, नपुंसक और 
पुःसक । नपु'सक सज्जन उनकी संज्ञा है जो स्वयं अपने 
श्रापमें add: ग्रच्छे, सच्चे और शुद्ध, बुद्ध हैं परन्तु 
दूसरों को वैसा बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। वे 
सोचते हैं कि “दुनिया क्या सुधरनी है; वह तो वेसे ही 
चलेगी जैसी चलती चली आारही है। किसी के साथ 
मग्रजपच्ची क्यों करना !' gan सज्जन वे हैं जो 
जहां अपने सौजन्य की रक्षा करते हैं वहां वे दूसरों 
को भी सज्जन बनाने की चेष्टा तथा प्रेरणा करते sl 
साथ ही सौजन्य ग्रौर दौजन्य में टकराव होने पर वे 
दौजेन्य को परास्त करके सौजन्य को जिताकर ही दम 
लेते हैं। सौजन्य की पराजय न उन्हें स्वोकाये होती है, 
न सह्य। 

पु सक asad का कतंव्य है कि वे नपुंसक सज्जनों 
को पुसक सज्जन बनायें और जगह जगह जनसेवा 
तथा जनचेतना करके जनता को सज्जनों के प्रभाव में 
ala | बात बनेगी संगठित होकर कार्यं करने से ही। 
सर्वत्र किसी न किसी रूप में सज्जनों को एकता के 
सूत्र में सूत्रित होकर काम करना चाहिये। कलियुग में 
ही नहीं, सभी युगों में संघ को शक्ति अथवा संगठन का 
बल ही सुकार्यों अथवा दुष्कायों में सफलता का मुख्य 
साधन रहा है। 

सौजन्य ग्रौर सदाचार का बल दोजेन्य और दुराचार 
के बल से कहीं बलवत्तर है। चार सज्जत चार सौ 
दुजेनो को राहे रास्त पर ला सकते हैं, aad कि वे 
दुढ़ता और दुढ संकल्प के साथ साथ परस्पर सुगठित 
होकर कार्ये कर | 

पूर्ण से पूर्ण पुरुष में भी ्रपूणेतायें रहती ही हैं। 
अपूर्णतायें बुरी नहीं हैं, बुरी तो बुराइयां हैं । हां, अपनी 
हर भ्रपृणंता को पूर्णता में परिणत करते की महत्त्वा- 
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कांक्षा बनी ही रहती चाहिये। यह इतना संकेत मैंने 
इसलिये किया है कि सज्जनों का संगठन इसलिए नहीं 
हो पाता है कि उनमें एक दूसरे की अपूर्णाताओं की 
चर्चायें तो प्रायः होती हैं किन्तु उनमें एक दूसरे की 
पु्ाताग्रों की सराहना प्रायः नहीं होती है। एक दूसरे 
की अपूर्राताओं को पुरते हुये ही सज्जन अभीष्ट को 


जीवन-ज्योति [३] 


“हजेला' 


/ 


सिद्ध कर पायेंगे । समय बड़ी तेजी के साथ दौड़ रहा ३ 


_ 


और समय की दौड़ के साथ बुराइयां भी बड़ी तेजी क्क SF 


साथ फेल रही हैं। विश्वसुधारकों को भी श्रपनी wap 
तेज करनी होगी । | 
रक्षा करो हमारी तुम सब, 
जनमांगलिक उपायों द्वारा । 


-दुस्पती 


स्वामी faaea “विदेह” 


लगभग बीस वर्षो से मैं फतेहगढ़ (fr. फ़रु खाबाद, उ. प्र.] 
जाता रहा हूं । प्रथम तीन वा चार वर्ष तो मुभे 
श्री गिरीशचन्द्र कटियार, एडवोकेट के श्रीगृह में ठहराया 
जाता रहा । श्री कटियार ने जिस आत्मनिजता ate 
शालीनता के साथ मेरा भ्रातिथ्य किया उसकी मधुर 
स्मृति मुझे प्रायः हो आती है । 
तदनन्तर मैं सदा ही श्री बृजभूषण हजेला, एडवोकेट 
के श्रीगृह में निवास करता रहा हूं। हजेला कायस्थों 
को एक उपजाति है । प्रथम बार जब मैं फ़तेहगढ़ गया 
तो 'हजेला' शब्द सुनकर मुझे अपने एक श्रद्धास्पद टीचर, 
श्री कृपाशंकर हजेला की याद श्रायी। वे अंगरेजी के 
धुरन्धर विद्वान्‌ थे प्रर हमें अंगरेजी पढ़ाया करते थे । 
श्री वृजभूपणा हजेला जहां प्रंगरेजी भाषा के प्रधिक़ारी 
विद्वान्‌ हैं वहां उन्हें दयानन्द-कृत साहित्य और वेदों का 
भी पर्याप्त ज्ञान है । उनकी जीवनसंगिनी, श्रीमती 
क्षेमकुमारी हजेला तो सदा से ही धामिक साहित्य के 
अनुशीलन में निरत रहती चली आयी हैं । इस दम्पती के 
मिष से उनके सगे-सम्बरिधियों के परिवारों ने भी मुझे 
अपनाया है ओर मेरे वेदमिशन की पर्याप्त सेवा की है! 
मेरी साधना के दो कार्य ऐसे हुये हैं जितका आरम्भ 
यदि इस दम्पती ने ससमय न कराया होता तोन जाने 
कब तक वे प्रारम्भ न हुये होते । शायद सन्‌ १६५६ की 
बात है । मैं श्री हजेला के श्रीगृह में ठहरा हुआ था । एक 
दिन श्री हजेला ने मुझसे पूछा, “श्राप श्रपने' 'वेदव्याख्या-ग्रंथो' 
का प्रकाशन कब आरम्भ करायेंगे ?' 
“वेदव्याब्या-्रन्थ' के प्रथम पुष्प की सामग्री लिखी जा 
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चुकी है। ज्यों ही साधन उपलब्ध होंगे उसका मुद्रण 
आरम्भ करा दिया जायेया ।' 

“उसके प्रकाशन में कितना धन व्यय होगा ?' 

“कोई ढाई हज्ञार रुपये ।' | 

श्रौर एक सप्ताह के बाद जब मैं उनके श्रीगृह पे 
दिल्ली के लिये प्रस्थान कर रहा था तो इस धर्मंप्राण | 
दम्पती ने मेरे हाथ में पांच हजार रुपये का चैक पकड़ा 
दिया । इस प्रकार, श्री वृजभूषणा हजेला और श्रीमती 
क्षमकुमारी हजेला का नाम न केवल वेद-संस्थान के 
इतिहास में, अपि तु वेद के इतिहास में भी स्वर्णाक्षरों में 
लिखा जायेगा ate वे अक्षर सदा अ्रमिट रहेंगे । उपे 
अधिक पुण्य कार्य श्रौर क्या हो सकता था, उन्होंने वेदः | 
व्याख्याओं के प्रकाशन के fasg स्रोत को जो खोल दिया। | 

कुछ वर्ष के बाद पुनः एक ऐतिहासिक घटना घटी |. 
मैं वेद-संस्थान, अजमेर में बैठा हुआ लेखन काये कररहा | 
था कि पोस्टमन ने मेरे हाथ में एक लिफ़ाफ़ा दिया। ' 
खोलकर पढ़ा तो उसमें माता क्षेमकुमारी हजेला ने लिखा | 


था, आप 'संस्कुत-स्वयंशिक्षक'-माला प्रकाशित करने जां | 
रहे हैं । उसके प्रथम भाग के प्रकाशन का व्यय आपके पाँच | 
सौ रुपये बताया है । तो पांच सौ रुपये का यह चैक श्राप | 


स्वीकार HL इस प्रकार संस्क्ृत-स्वयंशिक्षक-माला के |. 


प्रकाशन का आरम्भ भी हजेला-दम्पती के ही दान सें 
हुआ था । | 


जब सन्‌ १६६० में वेद-संस्थान दिल्ली, के भवत के 


निर्माण का कार्य आरम्भ हुआ था तो श्री शिवराम Felt 


के पत्र के उत्तर में श्री हजेला ने जा हज़ार रुपये की 
XN 


सविता 


| 


र 
) 


| 
| 


भवन 
पर्या 


हा ह 
भी के 
रफ्तार 


मुद्रण 


गृह से 
प्राण 
पकड़ा 
धीमती 
गन के 
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एक चेक भेजा था । वेद-संस्थान, दिल्ली में वेदविद्यालय-- 


भवन का निर्माण होरहा है । उसमें भी उनको ग्रोर से 
पर्याप्त श्राथिक सहायता मिलनी है । 

ot Sager श्रातिथ्य श्रौर श्रद्धापूणी आदर मुझे उनसे 
मिला है श्र मिलेगा, उसका तो मैं menar अनुभव ही 
कर सकता हूं । मेरी लेखनी उस ब्रात्मानुभूति को चित्रित 
न कर सकेगी | वह न लेखनी का विषय है न वाणी का । 
इसी लिये मैं उस विषय में अपनी लेखनी को हरकत में 
न लाऊंगा | 

श्री हजेला के बारे में वहां यह कहावत मशहूर है 


कि उनके दोनों हाथों में छेद हैं । दो हाथों से वे कमाते हैं 
और सौ हाथों से वे खच करते हैं । 

उनकी दोनों पुत्रियां आर्य संस्कारों से सुसंस्कृत हे 
और सुशिक्षित तथा सुसम्पन्न परिवारों में विवाहित होकर 
गयी हैं । दोनों ही पुत्रियों के परिवारों से मुझे प्रचुर प्रेम 
ate सम्मान मिलता रहता है । शुभाशिषों के साथ इस 
लेख को समाप्त करते हुये मैं सोचता हूं कि वेद-संस्थान 
के मिशन की अभी और अधिक सेवा इन परिवारों के 
द्वारा होनी चाहिये | 


अपनों से अपनी बात 


स्वामी विद्यानन्द 'विदेह' 


१) हिन्दु जाति के अस्तित्व की रक्षा : श्री श्रीकृष्ण भ्रग्रवाल 
लिखते हैं-'वेद-संस्थान, श्रजमेर ने 'हिन्दु जाति के अस्तित्व 
की रक्षा” की एक प्रति मुझे भेजी है । आपने यह पुस्तक 
प्रकाशित करवा कर हिन्दु जाति की बहुत बड़ी सेवा की 
है । आपने देश के नाम, हिन्द्र जाति, अस्पृश्यता, श्रादि पर 
जो विचार प्रकट किये हैं वे बहुत ही प्रेरक हैं । ऐसी 
पुस्तिका का भारत में खूब प्रचार होना चाहिये ' इस 
पुस्तिका की तीन सौ प्रतिमां आप मेरी ओर से निःशुल्क 
बटवाने की कृपा करें । लोकसभा के प्रत्येक सदस्य और 
प्रत्येक जननेता के पास यह पुस्तक पहुंचती चाहिये। 
श्रापके जीवन तथा लेखों से मुझे भ्रदम्य उत्साह तथा 
प्रेरणार्‍ये प्राप्त हुयी हैं । भगवान्‌ से प्राथेना है कि आपके 
द्वारा मानवता की ale, विशेषतः, हिन्दु जाति की वास्तविक 
सेवा हो सके ।' 

इन दिनों दो विषय मेरे सतत चिन्तन के विषय बने 
हुये हैं--श्रायंसमाज का भविष्य ग्रोर हिन्दु जाति की रक्षा । 
ये दोनों प्रश्‍न एक दूसरे में गुथे हुये हैं यद्यपि ग्रायेसमाज 
एक सार्वभौम संस्था है, फिर भी इस बात से इंकार नहीं 


feat जा सकता कि हिन्द्र जाति की रक्षा का पुणं 


दायित्व आर्यसमाज के ही कन्धों पर है । आयसमाज में 
जितने सदस्य और परिवार हैं वे सब हिन्दु हैं, हिन्दुश्रों 
में से आये हैं ale इतके भावी सदस्य-सदस्या और 
परिवार भी हिन्दुओं में से ही श्रायेंगे। सनातन धर्म के 


फ़रवरी, १९७४ 


मूर्धन्य संग्यासियों तक ने सावेजनिक सभाओं में स्पष्ट 
शब्दों में कहा है कि आर्यसमाज जब कमर कसके खड़ा 
होगा तभी हिन्दु जाति की रक्षा होगी और वह बलवाच्‌ 
बनेगी । पर स्वयं ्रायंसमाज के वर्तमान से मैं सतुष्ट नहीं 
हुं, यद्यपि उसका wita गौरवशाली था झौर उसके भविष्य 
को उज्ज्वल बनाया जा सकता है | 

श्री अग्रवाल एक निष्ठावान्‌ और साथ ही एक उदार 
सनातनधर्मी हैं । यह जानते हुये भी कि मैं आर्यसमाज के 
तनू का एक नगण्य अंग हूं, उन्हे होने मुझे आत्मना अपनाया 
हुआ है । दो बार मैंने एक एक सप्ताह उनके श्रोगृह में 
उनके साथ निवास किया है । मैंने उन्हें कमल की तरह 
निर्लेप, कुन्दन की तरह खरा, जल को तरह विनम्र are 
आकाश की तरह धवल पाया । मैं सिद्धान्तो से अधिक, 
शुद्ध चरित्र और विमल चरित का क़ाइल हूं । ये दोनों ही 
खूबियां उनमें हैं । उन्होंने ओर संसार ने मुझसे जो आशायें 
बांची हैं उन्हें पूरी करने में मैं संलग्न रहूंगा । सावेजनिक 
क्षेत्र में गत अघं शताब्दी से मै एकला ही चल रहा हुं । काये 
मैंने किया है और शतशीर्ष और agaang होकर किया 
है । मुझे सन्तोष है कि परम पावन प्रभु की कृपा से मेरी 
साधना विश्व में व्यापी है और उससे हज़ारों के नहीं, 
लाखों के नेत्र खुले हैं, और जीवन बने और सुघरे हैं । पर 
मंजिल अभी बहुत दूर है। 

अब तो श्रार्यसमाज और सनातन धर्म, दोनों से ही मेरी 


श्रे 
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पुकार है कि ग्रविलम्ब ही मुझे पांच निष्ठावान्‌ पांडव और 
अमित साधन सुलभ करायें। पांचों ही पांडव मनसा, वाचा, 
कर्मणा उसी प्रकार मेरे होकर श्राये जिस प्रकार महाभारत 
के पाण्डव भगवान्‌ कृष्ण के होकर रहे थे । ग्रानेवाले सब 
सम्बन्धियों और भंभटों से मुक्त होकर आये, विजय की 
भावना से भरपूर होकर आयें । सारा संसार हिन्दु जाति 
श्रौर उसके सवंस्व को मिटाने पर तुला हुआ है । मुझे तो 
हिन्दु जाति की रक्षा में ही सर्वस्व की रक्षा दिखायी पड़ 
रही है। भारत में भी और भारत के चारों ओर भी हिन्दु 
जाति के अस्तित्व तथा भविष्य क्रे लिये भ्रनिष्टसूचक 
सम्भावनाप्रों पर सम्भावनायें खड़ी होरही हैं । सुदृढ़ 
हिन्दु-संगठन ही हिन्दु जाति की समस्त समस्याओं 
का समाधान है। मद्रचित हिन्दु जाति के अस्तित्व की 
रक्षा पुस्तक में हिन्दु जाति की सारी समस्याश्रों और 
उनके समाधानो का चित्रण किया गया है । मैं चाहता हु 
कि यह पुस्तक आर्य और सनातनघमीं, सभी, हिन्दु परिवारों 
में पहुंचे । 

२) कुम्भ का मेला: आगामी कुम्भ के मेले पर १ से 
१५ एप्रिल तक मैंने हरिद्वार में रहने का विचार बनाया 
है। कुछ लग्नवानु कार्यकर्ता मिल जाये तो उस ग्रवसर 
पर भारत के सभी सन्तों, महन्तों, संन्यासियों तथा हिन्दु 
जाति के सभी मनीषियों तथा नेताओं के हाथों में, “हिन्दु 
जाति के ग्रस्तित्व की रक्षा' पुस्तक आसानी से पहुंचायी 
जा सकती है । मेले में उप्तकी कम से कम दस हजार 
प्रतियां सत्तात्रों के हाथों में पहुंच सकती हैं। हिन्दु जाति 
के शुभचिन्तक, धनाढ्य पुरुष इव साधनामय, शुभ कायं के 
लिये उदारता के साथ फ़ौरन अपने दान की राशियां मुझे 
भेजें तो ही ससमय दस हज़ार प्रतियां छपवायी जासकेंगी । 
उसी अवसर पर एक सावंदेशीय हिन्दु-महासम्मेलन 
श्रासानी से बुलाया जा सकता है । .सावंदेशिक-आयंप्रति- 


निधिसभा तथा उत्तरप्रदेशीय-ग्रायप्रतिनिधिसभा फी ay 
से विशाल पैमाने पर वहां वेदप्रचार होगा । यदि उक्त सभा 
प्रस्ताबित सम्मेलन बुलायेंगी तो श्रधिक कारगर होगा। | 
३) वैदिक संस्थाओं का संगठन: मैं इस सुझाव : 
सहमत हुं कि वेद-संस्थान में सभी ऐसे व्यक्तियों a 
संस्थाग्रों के नाम श्रौर पते अंकित रहने “चाहिये जो के, 
विषयक कुछ भी कार्य कररहे हें । वेद-संस्थान को उन्न, 
मार्गदर्शन करने के साथ उनकी सब प्रकार की सहायता 
भी करनी चाहिये । इसका श्रर्थ यह हुआ कि सभी बैद 
व्यक्तियों श्रौर संस्थाओं का एक संगठन बनाया जाये ah 
उसका केन्द्र वेद-संस्थान रहे । वेद-संस्थान के ay 
सदस्य-सदस्याग्रों और 'सविता' के सभी पाठकों से निबेदन 
है कि वे अपने परिचय के ऐसे सभी व्यक्तियों और संस्थाग्र 
के नाम और पते हमें भेजें । 
४) ऐसा सोचना कि स्वामी दयानन्द 'विदेह' ने dam 
आश्रम की दीक्षा लेने में जल्दी को, ठीक नहीं । आगु 
अधिक श्रौर शिर के बाल सफ़ेद होने से ही कोई वु 
नहीं होता है । संयम और साधना ने उन्हें योगयुक्त, वळि 
संन्यासी बनाया है । मुझे विशवास है कि उनके द्वार 
वेदिक मिशन का बहुत बड़ा काम होगा और आर्यसमाई 
के लिये वे एक विभूति सिद्ध होंगे । 

वे तो २६ वर्ष के फिर भी हैं। मैं ऐसा दृश्य भी 
देखना चाहता हूं कि सोलह वर्ष का कोई कुमार मेर 
द्वारा संन्यास की दीक्षा लेकर निकले और शंकराचा 
की तरह सारे भारत का और फिर सारे विश्व वी 
वैदिकीकरण करे । क्या कोई मां मेरी इस तमन्ना को! 
पुरी करेगी सोलह वर्ष की कोई विदुषी बाला भी 
इसके लिए आनी चाहिये । कहते हैं इतिहास at 
ग्रापको दोहराता है । पर इस विषय में वया ऐसा होगा !| 
काश ऐसा हो ! 


एक जिज्ञासापूर्ण पत्र 


स्वामी विद्यानन्द 'विदेह' 


नीचे सुविद्वान्‌ प्रोफ़ेसर, श्री सोमचैतन्य श्रीवास्तव का एक 
जिज्ञासापूर्णा पत्न ज्यों का त्यों प्रकाशित किया जाता है। 
मैं चाहता हुं कि उपनिषदों के मर्मज्ञ उनकी जिज्ञासाओं 
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समाधान a किया तो फिर स्वयं उनका समाधान करने, 


से पूर्व मुझे पत्र में उल्लिखित ग्रन्थों का पारायण 
करना होगा । 
Bred 
परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, 
सादर प्रणाम । 

आपकी कुशलता एवं स्वास्थ्य के लिये सदैव परमात्मा 
से प्रार्थी हूं । आप कृपापूर्वक निम्नलिखित जिज्ञासाश्रों का 
समाधान कर दें, यह प्रार्थना है। 
१. ओंकार की पृथक्‌ पृथक्‌ मात्राश्रों, अ, उ, म्‌ को 
ध्यान एवं उपासना की क्या विधि है? मुण्डक तथा 
प्रशन उपनिषदों में तथा ग्रन्य, प्रणवोपासना-सम्बन्धी 
ग्रन्थों में भी प्रत्येक मात्रा की पृथक्‌ उपासना का पृथक्‌ 
फल बतलाया गया है | 
२. प्राणा के पांच भेद हैं--प्राण, अपान, व्यान, समान, 
उदान । इनमें से प्रत्येक को पृथक्‌ पृथक्‌. रूप से जय 
करने की क्या विधि है ? योगसूत्र में प्रत्येक घ्राण-भेद में 
संयम करने का पृथक्‌ पृथक्‌ फल वतलाया है। प्रश्‍नो- 
पनिषद्‌ में भी प्राणविद्या का सांकेतिक रूप से वर्णन 
मिलता है । पर किसी विधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं है । 
३. उपनिषदों में ग्रनेक उपासनाविधि वा भिन्न भिन्न 
नामवाली ब्रह्मविद्याग्रों का वणन आता है। उससे उनकी 
रूपरेखा का ही पता मिलता है; स्पष्ट उपासनाविधि 
का वर्णान नहीं है । संभवतः, वह गुप्त रूप से गुरु द्वारा 
दीक्षित शिष्य को ही दी जाती होगी । उदाहरण के लिये, 
कठोपनिषद्‌ में यम द्वारा नचिकेता को स्वग्यं ग्रग्निविद्या 
को देने एवं पुनः नचिक्रेता द्वारा उस विद्या को ज्यों 
का त्यों सुना देने का वणान है । परन्तु उस विद्या को 
रूपरेखा वा विधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यही 


बुएकुल कांगड़ी fave विद्यालय 
हरिद्वार 

सविता? में ही उपनिषद्-विद्या-लेखमाला के स्तम्भ 
के अन्तर्गत उस विषय पर श्राप लिख सकते हैं । यह कार्ये 
आपके उद्देश्य के अनुकूल भी है और वेदकाये का 
हयोगी भी । 
&. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की ब्रह्मानन्दवल्ली में पांच कोषों 
का एवं उन कोषों के ग्रधिष्ठाता - ग्रात्मा, [अन्नमय, 
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय आनन्दमय-इन पांच 
पुरुषों] का वर्णान ग्राया है। इन पांचों की क्या अपने 
अपने कोषशरीर में स्वतन्त्र स्थिति है वा ये परस्पर 
एक दूसरे से संपृक्त एवं प्रभावित रहते हुए जीवात्मा द्वारा 
नियन्त्रित होते हैँ? इन पांचों कोषपुरुषों का ओर 
जीवात्मा का परस्पर क्या सम्बन्ध है ? जीवात्मा यदि 
स्वयं अज्ञान से ग्राच्छादित और सुसंस्थिति में है तो 
इन्हें केसे संयुक्त रखता एवं नियन्त्रित करता है ? इसी 
उपनिषद्‌ की भृगुवल्ली में जिस भार्गवी वा वारुणी 
विद्या का उल्लेख है वह क्रमशः इन कोषों को जीतते 
हुए, आनन्दमय कोष को भी जीतकर, तिगुण ब्रह्म 
स्थिति को प्राप्त कराने वाली विद्या प्रतीत होती है। 
पर, संकेतमात्र के श्रतिरिक्त वहां भी विधि का स्पष्ट 
उल्लेख नहीं है । इस पंचकोषा ब्रह्मविद्या पर भी कभी 
प्रकाश डालने की कृपा करें। 

मैं अपनी इन जिज्ञासाओं का समाधान कहीं से भी 
नहीं पा सका हूं। अत एव आपको व्यस्त जानते हुए भी 
लिखने का साहस किया है । प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 
अवश्य ही विस्तृत होगा । अतः जब भी श्राप उचित 
समझें, 'सविता' के माध्यम से इनका उत्तर दे दें। 
प्रश्‍न भी वैयक्तिक न होकर सावंजनिक ही हैं। मुझे 
यदि उचित समझें तो श्रतिसंक्षेप में सांकेतिक उत्तर 
देने की कृपा करें। 


स्थिति शाण्डिल्यविद्या, मधुविद्या, दहरविद्या, ग्रादि ser शेष, प्रभु की कृपा है। 
उपनिषद्‌-विद्याओं की है। यदि श्राप कृपा कर इन आपका विनीत, 
विद्याओं के स्वरूप एवं ग्रभ्यासविधि का उद्घाटन कर सोम 
सके तो बड़ा उपकार-क़ायं होगा । 
शुद्ध कीजिए 
जनवरी, १६७४ में पृष्ठ पंक्ति स्तम्म अशुद्ध शुद्ध 
j ४३८ १४ १ जो ऐसे जन ऐसे 


फ़रवरी, १९७४ 
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Believe it : विश्वास की जिये 


I) Maturity takes time, whether it be for 
fruits, states or great ideas. —H. Pressar 
2) If you confer a benefit never remember it. 
If you receive one never forget it. 
—Benjamin Franklin 
3) It is the will that counts, not the means. 
—Vidyanand ‘Videh’ 


कलामे 


क्रिस्मत नहीं बनाता है रे खुदा किसी की । 

खुद तु ही तो है अपनी क्रिस्मत बनानेवाला | 
--विद्यानन्द 'विदेह' 

बिल्कुल गलत है, तेरा बुरा किया खुदा ने । 

नादाँ, है वह तो सबकी बिगड़ी बनानेवाला । 
--विद्यानन्द 'विदेह' 


'सवित्ता' : चौबीस वर्ष पूर्व 


पकने में समय लगता है, फल हों, राज्य हों वा महा 
विचार । - एच प्रे 
यदि तुम किसी को लाभ पहुंचाते हो तो उसे कभी याद ; 
करो । यदि तुम किसी से लाभ प्राप्त करते हो तो झे 
कभी मत भूलो । “-बेंजमिन फू कस्ति. 
महत्त्व इच्छाशक्ति का है, साधनों का नहीं । 

विद्यानन्द ‘fat 


चुनीदा 


अब वह ज़माने लौट कर क्या आयेंगे कभी । 


जब हम किसी का प्यार थे जब हम किसी के फूल । 
—afa 
झूठे वादों के सिवा हमको दिया क्या, लीडरो ! 
वाज़ तुम करते रहे और झूठ फ़रमाते रहे । 
- बेतात 


सोम्य सभा 


तद्‌ वां नरा नासत्यावनु ष्याद्‌ 
veaa सदसः सोम्यादा 
१) (नरा नासत्यौ) उभय ज्ञानी सत्य-पक्षियो ! (वाम्‌) 
तुम दोनों के (मानासः) माननीय सभ्य (यत्‌) जो 
(उचथम्‌) कथन, निर्णय (ANII) कहा करें (तत्‌) 
बह्‌ (वाम्‌)तुम[उभय पक्ष] को (ag स्यात्‌) मान्य होवे । 
२) हम (अद्य) भ्राज (अस्मात्‌ सोम्यात्‌ सदसः) इस 
सोम्य सभा से (इषम्‌) प्रेरणा, (वृजनम्‌) बल श्रौर 
(जीरदानुम्‌) जीवन-श्रास्था-क्षमता (आ विद्याम) 
प्राप्त करें । 
किसी भी सभा में किसी भी विषय पर दो पक्ष हो 
सकते हैं । प्रत्येक विषय पर उभय पक्ष के सदस्यों को प्रपना 
बिचार ate दृष्टिकोण समुपस्थित करने का पुणं अधिकार 
है। वादविवाद सभा का प्राण है । वादविवाद द्वारा ही परिणाम 
पर पहुंचना श्रोर सत्य निर्णय करना संभव होता है । वाद- 


१६ 


यदू वां मानास उचथमवोचन्‌ । 


विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥ ऋग्वेद १,१८२.९ 


विवाद सद्भावना और न्यायशीलता के साथ होना चाहिए। 
सभा में जो वक्तृताए दी जाएं उनमें शिष्टता, शालीनता 
मृदुता श्रौर प्रियता होनी चाहिए । ऐसी सभा कोही, 
‘सोम्य सभा” कहते हैं। जहां पक्षपात और स्वार्थभावना | 
हो उसे सोम्य वा सभ्य सभा नहीं कहा जा सकता | 

सभा के समस्त सदस्यों को परम मान्यता दी जातौ | 
चाहिए । माननीय सदस्य जो कुछ कथोपकथन करें समस्त | 
सभ्य उसे भ्रनुकूलता के साथ श्रवणा करें और वे जो व्यवस्था | 
दें सब सभ्य उसे शिरोधार्य करें । । 

जिस सभा के सभ्य इस प्रकार सोम्य तथा अनुशासित | 
होते हैं उस समा के निर्णय जनता को स्फूति, ओज att । 
क्षमता प्रदान करते हैं | l 
वषं ३, प्रंक १, माघ २००६, फ़रवरी, १९११ | 


ai 
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पर तत्त्व 


मुशीराम शर्मा, एम ए, पीएच डी, डी लिट्‌ 
( ९/७०, श्रार्यनगर, कानपुर ) 


नीतिशास्त्र में शुभ और अशुभ की विवेचना ` होती 
है । क्या कर्तव्य और क्या अकर्तव्य, यह नीतिशास्त्र का 
प्रमुख विषय बनता है | इसी को सदाचारपरायराता भी 
कहा जा सकता है । प्रत्येक उन्नयनकामी पुरुष कतंव्य की 
और ध्यान देते हुए शुभ एवं अशुभ पर विचार करता है। 
वह शुम को सत्‌, प्रशस्त तथा साधु रूप में स्वीकार करता 
है । शुभ और कर्तब्य के साथ वह पुण्य शब्द का प्रयोग 
करता है और अ्कतंत्य एवं भ्रशुभ को पाप संज्ञा देता है | 
इस प्रमार, पाप और पुण्य का सम्बन्ध व्यक्ति तथा उमक्रे 
वातावरण के साथ सम्बद्ध रहता है । कभी कभी व्यक्ति 
और वातावरणा में एकतानता नहीं रहती। व्यक्ति जिसे 
ग्रपना कर्दव्य समभता है, वातावरण उमे “ग्रकर्तव्य' की 
संज्ञा देता है । राम सीता को पवित्र समझकर ही अपने 
साथ लंका से लाये थे। पर अयोध्या के वातावरण में वह 
लांछनीय कृत्य समझा गया और, परिणामतः, राम को 
सीता का निर्वासन करना पड़ा | युधिष्ठिर द्रौपदी को जुये 
में हार जाते हैं; समाज इसे श्रच्छी दृष्टि से नहीं देखता । 
ऐसी स्थितियां इतिहास के प्रसंगों में अनेक बार उपस्थित 
हुई हैं । प्रश्‍न यहां विकट रूप में एक कंतंव्यपरायण व्यक्ति 


` के सामने उपस्थित हो जाता है कि उसे अपने MITAT 


दी श्राज्ञा को स्वीकार करना चाहिये श्रथवा वातावरण की 
घ्वति को । ऐकान्तिक उपासना वाले भ्रन्तरात्मा की आज्ञा 
को प्रधानता देंगे, पर समाजवादी यही कहेंगे कि समाज 
की मान्यताओं के सामने वैयक्तिक्र मान्यताये कोई मूल्य 
नहीं रखतीं । ऐसी स्थिति में ża तो सामने रहता ही है, 
Fa की संभावना भी ग्रपते श्राप उत्पन्न हो जाती है । व्यक्ति 
और समाज, इन दोनों के ऊपर एक और निर्णायक तत्त्व 
होना चाहिये । ग्रन्यया कतेव्य की समस्या सुलभ नद at 
सकेगी । वैसे भी, कर्म, उसका फल ATT फल का प्रदाता- 
इस विचारपद्धति में त्रेत को सत्ता स्वतः विद्यमान है । 
जैन तथा बौद्ध धर्म कर्म तथा उसके फल को तो मानते हैं 
पर फलप्रदाता के रूप में वे कमंप्रवाह की शक्ति को स्थान 


फ़रवरी, १६७४ 


देते हैं। अन्यत्र सभी सम्प्रदायों में ईश्वर को कर्मफलप्रदाता 
माना गया है । अतः, सदाचारशास्त्र त्रेतवाद से सम्बद्ध है, 
ऐसा जान पड़ता है।जब हम मानसशास्त्र अथवा 
मनोविज्ञान पर विचार कस्ते हैं तो हम।रे सामने त्रेत नहीं 
द्वैत रह जाता है। विचार के दो ही पक्ष हैँ-विचारक 
और विचार्य ।' विचारक आत्मा है तो विचार्यं उसके 
ग्रतिरिक्त, कोई अन्य है । सांख्य इन्हें क्रमशः पुरुष और 
प्रकृति नाम देता है । पुरुष अनेक हैं जो कर्म, sah फल 
और संस्कारों में आबद्ध हैं ' एक पुरुष ऐसा भी है जो इनसे 
पृथक्‌ है; पर है तो वह भी पुरुष ही. भले ही उसे "रुष- 
विशेष नाम दिया जाय | मनोविज्ञान मे हेत ही रहता है, 
दैत नहीं । जब हम पर तत्त्व वा मैटाफ्रिजिक्स (४०७० 
physics) पर विचार करते हैं तो न दैत रहता है, TAT! 
वहां विशुद्ध एकीभाव है । यह ऐसा मूल तत्त्व है जिससे 
द्वैत ग्रौर त्रैत की विविध शाखाएं फुटती हैं । यह बीज है 
जो, प्रथम; दो अंकुरों के रूप में विकसित होता है, फिर 
अनेक रूपों में फैल जाता है । वेद कहता है : एकं वा इदं 
वि बभूव सर्वम्‌ (ऋग्वेद ८. ५८. २), एक ही तत्त्व इस 
विश्व के भ्रनेक रूपों में परिणत हो गया है । अथवा एक 
बीजं बहुधा a: करोति, वह एक हो बीज को विविध रूप 
प्रदान कर देता है । एको दाधार भुवनानि fasat, वह एक 
ही समस्त भुवतों को धारण कर रहा है । maaana 
स्वधया तदेकम्‌ (ऋग्वेद १०. १२६. २ ), वही एक अरनी 
शक्ति से वायु के बिता भी सांस ले रहा था । यस +ज्जातं 
न पुरा किञ्चनेव य श्रा aya भुवनानि विश्वा, जिसके 
qa कुछ भी नहीं था वही प्रकेला इन समभ्त भुवनो के रूपों 
में अभिव्यक्त हो गया है। य एक इतु तभु ष्टुहि, वह एक ही 
है, उसी की स्तुति करो। तस्माद्धान्यञ्च परः कि चनास 
(ऋग्वेद १०. १२६. २), TAH अन्य वा TAR कोई भी 
दूसरी वस्तु नहीं है। 
१ इन्हीं को अंगरेजी में 'ब्जेक्टिव (Subjective)’ झौर 
“आँब्‌जैक्टिव (Objective)’ नाम दिये गये हैं । 
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यह ध्यान देने योग्य है कि उस-मूल एक तत्त्व को वेद 


में प्रायः नपुंसकलिंग द्वारा प्रकट किया गया है; तत्‌, एकं, 
आदि पद नपुंसकलिग में हैं। पर वेद इसी मुल तत्त्व को 
` सृष्टि की सापेक्षता में पुल्लिंग रूप में प्रस्तुतः करता है, यथा, 
ऊपर उद्धृत पदों में उसके लिये एक: शब्द का प्रयोग पुल्लिंग 
' रूप में हुआ है । जहां सृष्टि की सापेक्षता का उल्लेख नहीं 
है वहां नपुंसकलिगीय पद का प्रयोग है । एक तत्त्व अनेक 
रूप कैसे धारण करता है? इसे प्रत्येक सुधी विद्वान्‌ 
अपने ऊपर घटा कर देख सकता है । वह एकान्त में श्रपने 
में लीन है ग्रौर एक तत्त्व का अनुभव कर रहा है । वह 
एकत्व संकुचित सीमाओं में आबद्ध नहीं है, प्रत्युत समग्र 
वा समष्टि का रूप धारण कर रहा है । जितना स्थूल जगत्‌ 
है वह ग्रनेक इकाइयों के रूपों में विविध ग्रथवा बहुरूप है। 
यहां एक जाति के भी ग्रनेक रूप हैं और जातियों के भी 
अनेक रूप हैं, श्रर्थातु यहां बहुत्व भी है और नानात्व भी । 
आम के एकसमान वृक्षों में बहुत्व है, पर ग्राम, पीपल, 
पशु, पक्षी, मनुष्य, ग्रादि भेदों में नानात्व है । इस स्थुल 
सृष्टि को हम देश और काल, दो रूपों में देखते हैं । हममें 
से प्रत्येक पदार्थं किसी विशेष स्थान को घेरता है और 
कुछ समथ तक दुष्ट्रिगोचर रहता है देश AK काल का 
यह सम्बन्ध प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ के साथ लगा हुआ है। 
पर सूक्ष्म विचार के लिये यह नहीं कहा जा सकता। 
विचार को न देश बांब सकता है, और न काल की कला । 
विचार देश से तो ऊपर है ही, काल से भी ऊपर है। देश 
और काल के सम्बन्ध में तो विचार होता है, परन्तु विचार का 
देश और काल कोई भी नहीं है । इसी विचार को भारतीय 
दार्शनिकों ने चिति के साथ जोड़ा है । विचार की श्र खला 
में भी जब मैं देश पर विचार करता हुं तो काल हाथ में 
रह्‌ जाता है और जब काल पर विचार करता हैं तो वह 
भी ge जाता है, केवल उसका विचान रह जाता हे । 


ह 


श्रत:, यह्‌ विचार वा चिति ही सब कुछ है। चिति के 


साथ RIN कों ने महा शब्द जोड़ कर महाचिति भी नाम. 


रखा है, पर वह विशेषण की दृष्टि से ही है । मूल तत्त्व 
एक हो है और वह श्रखण्ड, चिन्मय तथा प्रकाशस्त्ररूप al 
इस प्रकाश के. सम्बन्ध में वेद कहता है: स कविः काव्या 
पुरुरूपं द्योरिव पुष्यति । द्यावा ग्रनेक रूपों और aut का 
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पोषण करने वाला है । सूर्य के प्रकाश में सात रंग Ay 


उनके भी ग्रनेक रूप निहित हैं । ये त्रिषप्ताः परि a 
fa रूपाणि बिश्रतः (अथर्ववेद १.१.१), कि 


i त्रिगुणात्मिका होकर विविध रूपों का उत्पादन कर रही j 


प्राकृतिक वस्तुओं के तो नीले, पीले, काले, लाल, क्ष 


। अनेक रंग हैं ही, मनुष्यों में भी काले, पीले, इवेत, रंगों 
' शरीर दिखाई देते हैं। जल-वायु के साथ इनका ap 


भ्रवञ्य है, पर कहीं कहीं इसका व्यतिक्रम भी है । एक| 
मां की संतान भिन्न रूपों को धारण कर लेती है। झु 
जल-वायु श्रथवा खान-पान के साथ विचारों का संबंध : 


: जान पड़ता है । मनोविज्ञान की सामान्य उक्ति है, भनु 


जैसा सोचता है, वह वेसा ही है at के विचार गा 
वस्था के दिनों में जैसे होंगे संतान seal के अनुरूप के 
लेगी । श्रतः, प्रमुखता विचार की ही है। उसके फ़ 
जल-वायु अथवा खान-पान का महत्त्व न के तुल्य है। मांच 
जहां; चाहे जैसा खाती रहे; पर गर्भावस्था में यदि झि 
काले हव्शी का चिन्तन करती रही है तो संतान अं 
प्रकार की होगी । चिति तत्त्व, इस प्रकार, परम प्रबल 

इस मूल तत्त्व को कवियों ने ग्रनेक नाम दिये हैं 
विश्व में भाषायें अनेक हैं और उनके नाम पृथक्‌ पृथक 
पर एक भाषा में भी ्रनेक नाम एक ही वस्तु के मि 
हैं। वेद कहता है : नामानि ते शतक्रतो fasar aitad 
हे श्रनन्तकर्मा, अनन्तज्ञान,अनन्तसंकल्प ! तुम्हारे अनेकां 
हैं जो विश्व-भर की भाषाओं में बोले जाते हैं । इत ता 


: के भेद से तुम-जैसे नामी में कोई भेद नहीं पड़ता । तुम 


हो : एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति (ऋग्वेद १.१ ६४.४९ 
तुम्हारे एक होते. हुए भी, ज्ञानी जनों ने तुम्हें अतेक at 
दिये हैं। ये विविध वारियां, नामावलियां तुझ एक कार 
स्तवन कर रही हैं । कोई TS ‘fra’ कहकर पुकारत, | 
और कोई “विष्णु, इन्द्र, अग्नि, खुदा, ग्रल्लाह, लॉड, TH 
श्रादि शब्दों द्वारा अभिहित करता है । ये समस्त Am 
विभिन्‍न होते हुए भी एक तुम्हीं तक पहुंचती हैं । तुरा 
एकत्व हम अनेकों को एकता के सूत्र में बांधे हुए है । तु 
नाते से हम अनेक होते हुए भी एक हैं, पृथक पृथक्‌ होतै 
भी अभिन्न हैं। वेद इस पर तत्त्व के सम्बन्ध में भी 
दृष्टियां देता है, जिनमें से कुछ नीचे अंकित की जाती ह| 


= 


“M4 रु 
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सस्बन्ध-रहित 
asgat श्रना स्वसनापिरिब्द्र aga सनादसि। 
युधे दापित्वमिच्छसे ॥ 
ऋग्वेद ८.२१.१३, ग्रथर्ववेद २०.११४.१ 

देव | यहां तुम्हारा कोई भ्रातृत्व-जैसा भागीदार नहीं है । 
पिता की सम्पत्ति में दो भाई समान भाग के अधिकारी 
होते हैं तुम्हारा कोई पिता ही नहीं है ma, भागीदार भाई 
का प्रश्‍न ही उत्पन्न नहीं होता । तुम ध्रनापि हो, तुम्हारा कोई 
संबंधी नहीं है । जब तुमसे कोई भिन्न ही नहीं है तो तुम 
किसको अपना कहोगे ? कोई श्रपना श्रथवा अपने से संबंधित 
अपने से भिन्न ही तो होता है। फिर, तुम अपने को ही भ्रपना 
कंसे कह सकते हो ? तुम अना, नेतृत्वरहित हो; तुम्हारा 
कोई नायक वा नेता नहीं है । तुम स्वयं सूत्रधार हो, सवके 
संचालक हो, नट के समान पुतली-रूपी विश्व को नचा रहेहो। 
तुम्हारा नचाने वाला तुमसे भिन्न कोई भी नहीं है । तात ! 
तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है । तुम सनातन से ऐसे ही हो। 

यच्चिद्धि शश्वतामसीन्द्र साधारणस्त्वस्‌ । तं त्वा 

वयं हवामहे ॥ ऋग्वेद ४.३२.१३ 
परमात्म देव ! तुम सदेव से साधारण, विशेषणों से 
रहित हो । विशेषण तो तुम्हें हमारी भ्रपेक्षा से लगे हैं । 
ऐसे साधारण, समस्त बिशेधताग्रों से रहित, तुम्हारा भ्राज 
हम श्राह्लान कर रहे हैं। 

प्रभु के पर और Mar दो रूप स्वीकार किये गये हैं । 
उसका पर रूप निरपेक्ष है, परन्तु प्रवर रूप सापेक्ष है । 
विशेषण सबके सब इसी सापेक्ष रूप को लेकर बने हैं । 
उसके सापेक्ष वा श्रवर रूप को हम प्रतिपल अनुभव करते 
हैं । पर रूप की अनुभूति समाधिमःन योगियों को होती है 
श्रथवा विशुद्ध-चिन्मयरूप में प्रविष्ट, बोधरूप-वालों को । 
प्रभु के अवर पक्ष के भी दो रूप हैं, एक जीवों की दुष्टि से है 
श्रौर दूसरा जगत्‌ की दृष्टि से । पर रूप अवर रूप से तीन 
गुना ग्रधिक माना गया है । पुरुष-सूक्त में ब्रह्म के चार पादों 
क उल्लेख हैं, जिनमें अवर रूप केवल एक पाद है । त्रिपादरूपी 
पर रूप नित्यानन्दमय तथा अविज्ञेय है । वेद के शब्दों में 
देनस्तत्‌ पश्यनु निहितं गुहासद्‌ यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्‌ । 
तस्मिन्निदं सं च वि चेति ad स श्रोतः ध्रोतश्च विभुः 
प्रजासु ॥ यजुर्वेद २२.८ 
प्र तद्‌ वोचेदमृत नु विद्वान्‌ गन्धर्वो घाम fana गुहा सत्‌ । 
त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि az स fag: 
पितासत्‌ ॥ यजुर्वेद ३२.९ 


फ़रवरी, १९७४ 


गुहा में निहित, इस पर ब्रह्म को कोई बेन, भक्त वा 
प्रेमी-ज्ञानी ही देख सकता है । इसी में समग्र विश्व 
एक्कनीड होकर रहता है । इसी से सब फुट कर बाहर 
निकलते हैं और इसी में जाकर सब लीन हो जाते हैं। 
हृ विभू, सवेव्यापक है, और प्रजाग्रों में, जातमात्र में 
ग्रोत-प्रोत हे । इस अमर तत्त्व को कोई गधर्व, वाणी का 
ध रक विद्वान्‌ ही बता सकता है जो गुहा धाम में निहित, 
इसे देख लेता है। इस ब्रह्म के तीन पाद गुहा में निहित 
हें । जो इन्हें जान लेता है वह पिता का भी पिता है। 
ब्रह्म के इस पर खूप को नेति नेति कहकर भी निरूपित 
किया गया है । परन्तु अपने स्वरूप में इसकी जो विशेषता 
है उसे विधिपरक शब्दों में भी कहा गया है । अथर्ववेद 
के निम्मांकित पद "नेति नेति? वा निर्षेघ६-परक व्याख्या 
कर रहे हैं: 
न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते । 
न पंचमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते ॥ 
नाष्टभो न नवमा दशमो नाप्युच्यते । 
स सर्वस्म वि पश्यति यच्च प्राणति यच्च न । 
तमिदं fana सहः स एष एक एकवृदेक एव । 
सर्वे अस्मिन्‌ देवा एकवृतो भवन्ति | 
भ्रथवंवेद १३.४.१९६-२१ 
वह एक ही है, दो, तीन, चार, पांच आदि नहीं हे । गणना 
का चक्र जीव और जगत्‌ पर लागु होता है, उस पर 
नहीं । यहां जो कुछ भी प्राणवान्‌ AIR प्राणवान्‌ है वह 
सब उसकी दृष्टि में है। यह सब उसी से निकला है । वह 
एक है, निश्चित रूप से एक है । सब देव इसी एक में 
जाकर एकवृत्‌ हो जाते हैं। यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय 
का आठवां मन्त्र भी निषेधपरक शब्दों में कहता है : 
स॒ पर्यगच्छुक्रमकायसब्ररामस्ताविरं शुद्धमपापविद्ध । 
यजुर्वेद ४०.८ 
प्रभु कायारहित है, ब्रणरहित है, स्तायुरहित है और पाप 
से अविद्ध है । विधिपरक शब्द भी इसी मन्त्र में आये हैं, 
जिनके agar ब्रह्म कवि है, मनोषी है, परिसू है और 
स्वयम्भू है । ये सभी नाम जगत्‌-जीवसापेक्ष हैं । 
ब्रह्म को सगुण तथा निगुण कहा जाता हे । सत्‌, 
चित्‌ site maa ही उसका स्वरूप है । जितने नाम 


RS 
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ब्रह्मसम्बन्धी हैं वे सब उप्तकी विशेषताओं तथा गुणों को 
प्रकाशित करते हैं । देश की दृष्टि से वह महत्तम है ।पुरुष- 
सूक्त (% १०.९०) उसे सहरूशीर्षा, AAA, AAMT 
कहता है । ग्रनन्त द्यावा, ग्रनन्त सूर्य, ग्रनन्त भूमियां 
दशांगुल-मात्र हैं और उसके एक पाद के भीतर हैं । जहां 
तक दिग्देश पर दुष्टि जाती है वह अनन्त जान पड़ता है; 
पर पर ब्रह्म की दृष्टि से यह दशांगुल-मात्र हे । पर ब्रह्म 
इसे अतिक्रान्त करके भी विद्यमान है । काल की दृष्टि से 
भी वह ग्रकाल है । वह तीनों कालों का अ्रधिष्ठाता 
है, पर काल उसे छू नहीं पाता; श्रपने रूप में 
वह कालातीत है। देश थौर काल रचना के साथ 
akaa में आते हें । सृष्टि और संवत्सर का युगपत्‌ 
संबंध है । जहां रचना नहीं है वहां काल का प्रश्‍न उत्पन्न 
नहीं होता । इसी लिये वेद ब्रह्म को श्रमुत कहता है। 
काल में घटनायें घटित होती हैं, एक क्षण के बाद दूसरा 
क्षण ग्राता है, परम्परा की एक Waar बन जाती है । 
पर काल का कोई भौ एकक्षण दूसरे क्षणा के साथ नहीं 
रखा जा सकता । एक क्षण बीत जायेगा, तभी दूसरा 
क्षण आवेगा । देश में सभी खण्ड एक-दूसरे से मिले हुये 
हैं, सभी एक साथ चलते हैं; वहां ग्रनुक्रम का प्रश्‍न ही नहीं 
है । पर ब्रह्म में न काल-सा भ्रनुक्रम है और न देश जेसी 
खण्डता | उसे, यदि कहा जाय तो, ग्राक्राशवत्‌ सर्वव्याप्त 
कहा जा सकता है | 
We तवाद के अनुसार, यह सब जो gaT है और होगा 
ब्रह्म ही है । ढ तवादी वा त्रैतवादी इस स्थिति को स्वी- 
कार नहीं करते हें GAH मत।नुसार, यह प्राकृत और 
जीव सृष्टि, दोनों ब्रह्म के अधीन हैं, ब्रह्म नहीं । ब्रह्म द्रष्टा 
है तो ये दृश्य हैं ब्रह्म व्यापक है तो ये व्याप्य हैं । ब्रह्म 
निमित्त कारण है तो ये उपादान कारण के कार्य और 
स्वतंत्र-चेतनासम्पन्न आत्मा हैं। सृष्टि वा जगत्‌ की रचना 
का प्रयोजन जीवों को कर्म करने का श्रवसर देता È 
जीवात्मा के पुण्य कमं उसे ऊंचा उठाते हैं। जगत्‌ का ज्ञान 
उसे आत्मज्ञान की भोर ले जाता है, और आत्मज्ञान 
परमात्मप्रा। स्त को श्रोर ।#अ्रद्व तवाद के श्रनुसार रचता मिथ्या 
है, अमत्‌ है । जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के हृश्य दिखाई 
देते हैं श्रौर जगने पर अदृश्य हो जाते है वैसे ही आत्मबोध 


Ro 
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होने पर दुश्य राग, द्वेष, रादि, सब नष्ट हो जाते हैं । ३; 
मरुमरीचिका के समान भी असत्‌ वा मिथ्या कहा जाता > 
मरु में बालुकाकण, चमकते हुए, जल का आभास करातेई 
वैसे ही संसार में सब दृश्य मायात्मक हैं । इन्द्रजाल > 
जादू मिथ्या होता है । यह संसार भी एक इन्द्रजात ! 
जिसके दुश्य भी जादू के समान क्षण-भर कौंध दिखा 
समाप्त हो जते हैं ब्रद्वेतवादियों ने इसी लिये यह कारि 
बनाली है: ्रादाबन्ते च यच्चास्ति वतमाने ऽपि तत्‌ aay | 
वनने से पहले संसार नहीं था, नष्ट हो जाने के उपरा 
भी नहीं रहेगा, अतः वर्तमान में भी वह नही है। के 
के निम्नाँकित मंत्र भी ऐसा ही कहते हैं : 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्तेवांनुपश्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिक्रित्सति n 
यस्मिन्त्सर्वाणि सुतान्यात्मेवाभुद्‌ विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ 
यजुर्वेद ४०.६;। 
यह एकत्व, जैसा हम पहले लिख चुके हैं, परतत्व-दशा 
की सिद्धि है । जहां तक मनोविज्ञान और नीतिशास्त्र a 
प्रश्‍न है, ga तथा त्रत को स्वीकार किये बिना काम न 
चलता । वेद में, जैसा लिख चुके हैं, तीनों स्थितियां ae 
रूप से वशित हुई हैं । जिन, प्रार्थनापरक मंत्रों में भतत 
भगवान्‌ से प्रार्थना कररहा है वहां भक्त को पीड़ित करे 
वाली व्याधियां उससे पृथक्‌ हैं और संसार से संबंध रखती 
हँ । ग्रतः, भक्त, भगवानु और व्याधियों का त्रौत पाठको है 
समक्ष उपस्थित हो ही जाता है । त्रयः केशिनः, आदि मंत्र 
में बीजरूप प्रकृति, ईश्वररूपी द्रष्टा और गतिशील, कम 
परायण जीव तीनों पृथक्‌ पृथक्‌ वाणात हुये हैं। यही वा 
बालादेकमणीपस्त्वं, श्रादि मंत्रों में है । जहां यदग्नेस्याम। 
त्वं (क्र ८.४४.२३), आदि मंत्रों में ग्रात्मा और पर 
मात्मा के साथुज्य का कथन है वहां द्वैत में श्रदवैत की भर्न 
दिखाई देने लगती है समेत विइवे वचसा, आदि मंत्रों १ 
qed और नूतन का द्वैत है । यही दशा विशंविशं मर्ध 
पयंशायत मंत्र की है । पर तत्त्व की एकता तो अनेक म 
में वशित हुयी है । नीचे हम ऐसे मंत्र उपस्थित कर रै é 


जिनमें पर तत्त्व का जोव और जगत्‌ की दृष्टि से वा 
शः) 


किया गया है । 
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| भारतीय जनसंघ के भूतपूर्वं अध्यक्ष); 
ff २) श्राद्योपास्त पढ़ा और श्री स्वामी ['विदेह'] जी के 
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पाठकों का स्तंभ 


| प्रतिक्रिया | 


पस्तकालय 
कांगड़ी faxakraraa 
gfare 


मुंहकूल 


१) 'सुपर्णाक' श्राद्यन्त पढ़कर बडा सन्तोष gat कि 
आपका परिश्रम सार्थक तथा सफल रहा। एक शब्द 
ate एक विषय को लेकर इतना सूक्ष्म तथा विस्तृत 
विवेचन aaa कहीं देखने को नहीं मिला । साधुवाद | 
— श्रीलाल मिश्र (WRT) 
२) 'सुपर्ण-विद्येषांक” ने “सविता' को शोध-पत्रिकाओं 
में विशेष एवं महत्त्वपूर्ण स्थान दिलाया। संपादकों ने 
faa परिश्रम, विवेक एवं शोधप्रवृत्ति का परिचय 
दिया है वह स्तुत्य है । आशा है, 'सविता” द्वारा वेदिक 
शोध का यह कायं निरन्तर चलता रहेगा । 
— (zï) waging (पीलीभीत) 
३) सविता' ध्यानपूर्वक श्रध्ययत किया करता हूं। 
'अथवेवेद का श्रध्ययन' [४०] के २.१४.१ मन्त्र 
( नवं ०, '७३-अंक में, पृ. ३९३ ) की सरल व सरस 
व्याख्या पढ़कर यह सहज ग्रनुभूति हुई कि वास्तव में, 
पूज्य 'विदेह' जी महाराज की वेदव्याख्या में अलौकिकता 
mand? है । काश, वेदानुयायी शीघातिशीघ उन्हें 
वेदार्थ करने में जन, घन, साधन दें तो अतिशीघ्र कार्य 
पुणं हो सकता है। प्रभु करें, वे हज़ार वषं श्रायुष्य 
प्राप्तकर वेदव्याख्या पुर्णा करें | 
--[ स्वामी | दयानन्द fag (इचाक-हजारीबाग़) 


५) “मानव महिमा” ( बटाला ) ने अक्तूबर, '७३-ग्रंक में 
स्वामी 'विदेह” का लेख, सफलता का रहस्य सबिता, 
सितम्बर,'७३-अंक से उद्धृत किया है । 

६) 'संस्कृतसाकेत’ (ग्रयोध्या) ने अपने ३० नवंबर, 
१७३-ग्रंक में 'सविता? के नवंबर, '७३-ग्रंक के 'मनुस्मृति- 
सूक्ति-सुधा' ( मुनीशकुमार ) लेख से दो सूक्तियां saga 
की हैं। â 

७) 'संस्कृतप्रचारक' (दिल्ली) ने अपने अक्टूबर, '७३-अंक 
में 'सविता' के जून, ७३-अंक से स्वामी ‘fate’ का लेख, 
“क्रतु : ज्योति? “वैदिकी प्रार्थना’ शीर्षक से saga की है । 

=) 'संस्कृतप्रचारक' (दिल्ली) ने अपने अक्टूबर, 
'७३-अंक में 'सविता' के जुलाई, ७३-अंक से स्वामी 
विदेह' का लेख, 'अशोभन faa’ उद्धुत करते हुए 
उसका संस्कृतानुवाद दिया है । 

६) 'शाइवतवाणी' ( दिल्ली ) ने अपने नवंबर, '७३-ग्रंक 
में 'सविता' के फ़रवरी, ७३-अंक से स्वामी ‘faze’ का 
लेख “राजनीति का संशोधन' उद्घुत किया है । 

१०) शोघसारप्रकाशयित्री, वाषिक पत्रिका, 'प्राची-ज्योति' 
( कुरुक्षेत्र ) ने अपने १६७२ के अंक, Vol. VII मे 
Vedic Studies’ खण्ड में सं. ६२० [पृ. २४७] पर 
“सविता” के दिसम्बर, CS काशित लेख, 'वेदांगों 


४) वेदविज्ञान की सर्वोपरि, सुन्दर पत्रिका । “लेख, की वेदार्थोपयो गिद्रा*” [ ANAIA) का अगरेजी में 
विचार, सुझाव, सब शिक्षाप्रद हैं । प्रकाशित fear’ । आळ १ \ 
--सिनातनज्योति' (दिल्ली) f \ 
F / ‘oat: 
\ e & a 
सूल्याकन Yass cf 


हिन्दु जाति के अस्तित्व की रक्षा 

१) मुझे विश्वास है, यह बहुत प्रेरणा प्रदान करेगी । 
--पीतांबरदास (संसत्सदस्य; अखिल 

(नई दिल्ली--१) 


अनुभव, लेखनी, पूर्व, मध्य तथा वर्तभान aA जाति के 


। फ़रवरी, १९७४ > 


उत्थान, an मोर को सुंकावो को.देखाँ ब में 

पुस्तक हिन्दु जाति के गौरवशाली व्यक्तियों को अध्ययन 
करने योग्य है । 

--सुर्यनारायण सिथ ('संस्कृतसाकेत' 

(अयोध्या) के ३१ magaz, '७३-अंक में समोक्षा से) 

३) 'विदेह' जी ने आयंसमाजियों और सनातनियो को, 


२१. 
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भेदभाव भुलाकर, हिन्दु जाति की अस्तित्वरक्षा के लिए 
जो प्रेरणा दी है वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 
— (डॉ) फतहसिह (पीलीभीत) 
४) 'लोकालोक' (दिल्ली) ने अ्रपने कातिक, २०३० वि. 
के अंक में 'हिन्दु जाति के अस्तित्व की रक्षा' (स्वामी 
fade’) पुस्तक के पृ. १४-१६ की सामग्री उद्धृत की है। 
५) 'सम्पदा' (दिल्ली) ने ग्रपने नवम्बर, '७३-अ्रंक में 
इस पुस्तक की विचारोत्तेजक समीक्षा की है। 
६) इतने कम मूल्य में इतना बड़ा ज्ञानभण्डार किसको 
ग्राह्य नहीं होगा ? 
-- शाश्वतवाणी” (नई दिल्ली) 
७) यह पुस्तक लिखकर महान्‌ उपकार किया è 
कागज, छपाई, ग्रादि सभी उपादेय । प्रत्येक हिन्दु-परिवार 
को यह पुस्तक रखनी चाहिए । 
--सम्राजसंदेश' (भेसवाल कलां-रोहतक); 
समीक्षक : सत्यपाल, शास्त्री 
८) पुस्तक पठनीय ही नहीं, मननोय भी है ग्रौर आचर- 


णीय भी । यह भारत के कोने कौने में पहुंचे। zi 
बनेंगे तो कभी कार्य भी होगा । भाषा सुन्दर, Tm 
प्रांजल और सरस है । | 

--सुधारक' ( भज्जर-रोहत , 
९) अनेक विचारणीय सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। 

-- रांची एक्सप्रेस (रांची--१); समीक्षक : Fhe 
गीतायोग | 
१) वेदमाता के अनन्य उपासक, सम्मान्य 'विदेह' महोग 
की जनसाधारण को एक अमूल्य भेंट । “अपने पुगी 
उद्देश्य में वे पूर्णंतया सफल हुए हैं। आपने 'गीता' भे 
दार्शनिक निगुढता से निकालकर सबंजनग्राह्म बनाने) 
सराहनीय सफलता प्राप्त की है प्रौर यही इस भाष्य की aR 
बड़ी विशेषता है । प्रस्तुत प्रकाशन प्रत्येक पुस्तकालय ; 
ही नहीं, घर घर में पहुंचना चाहिये । इसके प्रचार-प्रसा 
में सहयोग देना एक पुनीत कार्य है। 

—(si) मनोहर शर्मा (‘arar (ब्रिसाऊ- 
राजस्थान) के जुलाई-सितं., '७३-अंक में समीक्षा पे| 


सद्भावना 


[ वैद-संस्थान और उसके संस्थापकाध्यक्ष के बारे में व्यक्त विचार । ] 


१,) 'मानवमहिमा' (बटाला-गुरदासपुर) ने ग्रपना नवंबर, 
'७३-ग्रंक श्री स्वामी ‘fate’ के ७५वें जन्म-दिवस 
(१५ नवंबर, १६७३) के उपलक्ष में प्रकाशित किया है। 
इस अंक में श्री 'विदेह' के लेखों ae पुस्तकों से चुनीदा 
अंश प्रकाशित किये गये हैं । २० पृष्ठो के अंक में १६ पृष्ठ 
श्री 'विदेह' की रचनाओं को दिये गये हैं । 

२) मेरे परम पुज्य गुरुदेव, श्री स्वामी विद्यानन्द 'विदेह' 
ने 'वेदव्याख्या-ग्रन्थ' लिखकर तो विश्व में एक अद्भुत 
चमत्कार ही करके दिखा दिया है। संसार में वेदों के 
भाष्यकार तो श्रनेक विद्वान्‌ पुरुष जन्मे हैं । परन्तु वेद- 
मंत्रों के इतने सुन्दर, श्रतिसरल, सुगम तथा संगतियुक्त 
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अर्थ तो आज तक किसी ने भी नहीं लिखे । स्वामी fae 
जी श्रपने वेदव्याख्यानों में कठिन से कठिन मंत्रों के ब 
भी साधारण से साधारण जन को भी अतिसरलती 
समका देते हैं । 'वेदव्याख्या-ग्रन्थों' हारा निश्चित रूपी 
विश्व में पुनः वेदों का प्रकाश अतिशीघ्र फैलेगा । हम त 
परमेश्‍वर से पुनः पुनः यही प्रार्थना करते रहते हैं 
प्रभो, ऐसे अदभुत ऋषि को सहस्रों वर्ष की ग्रायु प्रदी 
करें ताकि वे चारों वेदों की व्याख्या करके भारत के है | 
नहीं, विश्व के जन जन तक वेदज्ञान का प्रकाश पुगी, 
सके जिससे समस्त विश्व का कल्याण हो । | 

--शुक्रवेश:, परिवाट्‌ (कलोई--रोहत] | 


| 
२८ जनवरी, १९७४ को वेद-संस्थान, २६ वर्ष पूरे करके, | 
२७वें वषं में पदार्पण कर गया है । l 


चे l ह | 
दग्रा 


रोहत 
| 


F 
i} 


महो 
ने पुनी; 
गीता' के 
बनाने 
की सो 
लिय । 
BO Ci 


बसाउ- 
क्षा ते| 
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स्वामी विद्यानन्द “विदेह” द्वारा रचित प्रकाशन 
० पुरे सेट का रियायती मुल्य : ५६.५२ ०७. 


कर्मकाण्ड ७ वेदव्याख्या Fa 
ere ०.५० पैसे TE सुधा (नत Ho 3h त्याव) ue वे 
वृष्टियज्ञ-पद्धति ०.२० s | न्न 
वैदिक सत्संग Re (द) वेदिक प्रेग्रसं [The नि न 
त्यन -xo ” त iy, र 
ल ताग gee कः वेदव्याख्या-ग्रन्थ (भाग ११, खंड १) ,, २०.०० 
< वेदव्याख्या-ग्रन्य (प्रथम पुष्प )..,, ३.००) 
कमकाण्ड-व्याख्या i i (दितीयं क ) ॥ १.८० | 
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प ती ०.२५ ,, संस्कृत-शिक्षा (दो भाग) ०.६० पेसे 
वेदिक बालशिक्षा (तीन भाग) रु २.४० प्रथम भागं : ०.२० पैसे } 
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| हिन्दु जाति के अस्तित्व की रक्षां रु १.०० 
दयानन्द-चरितामृत 3 9900 _ ७ स्वास्थ्य 
योग-तरङ्ग ०.२० पेसे स्वास्थ्य और ated ०.७० पैसे 
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साधना रु १.२५ » E n १०.०० 
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a हिन्दु जाति के अस्तित्व की रक्षा = 
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` 


वारु० १.२० (रजिस्ट्री से) पपा 


इस पुस्तिका में, हिन्दु जाति की वर्तमान भ्रवस्था का विशद विश्लेषण, तथा जाति को स्वस्थ, सुहृढ़ और ay 
करने के उपायों पर विचार हुआ है । अन्य प्रसंगों के साथ, हिन्दी भाषा और अस्पृश्यता पर भी 


विस्तृत विचार किया गया है । २७: 


लेखक के प्रनुसार प्रत्येक भारतीय जाति से हिन्दु है, उतकी सांप्रदायिक आस्था कुछ भी हो । ‘fas, हियानन्द 

भौर हिन्दुस्थान,” इस त्रित में आस्था ओर तदर्थ साधना को लेखक ने जाति के उद्धार का श्राधार माना है दयान 
निष्कर्ष निर्भीकता के साथ, स्पष्ट ्रौर प्रखर शैली में प्रस्तुत किए गए हैं । भाषा लेखक के हृदय की त जानते 
व्यक्त करती है और मर्मस्पर्शी है । po 
इस पुस्तिका को ज़रूर पढ़िए और अपने परिचितों में इसका अधिकाधिक प्रसार भी कीजिए। यघोष : 

ब q 

a ~ 


हे हो । 

"ARI वेद-संस्थान के मासिक पत्र पानन्द १ 

गुरुकुल कांगड़ो विइव।३।लब्र प्र आज 

इर “सविता? का “सुपर्णाक' 

वेदविषयक एकमात्र मासिक, 'सविता' का 'सुपर्णाक” वैदिक वाङमय को स्थायी महत्त्व की देन है । ह 

वेदों की संहिताग्रो, ब्राह्मणारण्यकोपनिषदों, वेदांगों, श्रादि में ग्राए हुए उन सब स्थलों का सविस्तर fife । उ 

किया गया है जहां सुपणं' शब्द का प्रयोग है। सुपण और नागों की कथा महाभारत और पुराणों में RA था! 

है । तन्त्र में भी सुपर्ण की साधना है । चित्र और मूर्ति कलाओं में भी सुपर्णं के ग्रंकन हुए हैं। 'सुपर्ण' न्तरा में बे 

महत्त्व का दार्शनिक प्रतीक है । ‘gral को श्रमृत के अवरोहण का प्रतीक माना गया है । 'सुपर्ण' का विर्दिदय में 

दृष्टिकोणों से इस विशेषांक में विशद विवेचन किया गया है। 'सुपणां' पर इतनी वेदिक सामग्री पहली वच बता; 

एक जगह इसमें उपलब्ध हो रही है । इसके लेखन-संपादन में कितना श्रधिक परिश्रम किया गया है TA मानः 

पढ़कर अनुभव करने की चीज़ है। ग्रानेवाली पीढ़ियां चिर काल तक इसका लाभ लेंगी। हय 
I? 


२० »(३०/१६-- ५० + १५२ पृष्ठ। अतिशुद्ध, आकर्षक मुद्रण | मूल्य Fo ३.०० .। डाकव्यय : रु० १ = (रनिङ 


वेद - सं स्था न [यरेकः 
बाबू मोहल्ला, ब्यावर रोड, अजमेर [ भारत ] | 


प्रकाशन-दिनांक : २८ T | |. 
सबिता, फरवरी, १६७४ रजिस्टडं go आर १ 
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ary - नका 


सविता 


हळु, हयानन्द को माननेवालो ! 


माना है दयानन्द को मानते तो हो, 
गी तह जानते नहीं हो । 
प्री लिये तो ग्रनेक विशेषणों 
साथ तुम दपानन्द का 
यघोष तो गु जाते हो, पर 
ग्रवहार में तुम उसकी 
राजय पर पराजय करा 
हे हो। 
प्रानन्द को मानते होते तो 
प्र आज वह सब न कररहे 
[ते जो कररहे हो । 
प्रानन्द के वाम पार्श्वं में 
त्यो ज्योति थी श्रौर 
| शैक्षए पाश्वं में कर्म की 
र विकेक्ति । उसकी वाणी में 
में fea था श्रौर जीवनी में 
= द्ध सदाचार | उसके 
तरर सें वेद था श्रौर 
गा वि "aq में ब्रह्मप्रकाश । 
हली १च बताओ, दयानन्द 
} यह गी माननेवालो | कया 
प्र दयानन्द को जानते 
t? 


जिसी | स्वामी विद्यानन्द 'विदेह' 


पयरेक्टर aig एजूकेशन, हिमाचल प्रदेश ( 
| के लिये स्वोकृत [सं. ६-१/७१-एजू 


gore f 
Gu A; प्रढ 4 


पाप-लुटेरा 


अप त्यं परिपन्थिनं मुषीवाणां हुरश्चितम्‌ । 
दूरमधि स्त्र तेरज ॥ ऋग्वेद १.४२.३ 


ag त्यम्‌ परि-पन्थिनम्‌ मुषी-वानम्‌ हुर:-चितम्‌ । 
दूरम्‌ ग्रधि सरते: AT | 


[(पूषन्‌) परि-पोषक ! परि-पालक !] तू (परि-पन्थिनम्‌) लुटेरे, 
जीवनसम्पदा पर डाका डालनेवाले, (मुषी-वानम्‌) स्तेन, चोर; 
जीवनसत्त्व को चुरानेवाले (हुरः-चितम्‌) कुटिल, कुटिल-चेता, 
कुटिलता की ग्रोर प्रवृत्त करनेवाले, (त्यम्‌) उस [पाप-दरिन्दे] 
को (स्रुतेः दूरम्‌) मार्ग से दूर, जीवनपथ से दूर (अधि ग्रप 
aa) अधिकाधिक परे हटादे, श्रतिशय परे फेंक दे । 


qa से afana दूर हटादे 
उस परि-पन्थो, चोर, कुटिल को । 


-—स्वामी विद्यानन्द ‘विदेहः 


शिमला-१) द्वारा हिमाचल प्रदेश के हाई/हायर सेकंडरी स्कूलों 
(डब्ल्यु), २० दिसम्बर, १९७१ के अनुसार] | 


_ संस्थात के उद्द्श्य; 
यि को विश्वधर्म बनाना । 

री, Sega को विश्वभाषा बनाना । 
eal 


i एव में वैदिक संस्कृति की स्थापना करना । 


वाषिक मूल्य : ६ रु, विदेशों में १२ रु; एक प्रति ५० पैसे 

प्रकाशक : वेद-संस्थान, बाबु मोहल्ला, ब्यावर रोड, अजमेर--३०५००१ 
संपादक : विश्वदेव 

मुद्रक : म्रिट हाउस, अजमेर 


२५ 
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वारु० १.२० (रजिस्ट्री से) पया 
इस पुस्तिका में, हिन्दु जाति की वर्तमान श्रवस्था का विशद विश्लेषण, तथा जाति को स्वस्थ, सुहृढ और संग 
करने के उपायों पर विचार हुआ है। अन्य प्रसंगों के साथ, हिन्दी भाषा और अस्पृश्यता पर भी 


विस्तृत विचार किया गया है । घ २७ 


लेखक के भ्रनुसार प्रत्येक भारतीय जाति से हिन्दु है, उतकी सांप्रदायिक आस्था कुछ भी हो । "हिन्दु, हियानर 
भोर हिन्दुस्थान,” इस त्रित में आस्था और तदर्थ साधना को लेखक ने जाति के उद्धार का आधार माना (म दयान 
निष्कर्ष निर्भीकता के साथ, स्पष्ट श्रौर प्रवर शैली में प्रस्तुत किए गए हैं। भाषा लेखक के हृदय की तड़प जानते 


व्यक्त करती है और ममंस्पर्शी है । ay 
इस पुस्तिका को ज़रूर पढ़िए और अपने परिचितों में इसका ग्रधिकाधिक प्रसार भी कीजिए । [यघोष त 

पवहार ` 

‘राजय प 

: 9 j !हे हो। 

He wi वेद-संस्थान के मासिक पत्र यानन्द १ 

गुरुकुल कांगड़ी विश4।३.।लब्र म आज 
कषर सविता" का 'सुपर्णाक' ae 

~~) सानन्द q 


वेदविषयक एकमात्र मासिक, 'सविता' का सुपर्णाक' वैदिक वाङ, मय को स्थायी महत्त्व की देन है । Dee 
वेदों की संहिताओं, ब्राह्मणारण्यकोपनिषदों, वेदांगों, श्रादि में ग्राए हुए उन सब स्थलों का सविस्तर fife । उ 
किया गया है जहां ‘gaa’ शब्द का प्रयोग है । सुपणे और नागों की कथा महाभारत और पुराणों में नित्य या! 
है। तन्त्र में भी सुपर्णे की साधना है । चित्र ओर मूर्ति कलाओं में भी सुपर्ण के अंकन हुए हैं। “सुपण अन्तरा व 
महत्त्व का दाशनिक प्रतीक है ‘qa’ को भ्रमृत के अवरोहण का प्रतीक माना गया है । 'सुपर्ण' का विदय में ३ 
दृष्टिकोण से इस विशेषांक में विशद विवेचन किया गया है। ‘qual’ पर इतनी वेदिक सामग्री पहली शच aan 
एक जगह इसमें उपलब्ध हो रही हे । इसके लेखन-संपादन में कितना श्रधिक परिश्रम किया गया है यह शो मानने 
पढ़कर अनुभव करने की चीज है। 'ग्रानेवाली पीढ़ियां चिर काल तक इसका लाभ लेंगी । म दयान 
) ? 

२० X ३०/१६--५० + १५२ पृष्ठ । अतिशुद्ध, आकर्षक मुद्रण | मूल्य Ro ३.०० .। डाकव्यय: Fo १ 5 (रजि 
वेद -सस्थान ॥यरेकट 
बाबू मोहल्ला, ब्यावर रोड, अजमेर [भारत] व्य 
डे i [द-संस्थ 
गथ एक और पता : $$ ता संस्थान, सी-२२ राजौरी गाइन, नई दिल्ली- २५८ सी-२२ राजौरी गाडन, नई दिल्ली]. को 


प्रकाशन-दिनांक : २८ जनवरी, १४ 
सबिता, फ़रवरी, १६७४ रजिस्टर्ड सं० आर जे विश्व 


[केवल हाथों-हाथ क्रय 
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श्रोमृ 


दु, हियानन्द को साननेवालों ! 
ना ऐप दयानन्द को मानते तो हो 


aay st जानते नहीं हो । 


सी लिये तो अनेक विशेषशों 


! साथ तुस दपानन्द का 
[यघोष तो गु जाते हो, पर 
प्रवहार में तुम उसकी 
UAT पर पराजय करा 
!हे हो। 
यानन्द को मानते होते तो 
'म आज वह सव न कररहे 
Ya जो कररहे हो । 
यानन्द के वाम पाश्वं में 
[त्य की ज्योति थो श्रौर 
| Pram पाश्वं में कर्म की 
विवेशेक्ति । उसकी वारी में 
परिह्मत्य था ale जीवनी में 
रराद सदाचार । उसके 
थ सें वेद था ate 
faf {दय में ब्रह्मप्रकाश । 


गी बच बताओ, दयानन्द 

यह की माननेवालो ! क्‍या 
A दयानन्द को जानते 
`? 


| 
ai --स्वामी विद्यानन्द ‘fade’ 


uns oa f 
Gu yout oF gará? 


पाप-लुटेरा 
अप त्यं परिपन्थिनं सुषीवाणं हुरश्चितस्‌ । 
दूरमधि सत्र तेरज ॥ ऋग्वेद १.४२.३ 


ag त्यमू परि-पन्थिनम्‌ मुषी-वानम्‌ हुरः-चितम्‌ । 
दूरम्‌ ग्रधि स्रृतेः AT । 


[(पूषन्‌) परि-पोषक ! परि-पालक !] तू (परि-पन्थिनम्‌) लुटेरे, 
जीवनसम्पदा पर डाका डालनेवाले, (मुषी-वानम्‌) स्तेन, चोर, 
जीवनसत्त्व को चुरानेवाले (हुरः-चितम्‌) कुटिल, कुटिल-चेता 
कुटिलता की श्रोर प्रवृत्त करनेवाले, (त्यम्‌) उस [पाप-दरिन्दे] 
को (स्रुते: दूरम्‌) मार्गे से दूर, जीवनपथ से दूर (अघि aq 
ग्ज) प्रधिकाधिक परे gee, अतिशय परे फेंक दे । 


पथ से afama दूर हटादे 
उस परि-पन्थी, चोर, कुटिल को ६ 


स्वामी विद्यानन्द “विदेह 


i a : it 
Tater Hig एजूकेशन, हिमाचल प्रदेश (शिमला-१) द्वारा हिमाचल प्रदेश के हाई/हायर सेकंडरी स्कूल 
| के लिये स्वोकृत [सं. ६-१/७१-एजू (डब्ल्यू), २० दिसम्बर, १९७१ के अनुसार | 


[द-संस्थान के उद्देश्य । 
__“द को विश्वधर्म बनाना | 


! Cera को विश्वभाषा बनाना | 
ते विश्व में वैदिक संस्कृति की स्थापना करना । 


वाषिक मूल्य : ६ रु, विदेशों में १२ रु; एक प्रति ५० पेसे 


प्रकाशक : वेद-संस्थान, बाबू मोहल्ला, ब्यावर रोड, प्रजमेर--२०५००१ 


संपादक : विश्वदेव 
सुद्रक : प्रिंट हाउस, अजमेर 
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कहा, क्या 

७ वेदिक लेख ७ पद्य 

पाप-लुटेरा “विदेह' २५ TE सत नव. a : 
न्स ये 5 Fal SL ha w I 

जन्म ले, जन्म दे; किस लिये ? 09. Be | de ह्येष ¢ 
ऋश्वेद a a [२२] Dogg ue त्यात्या EREU न्य श्रीवास्तव { | 
S YS | 
S - ७ स्तम्भ | 

अथवेवेद का ग्रध्ययन [४४] १२ ३१ a 
तपोमय जीवन २२ ३३ संस्थान-समाचार i 

सम्पादक जन्म-शताब्द शी 

अष्टांगयोग ” ३४ स्‌ हीय [जन्म-शताब्दी | विश्वदेव 4 


ह Believe It : विश्वास कीजिये y 
भाग-उपासना ¥o 4 ॥ 
घर-संसार ३३; जीवन-ज्योति ३६; 'सविता! : 


पर तत्त्व [२] मुंशीराम शर्मा ४१ चौबीस वर्ष पूर्व ४०; 

७ अन्य लेख ७ श्रन्य सामग्री | 
सज्जन की परिभाषा 'विदेह' ३५ दयानन्द को मानने वालों ! “विदेहः || 
'खण्हूजा'-परिवार SN क्या आप सन्तुष्ट हैँ ? ” 2 

3 दो अद्वितीय ग्रन्थ 6) ते 

० लेखमालायें अपनों से ग्रपनी बात n 
ग्रथववेद का ग्रध्ययन [४४] ३१; ऋग्वेद का अध्ययन सविता -सम्बन्धी जानकारी w 
[२२] २९; जीवन-ज्योति [४] ३६; योग-विज्ञान [१५] ७ विज्ञापन 
३४; विश्व-सुधार [९] ३५ वेद-संस्थान, अजमेर डर 


ताज्ञा प्रकाशन 
MEINAAT 


लेखक : स्वामी विदेह? । मूल्य : ०.४० पैसे । वैकिंग-पोस्टेज : ०.२५ पैसे अलग । [कुल राशि ०.६५ पैसे | 
भेजनी चाहिए ।] १ मार्च, १९७४ को प्रकाशित होने को है । | 


| 


संस्थान-समाचार 


\ 

AIAT दिल्ली | 

mapa १५बा पुष्प : मुद्रण की प्रतीक्षा मै मासिक सत्संग : वेद-संस्थान, दिल्ली का मासिक सला, 
है l JEU A चार हजार रुपये होगा । पुष्प का विषय १० मार्च, रविवार को सायं ४. ३० से ६.०० बजे कीं 
है, साबंभोम मानवता भर मानवषसं । कोई दानी किसी होगा । परिवार तथा इष्ट मित्रों सहित सम्मिलित हो 


की स्मृति में इस ग्रन्थ का अपने दान से प्रकाशन करायें श्री स्वामी ब्रह्मानन्द दण्डी का वेदोपदेश श्रवण कीजिये | 
तो इसके यथासमय प्रकाशन में सुविधा होगी । स्मृतिपुरुष | 


वा/तथा दानी का चित्र तथा निबरणा 'ग्रन्थ' में प्रकाशित रामकृष्ण सह 
किया जायेगा | ” मन्त्री l 
विश्वदेव 

मन्त्री 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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सम्पादकीय 


जन्म-शृताब्दी 


आ्रयंसमाज की जन्मशताव्दी मनायी जानी चाहिये, बड़ी 
शान से मनायी जानी चाहिये, साथ ही सार्थक रीति से 
मनायी जानी चाहिये । प्रश्नों का प्रश्‍न यह है कि उस 
अवसर पर ग्रायंसमाज भारत को और संसार को देगा 
क्या ? 'सावंदेशिक' साप्ताहिक के माध्यम से यह तो पता 
चलता रहा हे कि सार्वदेशिक-सभा जनता से डेढ़ करोड़ 
रुपयों की मांग कररही है । यह भी ज्ञात होगया है कि 
उक्त राशि से क्या क्या उपयोगी कार्य किये जाने हैं। 
यह भी मालूम है कि यह राशि किस प्रकार एकत्र की जानी 
है । अभी यह नहीं बताया गया है कि उस विशाल समारोह 
में जनता को क्या दिया जायेगा । 

दयानन्द-जन्मशताब्दी से लेकर ग्राज तक आयंसमाज के 
जितने. भी विशाल ग्रायोजन सम्पन्न हुये हैं उन सबको 
एक ही कहानी है-विविध सम्मेलन, प्रत्येक सम्मेलन के 
विविध, पारित प्रस्ताव, प्रत्येक प्रस्ताव को एक एक फ़ाइल 
और हर फ़ाइल को सभा-कार्यालय में जन्म-क्रैद | जनता 


“कुछ पाने की अभिलाषा लेकर श्राती है, पर निराश होकर 
` खाली हाथ चली जाती है । 


उस प्रसंग को याद कीजिये जब दुर्वासा ने युधिष्टिर से 
कहा था, तेरा राजसूय यज्ञ, जिस पर तूने अतुल धनराशि 
व्यय की थी, उस यज्ञ की तुलना में सर्वथा क्षुद्र है जो एक 
महादरिद्र ब्राह्मण ने किया था और जिसके कणों के 
स्पर्श से इस न्योले का ग्राधा शरीर सोने का हो गया 
था । वही न्योला तेरे यज्ञ की सभी वेदियों की भस्मो का 
स्पर्श करके वापस जा रहा है। उसका शेष ग्राधा शरीर 
सोने का नहीं होपाया है।' | 

भारत का ही नहीं, सारे विश्व का सारा तत्‌ दूषित और 


- विकृत हो चुका है । क्या जन्मशताब्दी-समारोह पर किसी 


ऐसे यज्ञ का समारम्भ किया जायेगा जिससे विश्व का नहीं 
तो भारत का तमु तो कुन्दन का होजाये ? उस समारोह के 
अवसर पर केवल सन्देश और प्रस्ताव ही व्यि जायेगे 
मोड़ दिया जायेगा या 
किसी दिव्य दिशा का दिग्दशेन कराया जायेगा ? वह 


=< 0 १९७४ 


कौन नया सन्देश है जो उस समय दिया जायेगा और वह 
कौन-सा नया प्रस्ताव है जो उस समय पारित किया 
जायेगा ? सभी सम्भव सन्देश पूर्व कई बार दिये जा चुके 
हें श्रौर सभी सम्भव प्रस्ताव अनेक वार दुहराये जा 
चुके हैं । 

विश्व का वैदिकीकरणा, श्रारयकरण और मानवीकरणा 
श्रार्यसमाज का. उदात्त और सुपावन लक्ष्य हे । क्या उस 
लक्ष्य की TAA जनता के सामने कोई कारगर कार्यक्रम पेश 
किया जायेगा ? या क्या निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ति के लिये 
उस अवसर पर वैदिक मिशनरी दिशा-विळिशाओं में जोहर 
प्रयाण करेगे ? ग्रधिकारियों में उत्साह सही, आयं-जनता 
में शताब्दी-समारोह के लिये कोई उत्साह नहीं हे । कारण 
यही है कि उन्हें यह नहीं सूझ रहा है कि समारोह 


ˆ से क्या किसी ज्योति और शक्ति का प्रादुर्भाव होना है । 


नौ महीने के गर्भ से कन्यारत्न वा पुत्ररत्न की प्राप्ति 
होती है तो ख शियां मनायी जाती हें । आयंसमाज के 
शतवर्षीय TH से समारोह के समय कितने रत्नों को 
उपलब्धि होगी ? 
्रार्य-जगत्‌ में जो निराशा और शिथिलता व्याप रही है 
उसे दूर करने का साधनोपाय किया जाता चाहिये । 
कांग्रेस के नेताओं की तरह आयंसमाज के नेताओं को भी 
जन-भावनाओं का पता नहीं है । वे आयंसमाज के विशेष 
आयोजनों में जाते हैं, सीधे मंच पर आसीन होजाते हैं 
और अपनी बात कहकर चले जाते हैं । किसी भी विषय 
में प्राये-जनता क्या सोचती है और क्या कहती है, इसका 
उन्हें पता नही है । 3 
आवश्यकता है कि आर्यसमाज के मूर्धन्य अधिकारी, तथा 
वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता अविलम्ब तीन वा चार महिनो 
का योजनावद्ध कार्यक्रम बनाकर भारत के सभी प्रदेशों 
की प्रचार-यात्रा करें । कागजी कार्यवाहियों से डेढ़ करोड़ 
रुपये की राशि भले ही प्राप्त होजाये, जनजागरण कदापि 
न हो पायेगा । आयंसमाज के संन्यासी इस कार्यं को 
(शेष पृष्ठ २८ पर) 
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देवियो, देवो, 
किस लिये स्वयं जन्म लेना और किस लिये पुत्र-पुत्रियो को 
जन्म देना ? यह एक मौलिक और तात्त्विक प्रश्‍न है। 
वेदमाता इस प्रश्न का केसा सुन्दर उत्तर दे रही है-- 
१) मानव ! (जनिष्व) जन्म ले, जन्म दे (देव-वीतयें) दिव्य- 
ताओ के प्रकाशन के लिये । 

जन्म लेना उन्हीं का सार्थक है जो ग्रपने जीवन से 
सूर्यवत्‌ दिव्यताओं का प्रकाशन करते हैं । सूर्य का जन्म 
धन्य हे जो प्रपने ग्रस्तित्व से निरन्तर प्रकाश का प्रकाशन 
करता रहता हैँ । सूर्य प्रकाश का पुञ्ज हे । इसी लिये वह 
अनायास ही ग्रपने प्रकाश से श्रपने विश्व को प्रकाशित 
करता रहता हे । जन्म उसी मानव का धन्य है जो अपने 
जीवन से सहजस्वभावेन दिव्यताग्रों का प्रकाशन, प्रसारण 
करता रहता हैं । 

अपने जीवन को दिव्यताश्रों का ऐसा पुञ्ज बनाइये कि 
उसमें से सदेव दिव्यताग्रों का निर्झरणा और दिव्य रश्मियों 
का निस्सरण होता रहे । दिव्य चिन्तन और दिव्य विचार 


(पृष्ठ २७ का शेष) 

सफलता के साथ निर्वहन न कर सकेंगे क्योंकि आर्यसमाज 
के नेतृत्व में उनका कहीं कोई स्थान नहीं है। हां, श्री 
'ग्रानत्द स्वामी सरस्वती, श्री स्वामी इन्द्रवेश तथा श्री 
` स्वामी सत्यप्रकाश--ये तीन संन्यासी ऐसे हैं जिनका ai- 
समाज में पर्याप्त प्रभाव है । काश, वे भी इस कार्यक्रम में 
भागले सक | 

ऊपर जितने प्रश्‍न किये गये हैं उन सबके उत्तर भी हमें देने 
रौर उन सबका समाधान भी हमें करना है । (क्रमशः) 
— fazaa 


जन्म ले, जन्म दे; किस लिये ? 
स्वामी विद्यानन्द 'विदेह' 
(वेद-संस्थान, सी--२२ राजौरी गाडन, नई दिल्ली ११००२७) 
जनिष्वा देववीतये सवंताता स्वस्तये । ग्रा देवान्‌ वक्ष्यमृतां ऋतावृधो यज्ञं देवेषु पिस्पृशः ॥ 
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प्र 
| 


ऋग्वेद ६.१५.१८ 


जनिष्व देव-वींतये सर्व-ताता सु-प्रस्तये । श्रा देवान्‌ वक्षि श्र-मृतान्‌ RT-T: यज्ञम्‌ देवेषु पिस्पृशः। 


अखिल दिव्यताओं के मूल स्रोत हें । दिव्य चिन्तन ak 
दिव्य विचार जिसके होते हैं उसकी दृष्टि, श्रू ति, my 
वचन, आहार, कर्म, संकल्प, भावना, गति, चेष्टा-स़ | 
कुछ दिव्य होजाता है । मस्तिष्क के दिव्यीकरणा में है| 
जीवन का दिव्यीकरणा है । 
जहां श्राप अपने जीवन को दिव्यताग्रों का प्रकाश 
करनेवाला बनायें वहां अपने पुत्र-पु्रियों के जीवनों को भी. 
वैसा बनाइये । सन्तति का दिव्यीकरणा विश्व की सर्वो 
सेवा है और है श्रापके अपने जीवन की वास्तविक सार्थता | 
तथा सुधन्यता । | 
२) मानव ! (जनिष्व) जन्म ले, जन्म दे (सर्व-ताता ऱ्च्सव | 
तातये) सर्व-ताति के लिये, सबके विस्तार--विकाए 
के लिये। | 
ऐसा हो ग्रापका ग्रपना जीवन और आपकी ग्री 
सन्तति का जीवन कि जिससे सर्व मानवों के ही तह 
सवे प्राणियों के जीवन का विकास और उनके सुख T 
सुविस्तार हो । l 
जीवन उन्हीं का घन्य है, जीते हैं जो सबके लिये | 
धिक्कार है उनके लिये, जीते हैं जो अपने लिये | 
जन्म होता है सुजन का, विश्व के उद्धार को । 
विश्वसेवा, विश्वमंगल, विश्व के उपकार को | 
आपके जन्म की शोभा और सार्थकता इसी में है 
आपके ग्रपने और ग्रापकी सन्तति के जीवन से सव हित 
सम्पादन हो, मानवता का सम्पादन हो और मागे 
श्रे यताग्रों [human virtues] का विश्व में विस्तार € ` 
३) मानव ! (जनिष्व) जन्म ले, जन्म दे (सु-प्रस्तये) § 
afer के लिये । 
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स्वस्ति का ग्रथ है सु-श्रस्ति, सु-ग्रस्तित्व, सु-जीवन, 
सु-हस्ती, नेक-जिन्दगी । जन्म लीजिये, जन्म दीजिये अपने 
जीवन को सुजीवन बनाकर ग्रपने परिवार, समाज, राष्ट्र, 
आर संसार के जीवन को सुजीवन बनाने के लिये, जन जन 
के जीवन में सु का संचार करने के लिये । 
४) मानव! उपर्युक्त साधत्रय की संसाधना के लिये (ग्रा 
वक्षि) आवहन कर, शिरोधार्य कर (ऋत-वृधः अ्र-मृतान्‌ 
देवाच्‌) ऋत-वर्धनशील, ग्रमृत देवों को । 

ऋत शब्द का प्रयोग यहां ऋताचार श्रथवा सदाचार 
अर्थ में हुआ है और अमृत शब्द का ग्रमृतमय, निविष, 
निर्दोष, निष्पाप ग्रर्थ में । ऋताचार, सदाचार, सत्याचार 
की वृद्धि निस्सन्देह agana, fafaa, निविकार, निर्दोष, 
निष्पाप देव और देवियां ही कर सकते हैं । जो जन ऐसे 
देवों को शिरोधार्य करके, उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन 
प्राप्त करते हुये उनके शिक्षोपदेशों का पालन करते हैं वे ही 
उक्त साधत्रय की संसाधना करके अपने जन्म को सार्थक 
करते हैं । ऐसे देव-देवियों को शिरोधार्य कीजिये, उनकी 
प्रेरणाप्रद, पावन संगति से अपने जीवन को समुञ्च और 
समुजवल बनाइये | 
५) मानव ! अपने (यज्ञम्‌) जीवनयज्ञ को (देवेषु) देवों 
में, दिव्यताश्रों में (पिस्पृशः) स्पर्श कर । 

अपने जीवन को दिव्य जनों और दिव्यताश्रों से स्पृष्ट 
कीजिये, श्रपने जीवनयज्ञ को देवों से सम्पृक्त रखिये 
और उनके सम्पर्क से अपने जीवनयज्ञ में दिव्यताश्रों 
अथवा दिव्य श्रे यताश्रों का संचार कीजिये। यह सूक्ति 
देव जनों की संगति की महिमा की निर्दाशका है । आपका 


अपना जीवन एक यज्ञ है। इसका निर्वहन देवों की 
अध्यक्षता में यज्ञानुडान की भावना से कोजिये। ऐसा 
करने से ग्रापके जीवन में दिव्यताश्ओरों का प्रवेश होगा | 
आप दिव्य देव बन जायेंगे । 
इस संक्षिप्त व्याख्या के प्रकाश में इस मन्त्र पर 
गहनता और विस्तार के साथ चिन्तन कीजिये। चिन्तन 
के परिणामस्वरूप इस मन्त्र से आपको दिव्य सम्पदाश्रों 
की प्राप्ति होगी । फिर यथावसर इस मन्त्र के आश्रय 
से वेदोपदेश करके प्राप्त सम्पदाओं को 'अधिकाधिक 
मानवों में वितरित कीजिये । इसी प्रकार वैदिक शिक्षाओं 
का विश्व में प्रचार और प्रसार होगा । 
जन्मले, जन्स दे 
देववीति के लिये, 
adafa के लिये, 
स्वस्ति के लिये। 
शिरोधार्य कर 
ऋतवधंक, अमृत देवों को । * 
कर स्पर्श 
देवों में यज्ञ को । 
सूक्ति : जनिष्व देववीतये सर्वताता स्वस्तये । 
जन्म ले, जन्म दे दिव्यताओं के प्रकाशन, qd- 
विस्तार और स्वस्ति के लिये । 
आ देवान्‌ asagat ऋतावृधः । 
सदाचारवधेक, अमृतमय देवों को शिरोधाये कर । 
यज्ञं देवेषु पिस्पृशः । 
जीवनयज्ञ को देवों में स्पशे कर । 


ऋग्वेद का अध्ययन [२२] 


स्वामी विद्यानन्द “विदेह 
९५ उक्थमिन्द्राय शंस्यं वर्धनं पुरुनिष्षिधे । शक्रो यथा सुतेषु णो रारणत्‌ सख्येषु च ॥ 


[सा ३६३] 


१-१०-५ 


उक्थम्‌ इन्द्राय शंस्यम्‌ वर्धनम्‌ पु ए-नि:-षिधे । शक्रः यथा सुतेषु नः रारणात्‌ सख्येषु च । 


१) विवेक और सत्कर्म को बढ़ानेवाले (पुरु-निः-षिधे 
इन्द्राय) बहु-भ्रमंगलहारी प्रभु के प्रति [aa] (शंस्यम्‌ 
वर्धनम्‌ उक्थम्‌) प्रशस्ति बढ़ानेवाले स्तुतिवचन [बोलें], 
समुचित स्तुति करें | 


माचे Se ~— १६७४ 


“परम पावत प्रभु सर्व-अमंगलहारी है । प्रत: हम जब 
भी बोलें, उसकी महिमा बढानेवाले वचन हो ais,’ 
यह अर्चकों की आत्मोक्ति है। 

२) और वह (शक्रः) शक्तिमान्‌ प्रभु (नः) हमारे, हम अचेकों 


२६ 
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के (सुतेषु च सख्येषु) सुतों में और aedi में (यथा) यथावत्‌, 
सम्यक्‌ (रारणत्‌) ग्रन्तध्वं नि करे, बोले, प्रिय प्रेरणा करे । 

सुत नाम आत्मशोधत के अनुष्ठान अथवा साधना 
का है । सख्य शब्द का प्रयोग हुआ है उस ग्रात्मसाधना 
के लिये जिससे ग्रात्मा को प्रभु की सख्यता प्रात होती 
है। रण्‌ धातु का अर्थ है ध्वनि करना। शक AY 
बोलता है अन्तध्वैनि के रूप में, प्रिय प्रेरणा के रूप A 
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जब हम पूर्ण प्रीति के साथ सुतों और सख्यो a, 
छान थवा साधना करते हैं तो वह प्रियतम, शक्र प 
हमारे ग्रन्तःकरणों में ग्रानन्दः“्वनि करता है। | 

सर्व-ग्रमंगलहारी प्रभु के प्रति 

बोलें हम प्रशस्ति बढ़ानेवाले वचन । 

शक्र करे अन्तध्वेनि सम्यक 

हमारे gal ate सख्यों में । 


९६ तमित्‌ सखित्व ईमहे तं राये तं सुवीर्ये । स शक्र उत नः शकदिन्द्रो वसु दयमानः N १.१०.६ 
तम इत सखि-स्वे ईमहे तम्‌ राये तम्‌ सु-वी्ये । सः शक्रः उत नः शकत्‌ इन्द्रः वसु दयसान- | 


अर्चक कहे चले जारहे हैं--(उत) और (सः दयमानः 
शक्रः इन्द्रः) वह दानशील, शक्तिमान्‌ प्रभु [प्रदान कर] 
(शकत्‌) सके (नः वसु) हमारे लिये ऐश्वर्य ag सव 
प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान करने में समर्थ है। इसी लिये 
हम (ईमहे) याचते हैं (तमु इत्‌ सखित्वे) उसे ही मित्रता 
के लिये, (तमु राये) उसे श्रात्मैश्वर्यं के लिये, (तम्‌ सु-वीयें ) 
उसे सु-पराक्रम के लिये । 

जिसे परम दाता, सवंशक्तिमान्‌ प्रभु की मित्रता प्राप्त हो 
जाती है, भ्रवश्य ही उसे ग्रात्मैश्वयं के साथ सुपराक्रम 
की भी उपलब्धि होती है । श्रात्मेश्वर्य और सुपराक्रम से 
सब कुछ प्राप्तव्य है । आत्मेश्वय में श्रात्मसंबल निहित है । 


ग्रात्मसंबल के साथ सु-पराक्रम का संयोग होता है) 
लोक-परलोक की सारी सम्पदायें प्राप्त होजाती हूँ । 

श्रौर बह दानशील, शक्तिमान्‌ प्रभु 

है समर्थ हमें वसु देने में। 

याचते हैं हम उसे ही 

सखित्व के लिये, 

उसे ही श्रात्मश्वर्य के लिये, 

उसे ही सु-पराक्रम के लिये । 

सूक्ति : तमित्‌ सखित्व ईमहे । 

हम उसे ही सखित्व के लिये याचते हैं । 


९७ सुविवृतं girafa त्वादातसिद्‌ यशः । गवामप व्रजं वृधि कृणुष्व राधो afaa: १.१०५ 
सु-वि-वृतम सु-निः-ञ्रजम्‌ इन्द्र त्वा-दातम्‌ इत्‌ यशः। गवाम्‌ श्रप ब्रजम्‌ वृधि कृणुष्व राधः Alea! 


१) (भ्रद्रि-वः) अविनाशिच्‌ ! मेघवत्‌ सुखैश्वर्यो की afte 
करनेवाले | (इन्द्र) प्रभो ! (सु-वि-वृतम्‌) सु-विकसित तथा 
(सु-निः-श्रजम्‌) सु-व्यापक (यशः) यश (त्वा-दातम्‌ इत्‌) 
तेरे द्वारा प्रदत्त ही है । 

“जिसे प्रभु का सखित्व प्राप्त होजाता है उसे ही 
्रात्मैश्वयं तथा सुपराक्रम के साथ प्रभु-प्रदत, सुविकसित 
और सुव्यापक यश की उपलब्धि होती है,” श्रर्चकों की यह 
आत्मविश्वासमय उक्ति, निस्सन्देह्‌, सर्वथा सत्य है | सच्चा 
_ यश प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है । 

२) प्रभो ! हमारे लिये (ग्रप वृधि) खोल दे (गवामु व्रजम्‌) 
किरणों के गोड को, ज्ञानरश्मियों के कोष को, प्रदान 
(कृणुष्व) करदे (राधः) सुखप्रद ऐश्वयं, ग्रात्मराध । ग्र्चकों 
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की यह प्रार्थना सर्वथा सार्थक है । यश को ग्रक्षुण्ण वीं 
रखने के लिये ज्ञानरश्मियों के प्रकाशन और सुखम १ 
राधन की अनिवार्य ्रावश्यकता होती है | | 
अद्रिवः | प्रभो | | 
तवप्रदत्त हो हे यश | 
सुविकसित ओर सुव्यापक । 
खोल रश्मियों के कोश को, . 
कर प्रदान सुखश्वय । 
सूक्ति : इन्द्र त्वादातमिद्‌ यशः । | 
प्रभो ! तेरे द्वारा ही यश की प्राप्ति होती है! 4 
गवामप ब्रज वृधि । 
ज्ञानरश्मियों के कोश को खोल दे । 


= 


T आ. 
क्र है 


ay 
al- 


, १०.४ 
दर-व:। 
गा बत | 
वर्यं 


ती है| 
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नहि त्वा रोदसी उभे ऋघायमाणमिन्वतः | जेष स्वर्वतीरपः सं गा अस्मम्यं धुनुहि ॥ 2.20.5 


नहि त्वा रोदसी उभे क्रघायमाणम्‌ इन्वतः । जेषः स्वः-वतीः wa: सम्‌ गाः ग्रस्मभ्यम्‌ घुनुहि । 


अपनी WATT को जारी रखते हुये 
g— 
१) ऋघायमाणाम्‌ त्वा) परिचरणीय [उपासनीय] तुमे 
(रोदसी उभे) द्यौऔर पृथिवी, दोनों (नहि इन्वत:) नहीं 
व्यापते हैं, नहीं खोज पाते हैं, पार नहीं पाते हैं। 
वह अ्रसीम, अनन्त और ATT हे । रोदसी ही क्या, 
सारी सृष्टि भी उसका पार नहीं पा सकती है । खोजक 
उसकी खोज में स्वयं खो जाते हैं । कोई भी उसकी महिमा 


का पार नहीं पाते हैं । 


२) ऐसे, हे अनन्त देव ! तू (अस्मभ्यम्‌) हमारे लिये, हम 
अर्चकों के लिये (जेषः) विजय कर, जयशीलता के साथ 
प्राप्त करा (स्व:-वती: ्रपः) सुखमयी कर्मधारायें, आनन्द- 
मयी आनन्दधाराये, और (सम्‌ धुनुहि) सम्यक्‌ प्रेर [प्रदान 


HAP कहे चले GS 


कर] (गाः) ज्ञानरश्मियां । 
ज्ञानरश्मियों के प्रकाश में ही सुखमयी कर्मधाराश्रों 
र आनन्दमयी आनन्दधाराओं का प्रवाह प्रवाहित रहता 
है । इसी लिये अचेकों ने ज्ञानरश्मियों के साथ सुखमयी 
कर्मधाराग्रों तथा ग्रानन्दमयी आनन्दधाराश्रों को याचना 
की है । 
नहीं तुझ परिचरणीय को 
व्यापते हैं द्यौ प्रौर पृथिवी । 
हमारे लिये प्राप्त करा जयशीलतया 
स्वर्वती कमं-ग्रानन्दधारायें, 
सम्यक प्रेर ज्ञानरहिमयां । 
सूक्ति : संगा mensi धूनुहि । 
हमारे लिये सम्यक्‌ प्रेर ज्ञानरश्मियां । (क्रमशः) 


ग्रथवेवेद का अध्ययन [४४] 
स्वामी विद्यानन्द “विदेह 
२२२ आ्रातृब्यक्षवशमसि ञ्रातुव्यचातनं मे दाः स्वाहा ॥ २.१८.१ 
भ्रातृव्य-क्षयण म्‌ ग्रसि श्रातृव्य-चातनम्‌ मे दाः स्वाहा । 


पूर्व-सूक्त में प्रभु से उन सात गुणों की प्राप्ति की प्रार्थना 
की गयी थी जिनके ग्राश्रय से प्रत्येक व्यक्ति मानवसमाज 
में निर्भय रहता हुआ ्रात्मधूत रहता है। यहां, इस 
सूक्त में उन पांच दोषों के नाश की ग्ात्मकामना की 
गयी है जिनके कारणा मानव का मानस सदा भयभीत-सा 
रहता है ale आत्म-ग्रवस्थिति भंग होजाती है । 

आत्मन्‌ ! तू (भ्रातृव्य-क्षयणम्‌ असि) भ्रातृव्य का 


क्षम करनेवाला है । (मे) मेरे लिए (दाः) दे (भ्रातृव्य-. 


चातनम्‌) भ्रातृव्य-नाश [की शक्ति] ताकि मैं (स्वाहा) 
ग्रात्म-अ्रवस्थित TE | 

आतृब्य नाम उस व्यक्ति का है जो बाह्र से भाई 
बना रहता है ग्रोर भीतर से सर्वनाश पर तुला रहता 
हे | यहां इस शब्द का प्रयोग भावनात्मक होने से, 
भ्रातृव्यता अर्थ में हुआ है । वेद में सर्वत्र भ्रातृव्य, शत्रु, 


माच, १९७४ 


पिशाच, दस्यु, आदि शब्दों का प्रयोग भावनात्मक हुआ 
है, यह स्मरण न रखकर अर्थ करने से वेद के वेदत्व 
की बहुत हानि हुयी है। जिस समाज के व्यक्तियों में 
भ्रातृव्यता व्यापी होती है उस समाज में जहां पारस्परिक 
विश्वास जाता रहता है वहां आत्मकल्याण की साध 
सर्वथा निरुद्ध होजाती है और प्रत्येक व्यक्ति व्यथित, 
व्यग्र, अशान्त और भयभीत रहता है । 
से शब्द व्यक्ति-द्योतक है । प्रत्येक व्यक्ति जब अपनी 

ग्रात्मशक्ति द्वारा पारस्परिक भ्रातृव्या का नाश कर 
देता है तो सामाजिक जीवन शान्त, भयरहित और 
आत्मोन्नतियुक्त रहता है। 

भ्रातृव्यता का नाशक है तु । 

मुझे शक्ति दे भ्रातृव्यता के विनाश को 

ताकि qg में आत्म-भ्रवस्थित । 


३१ 
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२२३ सपत्तक्षयराससि सपत्नचातन मे दाः स्वाहा ॥ 
सपत्न-क्षयणाम्‌ प्रसि सपत्न-चातनम्‌ मे दाः स्वाहा । 


आत्मन्‌ ! तू (सपत्न-क्षयणम्‌ असि) सपत्नता का नाशक 
है । (मे दाः सपत्न-चातनम्‌) मुझे दे सपत्नता-नाश 
[की शक्ति] ताकि मैं (स्वाहा) श्रात्म-श्रवस्थित रहूं । 
सपत्न ताम उस व्यक्ति का है जो दूसरों के पदार्थ 
अथवा सम्पत्ति का अपहरण करता है। जिस समाज 
के व्यक्तियों में सपत्तता व्याप जाती है उस समाज में 


१८.२ 


सम्पत्ति और सम्मान श्ररक्षित रहता है । और परिणाह 
स्वरूप, प्रत्येक व्यक्ति जहां भयभीत और निरुपाय न 
है वहां आत्मग्लानि से युक्त रहता 

agaat का नाशक है तू 

मुझे शक्ति दे सपत्वता के विनाश की 

ताकि g में आत्म-श्रवस्थित । 


२२४ श्ररायक्षयरणामस्यरायचातनं मे दाः स्वाहा ॥। २.१८.३ 
ग्र-राय-क्षयणाम्‌ Ala श्र-राय-चातनम्‌ मे दाः स्वाहा | 


mag ! तू ( ग्र-राय-क्षयणमु ग्रसि ) ग्रदानता का 
नाशक है । (मे दा: श्र-राय-चातनम्‌) मुझे दे श्रराय-नाश 
[की शक्ति] ताकि मैं (स्वाहा) श्रात्म-श्रवस्थित रहूं । 
अ-राय नाम ग्रदानता तथा स्वार्थपरता का है। 
यह नाम ग्रदानी श्रौर स्वार्थी व्यक्ति का भी है।. जिस 
समाज के व्यक्तियों में स्वार्थपरता व्याप जाती है वह 
समाज सर्वथा भ्रष्ट होजाता है, उस समाज में उग्र 


२२५ पिशाचक्षयणमसि पिशाचचातनं मे दाः स्वाहा ॥ 


भौतिकवाद फल जाता है, वह समाज चरित्रहीन प्र 
निर्दयी होजाता है, उसमें आध्यात्मिक Sian 
का लोप होजाता है। परिणामस्वरूप, प्रत्येक af 
ग्रनात्मता में निमग्न रहने लगता है । 

स्वार्थपरता का नाशक हे तू । 

मुझे शक्ति दे स्वार्थपरता के विनाश को 

ताकि रहूं में ग्रात्म-श्रवस्थित । 
Mh 


विशाच-क्षयणम्‌ ग्रसि पिशाच-चातनम्‌ मे दाः स्वाहा । 


ग्रात्मन्‌ ! तू (पिशाच-क्षयणमु ग्रसि) पिशाच का नाशक 
है । (मे दा: पिशाच-चातनम्‌) मुझे दे पिशाचता-नाश 
[की शक्ति] ताकि मैं (स्वाहा) श्रात्म-श्रवस्थित रहं । 


पिशाच का अर्थ है मांस खानेवाला । जो जनता 
का शोषण करके श्रपना पोषण करता है, जो दूसरों 


का रक्त चूसकर स्वयं मोटा होता है, जो दूसरों को 


निर्धन रखकर स्वयं धनवान्‌ बनता है उसकी संज्ञा | 
२२६ सदात्त्वाक्षपराससि सदान्वाचातनं मे दाः स्वाहा ॥ २.१८.४ | 
सदान्वा-्षयएाम्‌ ग्रास सदान्त्रा-चातनम्‌ मे दाः स्वाहा । 


श्रात्मन्‌ ! तू (सदान्वा-क्षयणाम्‌ श्रसि) सदान्वा का 
नाशक है । (मे दा: सदान्वा-चातनम्‌) मुझे दे सदान्वा- 
ताश [को शक्ति] ताकि मैं (स्वाहा) आत्म-ग्रवस्थित र्हुं। 

सदान्वा का ग्रर्थ हे सदा शब्द करनेवाला, चीत्कार 
करनेवाला, शोर मचानेवाला, हा-हाकार, दानवता । 
जहां दानवता होती हे वहां चीत्कार होती है, हा-हाकार 
मचता है । जिस समाज के व्यक्तियों में दानवता व्याप 
जाती हे उस समाज में सदेव हा-हाकार मचा रहता हैं 


चि... ॥ वहा वातावरणा में भय श्रौर त्रास छाया रहता है और 


Q 
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पिशाच है । जिस समाज के व्यक्तियों में frag 
व्याप जाती है वह समाज नितान्त हृदयहीन और fra 
होजाता हे, उस समाज में भय का वातावरणा छ 
रहता है और प्रत्येक व्यक्ति ग्रात्महनन में निमग्न रहता 

पिशाबता का नाशक है तू । 

मुझे शक्ति दे पिशाचता के विनाश की 

ताकि रह में आत्म-ग्रवस्थित i 


ग्रात्मविकास सर्वथा कुण्ठित हो जाता है । 

प्रत्येक व्यक्ति अपने ग्रात्मसम्बल के साथ जव उप 
पांचों सामाजिक दोषों के निराकरण में संलग्न होती © 
तभी प्रत्येक व्यक्ति निर्भयता के वातावरणा में A 


के साथ सांस लेता है शौर पवित्रता के साथ ग्रातह | 
के प्रशस्त पथ पर चलता हे । | 
दानवता का नाशक है तू । । 
मुझे शक्ति दे दानवता के विनाश की | 
ताकि g में श्रात्म-प्रवस्थित | (ae 


| गृहर 


a 


न गरौ 
TATE 
| afi 
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गहस्थ- विज्ञान [२३] 


तपोमय जीवन 

स्वामी विद्यानन्द ‘fag’ 
श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्वाणा वित्तर्ते श्रिता ॥ ग्रथववेद १२.५ १ 
श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्ते ऋते श्रिता । 


१) (श्रमेण तपसा सृष्टा) श्रम और तप से युक्त । 
२) (वित्ते) धन में (ब्रह्मणा) विवेक के साथ, ज्ञान- 
gås (ऋते श्रिता) ऋत में स्थित | 

श्रम, तप, विवेक और क्रत-र्‍ये चार वे उत्कृष्टतम 
साधनायें हैं जिनका ग्रभ्यास एकमात्र आश्रम, गृहस्थाश्रम 
में ही किया जा सकता “है । यह जो कहा जाता है कि 
आश्रम चार हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं । आश्रम तो 
केवल ग्रहस्थाश्रम है | शेष तीन आश्रम आश्रम नहीं हैं, 
उपाश्रम हैं क्योंकि वे पूर्णतया गृहस्थाश्रम पर ग्राश्चित हैं। 

गृहस्थाश्रम वह आश्रम है जहां ALAA, घोर श्रम 
किया जाना चाहिये । आश्रम की और उपाश्नमों को 
शोभा श्रौर सफलता श्रा-श्रम [पुरां-श्रम] से ही है। 

जैसा घर में वसा जग में, मेरा यह कहना सही है। 
प्रत्येक व्यक्ति घर्‌ में ही पलता और बड़ा होता है। घर 
में उसका जैसा अभ्यास और संस्कार बन जाता है, वह 
सर्वत्र उसी के अनुसार वर्तता और सब कुछ करता है। 
वे गृहसंचालक अ्रथवा ग्रहसंचालिकायें धन्य हैं जो अपने 
अपने गृह के वातावरण को सजीव रखकर अपने अपने 
परिवार के सभी सभ्य-सभ्याओं में श्रम, तप, विवेक और 
ऋत के समंकन से उन्हें उत्तम गुण, कर्म, स्वभाव से 
अलंकृत करते हैं | 

शरीर से श्रम, मन से तप, बुद्धि से विवेक [बोध] 
और ग्रात्मा से ऋत-यह चतुष्टय सदा याद रखना 
चाहिये । 

श्रम का अर्थ है शरीर से मेहनत, और तप का ग्रर्थ है 
मन का संयम । जिसका अपने मन पर जितना संयम होता 
है उतना ही वह शरीर से श्रम करता हे । तपःपूत श्रम 
ही वास्तविक श्रम है, अन्यथा तो श्रम, श्रम न रहकर, 
बेगार बनकर रह जाता है मन का संयम मनोयोग तथा 
प्रसन्नता प्रदान करता हे । मनोयोग और प्रसन्नता के 


माच, १६७४ 


साथ किया गया श्रम ही कर्मकुशलता का उत्पादक 
और, कर्मकुशलता योग का अथवा योग-जीवनपद्धति का 
एक विशेष अंग है । तभी तो गीताकार ने कहा है "योगः 
wag कौशलम्‌,' कर्मो में कुशलता योग हैं । 

गृहशाला मानव की आदि और अनादि शिक्षण- 
प्रशिक्षणशाला है । मन का संयम और शरीर का श्रम 
मानव को जितना पवित्र और विभूतिमान्‌ बनाता है 
उतना अत्य कोई कुछ नहीं । तपसा gag, श्रमेण विम्रुतम्‌, 
तप से पवित्र होकर जब किसी भी विषय वा क्षेत्र में 
यथावत्‌ और यथाविधि श्रम किया जाता है तो सभी 
अभीष्ट विभूतियां और सम्पदायें सुलभ होजाती हैं । नित्य 
सोलह घण्टे काम और ग्राठ घण्टे विश्वाम--ऐसा अभ्यास 
अपने परिवार के सभी बालक-बालिकाओं, युवक-युवतियों 
और वृद्ध-वृद्धाओं का बनाइये । जिस राष्ट्र में परिवार 
परिवार करके सभी नागरिक-नागरिकाओं को संयमी 
और परिश्रमी बनाया जाता है वही राष्ट्र सर्वागीण उन्नति 
आर सतत विकास कर पाता हे | 

श्रम और तप के आश्चय से जब धन की प्राप्ति होती 
है तो ब्रह्म [विवेक, बोध] की आवश्यकता होती है। 
विवेकहीन व्यक्ति और परिवार धन पाकर, व्यसन-विलासों 
में फंसकर चरित्र को गंवा देते Fl प्रतः वेक्माता कहती 
है ~ (fad) धन में, धन की प्राप्ति पर, (ब्रह्मणा) विवेक 
के आश्रय से (ऋते श्रिता) ऋत में स्थित [रहना चाहिये] 

ऋत के तीन प्रसिद्ध wa हैं सही [राइट |, सदाचार, 
मिताचार । मनुष्य जब अपने विवेक से काम लेता है तो 
बह अपने धन का सही उपयोग करता है और मिताचारी 
बना रहता है । अन्यथा तो वह धन का दुरुपयोग करता 
है, दुराचारी होजाता है और असंयत व्यबहार - करता 
है । देखने में आता है कि धनी प्रायः व्यसनों और विलासों 
में इब जाते हैं, चरित्रहीनता और दुराचार के शिकार 
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होजाते हैं, कदम HAA पर ग़लत काम करते हैं । 
परिणामस्वरूप, परिवार सवेत: नष्ट-भ्रष्ट होजाते हैं | 

यह भी देखने में आया है कि तप और श्रम के ग्राश्रय 
से जहां धन कमाया जाता है वहां विवेक बना रहता 
है और सदाचार सुरक्षित.-रहता है । किन्तु fare बिना 
तप और श्रम किये ही, जुड़ा-जुड़ाया धन मिल जाता है वा 
जो अनुचित उपायों से धन कमाते हैं वे ग्रारामतलव AIT 
विलासी बनकर धन को तो नष्ट करते ही हैं, स्वयं भी 
नष्ट हो जाते हैं । 

ग्रहस्थियों को चाहिये, वे वेदमाता की इन चार 
शिक्षाओं को ग्रपने परिवार का आदर्शवाक्य [मोटो] 
बनाये । धन के साथ श्रम, तप, विवेक और ऋताचार 
[सदाचार] का सावधानी के साथ सदा संयोग रखें । ज्यों 
ही इस चतुष्टय का वियोग हुआ कि सर्वस्व नष्ट हुआ । 
जहां धनशुचिता होती है वहीं चरित्रशुचिता रहती है । 


योग-विज्ञान [१५] 
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धनणुचिता के लुप्त होते ही चरित्रशुचिता ग़ाइब 
है । धन की हानि से भी ग्रधिक बुरी है चरित्र को at 
यदि धन नष्ट होगया है तो कोई हानि नहीं 
स्वास्थ्य गिर गया हे तो कुछ हानि हुई है। यदि च बह वि 
की हानि हुई है तो बहुत वडी हानि हुई है। चरित्र झे से को 
तो फिर रहा ही क्या ? निष्ठापूर्वक, धर्म के व्राश्रय से ३ युक्त १ 
कमाया जाये और विवेक सही सलामत रखते a 


र 
व्यवह। 
=a. 

९२ हैं lah सारमा 


® जो fa 


[ऋताचार, सदाचार] को सुरक्षित रखा जाये | छोड़ने 
युक्त रहो तप से श्रौर श्रम से, योग र 
धन में विवेक के grag से, है, न 


स्थित रहो सदाचार में । में रह 


ee अष्टांगयोग 


इमं यवमष्टायोगः षड्योगेभिरचकृ षः । तेना ते तन्वो रपोऽपाचीनमप व्यये ।। ग्र ६.६१.१ 


यम, नियम, श्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
समाधि- भ्रष्टायोग के ये आठ अंग प्रसिद्ध हैं । इनमें से 
यम और नियम की निम्न प्रकार ग्रपनी श्रपनी पांच 


सूक्ति : श्रमेण तपसा सृष्टा | अनिव 
श्रम और तप से युक्त । के पाः 
ब्रह्मणा वित्ते श्रिता । व्यवह्‌ 
धन में, विवेकपूर्वंक सदाचार में स्थित । (क्रम! यापा 
| विश 
स्वामी विद्यानन्दे ‘fade 
= सज्जः 
षोडश areal a सुशोभित होता है । [दल 
षोडशांग योग इस प्रकार है--यम ५, नियम 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहा र, धारणा, ध्यान, समाधि। परिभ 


शाखायें हैं-- 
यम (५) 
श्र-हिसा [हिंसा न करना] 
सत्य [असत्य न बोलना] सन्तोष [सन्तुष्ट रहना] 
अर-स्तेय [चोरी न करना] तप [मनःसंयम | 
ब्रह्मचर्य [व्यभिचार न करना] स्वाध्याय [श्रात्मनिरीक्षणा] 
श्र-परि-ग्रह्‌ [जमाखोरी न करना] ईश्वरप्रणिधान 
[non-hoardage] [ईश्वर-प्र-नि-धान] . 
[ईश्वर के प्रति नितराम 
समाहिति] 
यह श्रष्टांगयोग ही वह षोडशांग योग है जिसके निर्वहन 
से योग-जीवनपद्धति से युक्त मानव पोडश [१६ ] कलाओं 
शि... ह” कलान्वित होकर षोडश विभूतियो से विभूषित और 


नियम (५) 
शौच [शुद्धता] 


योग श्रथवा योग-जीवनपद्धति का सारा भवत करर 

की पश्वसाधना पर खड़ा हुआ हे । यम के पांचों प्रथा सवथ 
का सम्बन्ध सामाजिक जीवन से है । यमाभ्यासों के #* ( 

गी अपने जीवन में सामाजिक व्यवहारशुचिता [soci | (कवः 


rectitude] की स्थापना करता है । अहिसा का aa (न) 


अपने आपसे नहीं है, दूसरों से है, श्रन्य मानवों ग्रौर परिः 
से है सत्यं वद, सत्य बोल, ऐसा ग्रादेश है । सत्य की "| कुत्सि 
सम्बन्ध दूसरों से है, अपने से नहीं । मनुष्य सर सज्ज 


'असत्य दूसरों के साथ ही बोलता है, ग्रपते श्रापे से तही है बुः 


अ-स्तेय का, चोरी-अचोरी का सम्बन्ध भी दूसरों से (। और 


| 
कोई भी अपनी वस्तुयें नहीं चुराता है, दूसरों की a 
चुराता है । एवमेव, ब्रह्मचर्यं तथा अपरिग्रह का 

भी दूसरों से ही है । 


सौज 


माचे 


afi 
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योग अथवा योग-जीवनपद्धति का आरम्भ सामाजिक 
lak व्यवहारशुचिता से ही होता है। योग के सम्बन्ध में 
। | सामाजिक विलगता की जो भावना व्याप दी गयी है 
चर वह विल्कुल गलत और मूर्खतापूर्णा है । योग का वियोग 
से कोई सम्बन्ध नहीं है। योग का अर्थ है युक्त होता, 
युक्त करना, जुड़ना, जोड़ता । वह योग नहीं है वियोग है 
जो वियुक्त करता है, तोड़ता है । योग के लिये न परिवार 
छोड़ने की आवश्यकता है, न समाज और राष्ट्र छोड़ने की । 
योग के लिये न नगर और ग्राम त्यागने की ग्रावश्यकता 
है, न संसार त्यागने की । योग के लिये तो मानवसमाज 
में रहता और सामाजिक व्यवहारशुचिता के साथ रहना 
अनिवार्यतः आवश्यक है। समाज से विलग होकर यमों 
के पालन का प्रसंग ही समाप्त होजाता है। सामाजिक 
व्यवहारशुचिता की उपेक्षा करके जो योग की शिक्षा का 


(क्रम व्यापार चल? रहा है वह उपहासास्पद है । 


विश्व-सुधार [e] 


पांच नियम योगी की पांच वैयक्तिक, साधनाजन्य 
उपलब्धियां हैं । शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर- 
प्रशिधान-- इन पांच उपलब्धियों के आश्रय से ही योगी 
पांच यमों का पालन कर पाता है। शौच के द्वारा ही 
अहिंसा का पालन होता है । सन्तोष के आश्रय से ही 
सत्य की साधना सम्भव होती है । तप से ही श्रस्तेय सिद्ध 
होता है । स्वाध्याय से ही ब्रह्मचर्य का पालन होता है ।. 
ईश्वरप्रणिधान के द्वारा ही अपरिग्रह को साधना सम्भव 
होती है । 

योग के उपर्युक्त षोडश अंग यद्यपि सब साथ साथ 
चलते हैं, किन्तु समझाने के लिये उन्हें एक एक करके ही 
समझाया जायेगा । अहिंसा से लेकर समाधि तक योग के. 
सोलहों अंग ऐसे सुजटित हैं कि उनमें से किसी एक को भी: 
पृथक्‌ नहीं किया जा सकता | यदि किया जायेगा तो योग 
का सारा भव्य भवन धड़ाम से ढह जायेगा । (क्रमशः) 


सज्जन की परिभाषा 
स्वामी विद्यानन्द “विदेह 
यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न: । 


सज्जन देवो ! (qag) तुम (स्वस्ति-भिः) स्वस्तियों द्वारा 
(सदा नः पात) सदा हमारी रक्षा करो | 
वेद में wan मन्त्र ऐसे हैं जिनमें सज्जन को 
परिभाषायें की गयी हैं । उन मन्त्रों की कसोटी पर कस- 
e | कर सज्जन संघ का निर्माण ग्राज की परिस्थितियों में 
| सवेथा ग्रसम्भव होजायेगा । आज तो न देवासः कवत्नवे । 
५ (क्र ७.३२.९) = (देवासः) देव जन, सज्जन देव-देवियां 
(wat) कुत्सिताचार दुराचार-- भ्रष्टाचार के लिये 
| (न) नहीं [प्रवृत्त होते हें], सज्जन को, बस, इतनी ही 
परिभाषा सुपर्याप्त होनी चाहिये । जो कदाचार, 
| कुत्सिताचार, कुकर्म, दुराचार, भ्रष्टाचार न करे वह 
| सज्जन है । कवत्नु शब्द में कु का संस्कार है । कु का अर्थ 
| है बुरा । सु का Wa है ग्रच्छा, भला । जो कु से मुक्त आर 
| से है| और सु से युक्त हो वह सज्जन है, भला मानस है । जो 
बीई कुछ कु है वह सब दुर्जनता है । जो कुछ सु है वह सब 
सर्ब सौजन्य है, सज्जनता है । जिस नर वा नारी के विचार, 


| 
| 
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आचार और व्यवहार शुद्ध हैं उसे सज्जन समझा जाये । 
जिसका दाम्पत्य अथवा पारिवारिक जीवन शुद्ध है; 
जिसकी आजीविका शुद्ध है, जो उचित साधनोपायों से 
धन कमाता है; जो व्यायशील, ईमानदार, सच्चा और खरा 
है; जो देशप्रेमी और राष्ट्रनिष्ठ है; जो सबके साथ सदृव्यव- 
हार करता है; जो सामाजिक जीवन में स्वच्छ है और 
साम्प्रदायिकता और संकीर्णंता से ऊपर उठा हुआ है 
उसकी संज्ञा सज्जन है । ऐसा इस वेदसुक्ति का आशय है। 
सज्जन व्यसनदोष, स्वभावदोष और चरित्रदोष से 
संथा मुक्त होता है । सज्जन के रहन-सहन का नहीं, 
चरित्र का स्तर ऊंचा होना चाहिए । रहन-सहन का स्तर 
ऊंचा करने की रट ने मानवसमाज को पतन के गहरे गते में ला 
पटका है । आज संसार में रहन-सहन का स्तर जितना 
ऊंचा उठा हुआ है, चरित्र का स्तर उतना ही नीचे गिर 
रहा है । रहन-सहन का स्तर जब ऊंचा होता है तो आव- 
श्यकतायें बहुत बढ़ जाती हैं । आवश्यकताओं के बढ्ने पर | 


RX 
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धन का लोभ बढ़ता है । धन के लोभ से रिश्वत, मिलावट 
आर बेईमानी का बाजार गर्म होता है । सरल रहन-सहन 
से जीवन की आवश्यकतायें कम होती है | परिणामस्वरूप 
न धन की लोलुपता बढ़ती है, न ग्रथ के लिये अनर्थ 
होता है । ; 

विश्व के सुधार के प्रसंग में सज्जन का एक गुण यह 
भी होना चाहिये कि वह सारी पृथिवी को अपना एक 
अभिन्न गृह माने और सारी पृथिवी पर निवास करनेवाली 
सम्पूर्णा मानवप्रजा को श्रपना एक अभिन्न परिवार जाने । 
मैं तो सदा से ही ग्रपने विषय में यह घोषणा करता चला 
ग्रारहा हूं कि “सारी पृथिवी मेरा घर है और पृथिवीस्थ, 
सारी प्रजा मेरा परिवार है।' वेदमाता जहां किसी भी देश 
के वासी को प्रेरणा करती है कि वह ग्रपने देश को अपनी 
मातृभूमि माने, वहां वह उसको यह भी ग्रादेश देती है कि 
वह सारी पृथिवी को अपनी माता जाने । माता भूमिः 
gat ग्रहं प्रथिब्याः (ग्र १२.१.१२) में यही ध्वनि प्रति- 
ध्वनित हो रही है । इस पृथिवी पर निवास करनेवाले 


: प्रत्येक व्यक्ति को यह्‌ हृदयंगम कराना होगा कि 'जिस देश 


का तू निवासी है वह तेरी मातृभूमि है और तेरा देश जिस 
पृथिवी के विशाल ag का एक ग्रवयव है तू उसका पुत्र है ।' 

मानवजाति का विभाजन भी मानवजाति के पतन का 
एक साधारण नहीं, ्रसाधारण कारण है । मानवजाति के 
विभाजन ने जहां पृथिवी को निर्वाधता को रुद्ध कर दिया 


जीवन-ज्योति [४] 


‘खएडूजा'-परिवार 


स्वामी विद्यानन्द “विदेह 


श्री देशराज seat, ठेकेदार से मेरा प्रथम 
परिचय रोपड़ में हुआ था । लाला प्राणनाथ एडवोकेट 
(प्रधान, ग्रार्यसमाज रोपड़) ने मुझे एक सप्ताह के लिये 
वेदोपदेशार्थं निमन्त्रित करके बुलाया था । मेरा परिचय 


` होने के पूर्व से ही 'खण्डूजा'-परिवार चण्डीगढ़ में निवास 


कार रहा है । उनका वहां श्रपना एक सुन्दर, रिहायशी 
भवन है । उस परिचय के बाद मैं चण्डीगढ़ में कई बार 


श्राया, श्रौर हर बार इस परिवार ने मेरा आतिथ्य 


किया । यहां सर्वप्रथम मेरा निवास वर्मा-दम्पती [श्री के. 


| 


है वहां उसने देश देश को पारस्परिक संकुचित विलग 
और राष्ट्र राष्ट्र की पारस्परिक, स्वार्थपरतापूर शत्रुता को 
भी जन्म द्या है । | 
मुझे लगता है कि विश्वसुधार के साथ साथ विश 
के सज्जनीकरणा की दिशा में भी हमें योजनाबद्ध रीति पे 
काम करना होगा । सज्जनीकरण श्रौर विश्वसुधार क्ष 
साधना साथ साथ ही चलनी चाहिये । | 
इस लेखमाला के ग्रन्तर्गत मैंने एक पूर्वलेख में धो. 
'सविता' के पाठकों से निवेदन किया था और अव पुनः | 
निवेदन करता हूं कि वे गहनता के साथ विचार करें ah 
मुझे सूचित करें कि सज्जन की सर्वमान्य और सार्वभौम क्या | 
क्या परिभाषायें होनी चाहियें। इस सम्बन्ध में मैने ऊपर जो | 
कुछ लिखा है, 'सविता' के पाठक उसे इस-विषयक चिन्ता | 
का आ्राधार बनाकर सुझे अपने अपने चिन्तन के निष्कं\ 
से अवगत अवश्य करें । यह लेखमाला केवल लिखने के / 
लिये नहीं लिखी जारही है, कुछ करने के लिये लिबी 
जारही है । मानव होने के नाते मानवों की वतमान दुर्दशा | 
पर मेरे मानस में एक टीस है, एक पीड़ा है जिसका शमत! 
मानवजाति के उत्थान की साधना करके ही हो सकेगा 
अन्यथा नहीं । | 
रक्षा करो हमारी तुम सब, | 
जनमांगलिक उपायों द्वारा । 


एल. वर्मा तथा माता देवकी वर्मा] के श्रीग्रह में हुआ था! 
कई बार २२ सैक्टर-प्रार्यसमाज में भी मेरी वेदोपदेश' | 
माला के कार्यक्रम चले थे । कई बार बशस्वू-दम्पती | 
जिनका उल्लेख एक स्वतन्त्र लेख में होगा, के श्री" | 
भी मेरा निवास हुआ है । 

लगभग दस-बारह वर्ष पूर्व की बात है । चण्डीग£ 
के एक सम्पन्न परिवार में» मेरा निवास gat! al 
परिवार के श्रीगृह के प्राङ गण में दोनों समय 
वेदोपदेशमाला चालू रही । अन्तिम वेदोपदेश के उपरा 


afaa 
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ee जनता ने मेरी वेदझोली भरी । तदुपरान्त ge 
मैं उनके श्रीग्रह से विदा होने लगा तो ग्रहस्वामी ने मुझे 
प्राप्त दात-राशि में से मेरी RR पर बिछात, 
लाउड-स्पीकर, नोटिसादि छपवाने Me जो न हे 
बह वसूल किया । उसमें मेरी हृष्टि से कोई बेजा वात 
न थी । किन्तु श्री देशराज खण्डूजा को वह re बहुत 
बुरी लगी । उसके बाद, जहां तक मुझे याद है, मैं निरन्तर, 
प्रतिवर्ष, श्री खण्डुज़ा का ही अतिथि रहता चला आ 
रहा हूँ । 

'ण्डुजा'-भवन में एक कक्ष है जो किराये पर उठा 
रहता था । उनके ग्रह में मेरे प्रवेश के उपरान्त वह कक्ष 
उन्होंने श्रतिथिशाला में परिणत कर दिया है । उसमें श्रव 
उपदेष्टा अतिथि ठहरते हैं। जब कोई अतिथि नहीं होता 
है तो 'खण्हूजा'-परिवार उसमें सन्ध्या, हवन, स्वाध्याय 
तथा श्रात्मसाधना करता है । 

एक नगर में, एक वर्ष में एक वार से अधिक जा 
सकना मेरे लिये सामान्यतः सम्भव नहीं होता है। 
'खण्हूजा'-परिवार के प्रे मभरे निमन्त्रण पर प्रतिवर्ष मुझे 
उन्हीं के श्रीग्रह में निवास करके चण्डीगढ़ में एक सप्ताह 
वेदोपदेश करना होता है । वह परिवार ही सारा प्रचार- 
व्यय संवहन करता है जो पर्याप्त धनराशि होती है । 
हजार रुपये के लगभग ag परिवार प्रतिवर्ष मेरी 
वेदझोली में भी डालता है । प्रत्येक आयोजन पर चण्डीगढ़ 
की ग्रायं-जनता भी मेरी वेदजझोली में दो-तीन हजार रुपये 
डाल देती है । 
हे a a gia की aa के प्रति 

भद्धा हैं। माता विद्यावती [श्रीमती 


देशराज] 

fo सरल स्वभाव, श्रद्धा और प्रेम की साक्षात्‌ 
। इनके पुत्र = 

oe इतके पुत्र, पुत्रवधुये, पुत्री और पुत्री का परिवार, 


TAMER धर्मपरायण श्रौर यज्ञनिष्ठ हैं । इनके 
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पुत्र अपने पिता से भी ग्रधिक धर्म और धन का ग्रजेन 
करेंगे । सभी ग्रतिथियों को इनका श्रद्धापुर्णा आतिथ्य 
प्राप्त होता है । सभी की ये आत्मनिजता के साथ सुसेवा 
और सहायता करते हैं । 

उस दिन मैं वेद-संस्थान, किल्ली में लेखन कार्यं कर 
रहा था कि श्री देशराज खण्डूजा ने चण्डीगढ़ से फोन 
द्वारा मुझसे कहा, “ सविता” से मालूम हुआ कि टेप- 
रिकाडंर खरीदने के लिये अभी ग्राठ सौ रुपये की कमी 
है । यह राशि श्रापको मैं भेंट करू गा ।' 

सारे परिवार का यह सतत आग्रह रहता है कि मैं 
वर्षं में दो बार अवश्य ही उनका ग्रतिथि होकर चण्डीगढ़ 
में वेदप्रचार किया करू । पर मेरे लिये यह सम्भव नहीं 
हो पाता है । 

चण्डीगढ़ में जब मैं वेदप्रचार कर रहा होता हूं तो 
वहां के आर्य, सिख और सनातनी परिवार भारी संख्या 
में प्रातः 'खण्हूजा'-भवन में सम्पन्न स्वस्तियाग तथा 
वेदोपदेश में, और सायं नेहरू पाके में गायन तथा वेदो- 
पदेश में नित्य उपस्थित हुआ करते हैं और श्री देशराज को 
भुरि भूरि साधुवाद तथा धन्यवाद द्या करते हैं । 

अ्र्थशुचिता और धन का सद्दयय इस परिवार की 
अपनी विशेषता है । श्री देशराज और उनके पुत्रों की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वे धर्म से धन कमाने और धर्म 
में धन लगाने में पुणं आस्था रखते हैं और तदनुसार 
आत्मनिष्ठा के साथ आचरण करते हैं। श्री देशराज 
परमात्मा की कृपा, धर्म के आचरण और कर्म के, फल 
में इतना हढ विश्वास रखते हैं कि उनसे कोई कभी गलत 
काम नहीं करा सकता है । मेरी व्यक्तिगत सेवा जो इस 
परिवार में होती है उसका उल्लेख तो मैं क्या कर सकू गा, 
उसके लिये तो केवल आशीर्वाद ही दे सकू गा । 


क्या आप सन्तुष्ट हें ? 


भारत की स्वराज्यकाली 


रही है, जो विभीषि 
भारही है, 


मशन है जिसका 


[लीन राजनीति जो गुल खिला 
कायं फैला रही है, किधर से किधर 
जेया आप उससे सन्तुष्ट हैं ? यह एक दु:खद 
का उत्तर प्रत्येक विचारशील आर सहूद्य 
माचे, १ ९७४ 


स्वामी विद्यानन्द 'विदेह' 


व्यक्ति नकार में ही देगा । इससे ऊपर फिर एक प्रश्‍न है, 
"को राष्ट्रमुद्धरिष्पति, राष्ट्र का उद्धार कौत करेगा ?' 
समस्या बहुत जटिल है, परिस्थितियां सवेथा प्रतिकूल 
हैं। बिगाड़ उस सीमा तक व्याप चुका है कि अविलम्ब 
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सुधार वा उद्धार के लिये सही श्रोर कारगर कदम न 
उठाया गया तो भारत कुछ का कुछ बन जायेगा श्रौर 
भारत की भारतीयता, निश्चय ही, सदा के लिये समाप्त 
होजायेगी । 
दो से अधिक राजनीतिक पार्टियों का होता भी एक 
बहुत बड़ा अभिशाप है । पहले ही काफ़ी संख्या में 
राजनीतिक पार्टियां विद्यमान थीं । पिछले दिनों दो आर 
नयी राजनीतिक पाटियाँ श्रस्तित्व में आयी हैं । राजनी- 
तिक पाटियों की संख्यावृद्धि ने भारतीय राष्ट्र की उलझी 
हुयी समस्याओ्रों को और ग्रधिक उलझा दिया है | 
गहन ग्रध्ययन और चिन्तन के उपरान्त मेरा यह 
निश्चित मत बना है कि. गुण्डातन्त्र का ही एक सभ्य 
नाम प्रजातन्त्र हे । लेकिन प्रजातन्त्र के ग्रतिरिक्त श्रव 
कोई चारा भी नहीं है । प्रजातन्त्र को अब सज्जनतन्त्र 
में बदला जाना चाहिये । 
ज़माने की हालत अजीब हे । शुभ के लिये साथियों 
का मिलता दूभर होगया हे । हिर-फिर कर मेरी निगाह 
दो वर्गों पर जाती है--एक साधुसमाज और दूसरा 


दो अद्वितीय ग्रन्थ 


स्वामी विद्यानन्द 'विदेह' 


श्री डाक्टर रामनाथ चोपड़ा, रिटाइड मैडीकल सूप्रिटेडेंट 
एण्ड स्टाफ़ सर्जन, सी. आर. पी., मकान न. ग्रार--504, 
न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली---60 की निम्नलिखित दो 
अद्भुत साहित्यिक रचनायें श्रभी हाल में मैंने श्राद्योपान्त 
पढ़ी हे. 
१) तीन श्रनादि सत्तायें । 
२) स्वामी शंकराचार्य के श्रदौतवाद का वास्तविक 
` स्वरूप त्रतवाद था। 

दोनों ही पुस्तकों को मैंने ऐसे मनोयोग के साथ 
पढ़ा कि मैंने एक सप्ताह में ही उनको पढ़ डाला। 
दोनों ग्रन्थों का ,लागत मूल्य पांच रुपयों से कम न होगा । 


अपनों से अपनी बात 


| 


पेंशिनर-समाज । शिक्षित साधुओं की संख्या भारत भे, 


जहां पचपन लाख के क़रीब बतायी जाती है वहाँ } fra 


पेशिनरों की संख्या भी पेंतालीस लाख है। साधुवग | 
जहां श्राजीविका की चिन्ता से सर्वथा मुक्त है ह | 
पेशिनर भी अपने व्यक्तिगत जीवन में श्राथिक दृष्टि मे | 
आत्मनिर्भर हैं । दोनों ही वर्गों का यह सम्मान्य और | 
अनुभवी समुदाय पृथक्‌ पृथक्‌ संगठित होकर देश की | 
समृद्धि तथा राष्ट्र के उद्धार के लिए संजुष्ट होजाये तो | 
देश को सर्वतः समृद्ध करके राष्ट्र को विश्वशिरोमणि | 
तथा ग्रजेय बनाया जा सकता है । पेंशिनरों को शासनः 
कार्यं का जितना अनुभव है उतना, निश्चय ही, aa 
किसी वर्ग को नहीं है । एवमेव, साधुवर्ग का जनता 
पर जितना प्रभाव है उतना अन्य किसी वर्ग का नहीं 
है । उभय वर्ग का संगठन किस प्रकार किया जाये और 
उनके अनुभव तथा प्रभाव का देश और राष्ट्र के हित 
में उपयोग किस प्रकार किया जाये, यह अपने आपमें 
एक समस्या है | क्या कोई इस कार्य को निर्वाहने के | 
लिये ग्रपनी सेवायें अपित करेंगे ? | 


किन्तु दोनों ही ग्रन्थों का मूल्य उन्होंने इन्हें ध्यानः | 
पुर्वक पढ़ना AIT पढ़कर सत्य को ग्रहणा करना? रखा हे! 
इतने द्रव्यसाध्य ग्रन्थों का इस प्रकार मुफ़्त वितरण 
करना उनकी ज्ञानप्रसार की उत्कट ग्रभिलाषा और | 
तीब्र धामिक भावना का द्योतक हे | 

दोनों ग्रन्थ हाथों हाथ डॉक्टर साहेब के उपयुक्त 
मकान से मुफ्त प्राप्त क्रिये जा सकते हैं । जो देव-देवियां 
उन्हें पोस्ट से मंगाना चाहें वे डाक-खर्चे के डेढ रें | 
उपयुक्त पते पर पेशगी भेजकर मंगा सकते हैं। जो भी | 
इन ग्रन्थों को पक्षपात छोड़कर पढ़ेगा वह त्रैतवाद की | 
पोषक बन जायेगा । | 


स्वामी विद्यानन्द 'बिदेह' 


१) मेरठ से श्री ग्रोम्प्रकाश गोयल ने लिखा है, 'मैंने 
आपके 'वेदव्याख्या-ग्रन्य' पढ़े हैं। 'सविता” का भी ग्रव- 


ra 


लोकन करता हूं । वर्तमान युग में महाषि दयानन्द al 
छोड़कर वेदों पर जितना यथार्थ और सनिष्ठ श्रम आते 
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मे \ किया हैं उतता HA किसी ने नहीं किया है । परमात्मा 
हां! उतना ग्रायुष्य ग्रापको अवश्य देवे कि आप चारो वेदों 
ह (तत्त Gare और सर्वगम {व्याख्या कप करय 
Rİ ज्या उपाय करें कि वेदव्याख्या का पवित्र कार्य 
| रा आप ऐसा उपाय कर कि वेदव्या 

| हि डोज ` P 

| शीघ्र पूरा ह्‌ [जाय 
गौर मीराँ ने गाया था, ऐरी मेरा मरस न जाने कोय, 


का, तो प्रेम-दिवानी री ।' मैं उनका आभार प्रकट करता हूं 
तो | आर, निरसन्देह . वे धन्य हैं जो मुझे इस कार्य को 


हि | अबिलम्ब पूरा करने की प्रेरणा करते हैं। कोई मेरा 
T) झम पहचाने और इस कार्य में किसी भी प्रकार से 
त्य । भेरा हाथ वटाये तो मैं और भी अधिक आभारी BAT । 
gi | हर वर्ष मैं वेद-संस्थानों की कतृ समितियों में कतिपय 
हीं | नये व्यक्ति लेता हुं, इस विचार से कि वे मेरी साधों 
प्रर । के महत्त्व को समझेंगे और उनकी पूर्ति में मेरा हाथ 
हित / बटायेंगे। पर उनमें से किसी ने ही वेदव्याख्याओं की 
gear और वैदिक मिशनरियों के निर्माण की वाञ्छनीयता 
क$ को समझा है। धुन का पक्का मैं हुं कि रात-दिन अपनी 
। संसाधनाओं में संलग्न हूं। मेरा संकल्प ग्रडिग हे 
। और अडिगता के साथ ही मैं धीमा और स्थिर दौड 
| जीतता है, slow and steady wins the race’ के 
ae) “सार साधना में निरत हूं । अन्दर बैठा हुआ आत्मा 
है। | रा रहता है कि 'कार्य पूरा करके ही शरीरत्याग 
T एरा * प्रभु कृपा करगे और ऐसा ही होगा । 
पर २) इसी सन्दर्भ में गुड़गांव के श्री श्यामलाल ने लिखा 
। है, T में इतनी प्रगाढ श्रद्धा रखनेवाला एवं वेदों के 
कत त बील इतना तल्लीन, आप जैसा व्यक्ति भारत 
z | अपने apart E ERRE Ta 
at | वचार करे । आप हज़ार वर्ष जीये 
| और हर वर्ष हजार दिन का हो ।' 
का] इस शुभकामना में उद्‌ के एक प्रसिद्ध कवि की 
| निम्नलिखित पंक्तियों का भाव निहित है-- 
| तुम सलामत रहो हज़ार बरस | 
गा नी af दिन पचास ग ne 2 
न E $ सवग का मैं अंग हूं उसमें 
को | योजना, आलोचना और 


निष्क्रियता का इतना बाहुल्य 


पते थ्‌ र ० र 
अकार के सार्थक सहयोग की गु जाइश 


ता 


किसी प्रः 


साचे, १९७४ 


प्रायः बहुत कम रहती है । बहुत हैं जो सुपरिष्कृत और 
चिरनिर्धारित, मेरी योजनाओं के स्थान में अन्य नयी 
नयी योजनायें प्रस्तुत करते रहते हैं । जव मैं उनके द्वारा 

पेश की गयी योजना के लिए उनके सहयोग की मांग 

करता हूं तो वे ग्रनेक बहाने पेश करते हैं और अपनी 
मजवूरियों का रोना रोने लगते हैं। आलोचना और 

निष्क्रियता का रोग तो बहुत ही व्यापक है । मेरे साथियों . 
तक में ये कदभ्यास कभी कभी मेरी साधों को साधना 

में बाधा बन जाते हैं। आलोचना निन्दा का ही एक 

सभ्य नाम है । ग्रालोचना प्रायः निन्दा का पार्ट अदा 

करती है । आलोचक at निन्दक सक्रिय सहयोग देने 

में सर्वथा श्रसमर्थ रहता है! जिनमें ये दो दोष होंगे 

वेन सही काम को सराहना कर सकते हैं, न उसमें 

सक्रिय सहयोग दे सकते हैं। मैं ऐसी ही परिस्थितियों 
में धेयेपुवेक कर्मरत हूं । मैं श्री श्यामलाल की झपने 

प्रति की गयी शुभकामना का आदर करता हूं और 

उसके लिये उनका धन्यवाद#करता हूं । 

३) वेदं-संस्थान के सनिष्ठ सहयोगी, श्री आर. के. सहगल, 

राजौरी गाडन ने निम्नलिखित उपादेय सुझाव व्यि हैं-- 

[क] वेद-संस्थान के सदस्य-सदस्याओं और सविता' 

के ग्राहकों में ऐसी विभूतियां हैं जो घर-बेठे वेद-संस्थान 
की योजनाओं के संचालन में सक्रिय योगदान कर सकते 

हैं । उनमें ऐसे भी सक्षम व्यक्ति हैं जो वेद-संस्थात के. 
सप्त सदनों में से कतिपय सदनों का कार्यं संभाल सकते 
हैं । वे अपने आपको उसके लिये समुद्यत करें और 

सूचित करें कि कौन किस सदन के निवंहनार्थं तयार हैं। 

[ख] वेद-संस्थान, दिल्ली के वेदविद्यालय-भवन के उतने 
भाग का निर्माण शीघ्र पूरा होजायेगा जिसमें पांच 
साधक-साधिकाग्रों का निवास तथा प्रशिक्षण जारी 
किया जा सके । प्रशिक्षणाथी त्थं अब वेद-संस्थान, 

दिल्ली को अपने आवेदन-पत्र भेज सकते हैं । प्रशिक्षणार्थी 
हिन्दी और संस्कृत के विद्वान्‌ वा विदूषी तो हों ही, 
अंगरेज़ी भाषा में भी उनको अच्छी गति होनी चाहिये । 

वेदविद्यालय का लक्ष्य सूविद्वातों और सुविदुषियो को 
वैदिक मिशनरी बनाना है। प्रशिक्षणार्थी ग्रहस्थ-मुक्त 
हो और प्रशिक्षण की समाप्ति पर संन्यास को दोक्षा | 
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लेने को तत्पर हो। 


_ ४) सविता' के जनवरी, “१९७४-अंक से, मुख-पृष्ठ पर 


शेब्दानुवाद तथा पद्यानुवाद चल रहा है 


ऋग्वेद के १.४२ सूक्त के AAT का क्रमगत, -संगतियुक् | 
i 
Í 
| 
| 


Believe It : विशवास कीजिये 


I) Where the means are clean, there God is 
undoubtedly present with His blessings. 
—M. K. Gandhi 
2) To love and to be loved is the greatest 
happiness of existence. — Sydney Smith 
3) Politicians neither love nor hate. Inter- 
est, not sentiment directs them. 
— Lord Chesterfield 


जहां साधन शुद्ध होते हैं वहां, निस्सन्देह. परमात्मा 
अपने आशीर्वादों सहित मौजूद होता है । 


=a के m) 
प्यार करना और प्यार किया जाना अस्तित्व का महान. । 
तम सुख हे । — सिडने feng 


राजनीतिज्ञ न प्यार करते हैं, न घणा । भावना A 
मतलब उन्हें प्रेरता है । -जलार्ड चेस्टरफ़ीह | 


कलामे चुनीदा 
मैं ग्रमी जान की बाजी लगाये aor हूं। रंग ही रंग है amg तो नहीं है इनमें । | 
हर एक बला मेरे सर से गुज़र ही जाने दो। कागजी फूल हैं, सर इनसे सजाते क्यों हो। { 
-—हबाब जलम | 
न दिल खुशी के लिये है, न दिल गमी के लिये । न खदा हूं, न नाखूदा हूं मैं। | 
यह एक ग्रतैयए रहमत है बन्दगी के लिये। न gat से ही आशना हूं मैं। | 
--बैदिल --विद्यानन्द ‘विदेह 
“सबिता” : चौबीस वर्ष पुव | 


भाग-उपासना | 
सं गच्छध्वं सं ददघ्व सं वो मनांसि जानताम्‌ । देवा भागं यथा पूर्वं सं जानाना उपासते ॥ | 


900909००००००००००००००००००० समय विभिन्न दिशाओं में बंटने का 


नहीं है, मतैक्य के साथ समान दिशा में कार्य करने का 
है । aq: (सम्‌ गच्छध्वम्‌) समता के साथ चलिए, 
समान दिशा में चलिए, कर्म की समता सम्पादन 
कीजिए । समय वादविवाद का नहीं है, संवादन, 
संभाषण और मोदन-भ्रनुमोदन का है । ग्रतः 
(समु वदध्वम्‌) समता के साथ बोलिए. समान दिशा में 
प्रेरणा करनेवाले संभाषण कीजिए, वचन की समता 
संपादन कीजिए । समय मनोमालिन्य का नहीं है, ऐक्य 
और संगठन का है । ग्रतः (वः जानताम्‌) आप ज्ञानी 
आर समझदार नागरिकों के (मनांसि) मन (सम्‌) परस्पर 
मिले रहने चाहिएं । मन की समता सम्पदा कीजिए । 


ऋग्वेद १०.१६१.२ | 
मन, वचन और कर्म से एक होकर राष्ट्रसाधना में ता | 
जाइए । अपने अपने स्थान पर, अपने अपने कर्तव्य al 
सच्चाई के साथ सम्पादन कीजिए क्योंकि जो (सम्‌ जानाता ] | 
संज्ञानी-समझदार और (पूर्वे) श्रेष्ठ (देवाः) नागरिक है | 
हैं वे अपने अपने (भागम्‌) भाग, नियत कर्म की (यथ), 
यथावत्‌ (उप-प्रासते) उपासना करते हैं । सच्चे और | 
नागरिक अपने अ्रपने भाग की उपासना किया करते है! 
अपने भाग का निर्वहन, अपने कर्तव्य का यथावत्‌ पार्क 
उपासना है । अपने ग्रपने कार्यभाग की उपासना कीजिए | 
राष्ट्रस्थिति इसी उपासना से प्राप्त होगी । 


--व्ष ३, WH २, फाल्गुन २००६, मार्च १९५ 


सविः 
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पर तत्त्व [२] 
मु शीराम शर्मा, एम ए, पीएच डी, डी fae 
(९/७०, आयंनगर, कानपुर) 


जगत्‌ की दृष्टि से 
जगत्‌ को प्रभु का एक पाद कहा जाता है । यह एक 
पाद भी पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यावा रूपी तीन पादों 
में विभक्त है । इन्हीं को क्रमशः सूः, भुवः और स्व; 
कहा जाता है । स्वः के पुनः पांच स्तर हो जाते हैं-- 
स्वः, महः, जनः तपः गौर सत्यम्‌ । श्रार्य-ज्योतिष के 
aan जैसे दिन और रात्रि का चक्र चलता हैं वैसे 
ही सृष्टि और प्रलय का चक्र है। सृष्टि का एक कल्प 
एक दिन है । जैसे दिन के उपरान्त रात्रि में मनुष्य सो 
जाता है वैसे ही भ्रुः भ्रुवः और स्वः तक का जगत्‌ 
कल्प के उपरान्त सो जाता है। परन्तु स्वः के ऊपर के 
चार स्तर जागरित रहते हैं । सौ वर्ष की अवधि में जैसे 
मानव जीवनलीला को समाप्त कर देता है वैसे ही सातों 
लोक छत्तीस हजार कल्पों के उपरान्त प्रलय को प्राप्त हो 


जाते हैं। काल का यह चक्र अद्भुत हे । वेद के एक 


मन्त्र में तस्मिन्त्साकं त्रिशता न शंकवो nigar aferi 
चलाचलासः शब्दों द्वारा ३६० WHAT का वर्णन ग्राया 
है । एक AA मंत्र, ऋग्वेद १.१६४.११ में द्वादशारं" 
मिथुनासो अत्र सप्त शतानि विशतिश्च तस्थुः शब्दों द्वारा 
R ° मिधुन पुत्रों वा परमाणुग्रो का कथन है । ७२० Brat 
में भी ३६० की संख्या निहित है। ३६० दिन और 
३६० रात्रियाँ मिलकर ७२० पुत्रों का युग्म बन जाता है । 
यह आश्चर्यजनक है कि महात्मा बुद्ध ने भी एक बार 
सृष्टिविनाश का समय छत्तीस हज़ार संख्या में बताया 


aT | 


k जेसे वाहर ब्रह्माण्ड मै तीन पाद हैं, जो सात लोकों 
में विभक्त हैं, वैसे ही एक शरीर में तीन पाद हैं जिन्हें 
सल, सुक्ष्म और कारण कहा जा सकता है । उपनिषदों 
pe वाड सय, सतोसय और प्राणमय कहा गया 
= MR और बुद्धि के तीन स्तर भी मानवयोनि 
क न । a a सबका सब सत्‌-रजः- 
सात भेक हैं। इन्हीं को हे F u 7 j pE 

'ष-सूक्त में इक्कीस समिधायें 
माच, १९७४ 


कहा गया है। इन समिधाओं वाले इस त्रिगुणात्मक 
जगत्‌ का कर्ता, धर्ता तथा संहर्ता ईश्वर है । 
कर्ता : ऋतं च सत्यं चाभीद्वात्‌ तपसो ऽघ्यजायत । 

ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो ग्रणव: ॥ 

समुद्रादणवादधि सवत्सरो अजायत | 

अहोरात्राणि विदधद्‌ विश्वस्य मिषतो वशी ॥ 

सूर्याचन्द्रससो धाता यथापुवंमकल्पयत्‌ | 

दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ 

ऋग्वेद १०.१९०.१-३ 

'द्याबाभुमी जनयन्‌ देव एकः ।' ऋग्वेद १०.८१.२३ 
इन मंत्रों में, प्रभु से सृष्टि जिस क्रम से उत्पन्न हुई, 
इस तथ्य का उल्लेख है। जिन्हें ऊपर ७२० युग्म 
कहा गया है उनमें ऋत ग्रौर सत्य का युग्म प्रधान 
है। इस युग्म को गत्यात्मकता तथा सत्तात्मकता 
का नाम भी दिया जा सकता है। इस सृष्टि में 
जितने सूर्य, चन्द्रमा, लोक-लोकान्तर दिखायी देते है वे 
सब पुर्वंकल्प की ही भांति रचे गए हैं । द्यावा से लेकर 
पृथिवी पर्यन्त सब पदार्थो का रचने वाला वह एक ही 
परम तत्त्व है । 
gaf: स दाधार प्रथिवों द्यामुतेमाम्‌ । ऋ १०.१२१.१ 

एको दाधार भुवनानि विश्वा । 

येन डोरुग्रा पृथिवी च gaat पेन स्वः स्तभितं येन 

ताक: U ऋ १०.१२१.५ 

वि यस्तस्तम्भ षडिसा रजांसि, आदि मंत्रपद प्रभु 
को इस रचे हुए जगत्‌ का धारण करने वाला कहते हैं । 
agat: आाददिरो भुवना दर्दरीमि। तस्मिन्तिदं सञ्च 
वि चेति सर्वम्‌ । यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियस्ति 
भुवनानि विश्वा। ऋ १.१५४.२; यस्मित्‌ वृक्षे fa बिशत्ते 
सुवते चाधि विश्वे । ऋ १.१६४.२२; तुभ्येमा विश्वा 
भवनानि येमिरे । काले ब्रह्म समाहितम्‌ । ग्र १९.५३.५८; 
qari सन्तं पलितो am । fasa नि विशते यदेजति । 
तस्सै यमाय नमो ऽस्तु मृत्यवे, आदि पद sy को संहर्ता | 
कहते हैं । प्रभु जहाँ जगत्‌ का रचयिता और धारयिता 
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है वहां वह उसका संहारकर्ता भी है। प्रकृति में स्वयं 
रचना करने की शक्ति नहीं है । वह रचना का उपादान- 
मात्र है । इस उपादान से जगत्‌ की रचना करने वाला 
परमात्मा है । वही प्रसव और- निवेशन के मूल में है। 
सब प्रजा उसी के कारण ग्रस्तित्व में ग्राती है और 
अन्त में उसी में समा जाती है। उसे काल भी कहा 
गया है जिसमें समस्त ब्रह्माण्ड समाहित हो जाता है। 
वही इसका प्रभव एवं प्रलय है । वही यम ग्रौर मृत्यु है । 
जैसे सब मृत्यु के गाल में चले जाते हैं वैसे ही सब 
उसी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं । वह पलित है, वृद्ध है, 
पुराना है, फिर भी नित्य है, सनातन है और सतत 
युवा है । अपनी रूपसज्जा में अद्वितीय बना हुआ यह 
'जगत्‌-रूपी युवा उस पुरातन, किन्तु सतत युवा द्वारा 
निगल लिया जाता है । जगत्‌ के चार भाग भी किये 
किये जाते हें - द्यो, प्रथिवी, श्रौर दोनों के बीच स्वर्ग 
तथा नाक । नाक लोक सूर्य के समीप का है जिसमें 
दुःख वा पीड़ा का ग्रभाव है । स्वर्ग में सुख-भोग है। 
स्वगं से ऊपर के चार स्तर और भी द्यावा में हैं जिनका 


- उल्लेख पीछे कर चुके हैं । छांदोग्योपनिषदू के अनुसार 
ये ऊपर के लोक वसुओों, मरुतो और साध्यों के लोक हैं । 


प्रलय के समय मह: लोक के निवासी प्रालेयाग्ति से 
पीड़ित होकर दूसरे ब्रह्माण्डों में चले जाते हैं और 
रचना के समय पुनः ग्रपने लोक में श्रा जाते हैं। “सत्य 
लोक' ब्रह्मलोक भी कहलाता है । ब्रह्मा की आयु क्षीण 
होते ही महः, जनः, तपः के साथ यह लोक भी समाप्त 
हो जाता है । ब्रह्मा की आयु छत्तीस हज़ार कल्पो की 
मानी गयी हे । यहां तक के सभी लोक पुनरावर्ती हैं। 
गीता (८.११) भी यही कहती है : श्राब्रह्मभुवनाहलोकाः 


` पनरार्वतिनो $जुन । इन सभी लोकों में भू: तथा भ्रुवः, 


दो लोक दुःख से भरे हुए हैं । नाक लोक में दुःख की 
समाप्ति हो जाती है । स्वर्ग से सुख-भोग रम्भ होता है 
जो ब्रह्मलोक में श्रमृत-भोग कहलाता है। पुरुष-सूक्त 


| (ऋः१०.९०.२) में इस श्रमृत-भोग को अन्नेनातिरोहति 
कहा गया है । अन्न Bag भोग में यह समस्त सुख-भोगों 


को श्रतिक्रान्त कर जाता है। 
परमात्मा इन सभी लोकों को इस ग्राकाश में 


घूम रहे हैं और जब से बने हैं तव से निरन्तर धावमा गौर 
बने हुए, परस्पर एक दूसरे के श्राकर्षण में आबद्व | यह र 
अपनी अपनी धुरी पर चक्रवत्‌ परिभ्रमण कर रहे हु. रज्ञा 
सूर्य इनका केन्द्रविन्दु है । वह भी घूमता है । इन सबकी TS 
क्रिया का सञ्चालक वही एकमात्र इन सबमें रमा a TA 
परम तत्त्व है । aTa 
जीव की दृष्टि से | 
वेद जीवात्मा और परमात्मा, दोनों को सयुज्‌ और aa, 
कहता है । द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया (क्र १.१६४.२०)) 
आदि मन्त्र प्रख्यात हैं । सयुज्‌ AK सखा होते हुए भी | 
दोनों में अन्तर है । जीवात्मा जगत्‌-रूपी वृक्ष के i 
को स्वाद ले-लेकर खाता है, परन्तु परमात्मा इन फो, 
के स्वाद से पृथक्‌ रहता है । वह देखता अवश्य है वि | 
जीवात्मा इन फलों का स्वाद ले रहा है । परमात्मा की 
दृष्टि जीवात्मा पर ही नहीं, जगत्‌ पर भी रहती है | 
फलास्वाद के फलस्वरूप जीवात्मा कर्मफल भोगने है. 
लिये, कर्म को उच्चावच परिस्थिति के अनुसार, Seat 
योनियों में जाता है । कभी उसे अच्छी योनि प्राप्त होत से ह 
है तो कभी श्रवांछनीय । इन दोनों स्थितियों को वेद ग क वः 
प्राइज ans कहा गया हे । विभिन्न योनियों के गरी T 
मत्यं हैं, पर जीवात्मा अमर्त्य है । फिर भी दोनों मित्र! यही: 
कर ऐसे सयोनि बन जाते हैं कि एक को दूसरे से 7४ जीवा 
करना कठिन हो जाता है । जीवात्मा एक योति | दिशाः 
दूसरी योनि में जाने पर केवल स्थूल शरीर को | इसर 
छोड़ जाता है । परन्तु सूक्ष्म और कारण शरीर oe wart 
साथ जाते हैं। स्थुल शरीर मिट्टी है और मिट्टी में ही” यदि 
जाता है । ्रन्य दो शरीर अपने संस्कारों के अ भद्र र 
कालान्तर में किसी स्थूल शरीर में जीवात्मा कै g द्वारा 
प्रविष्ट हो जाते हैं । सर्वव्यापक होने से परमात्मा र| दोनों 
जीवात्मा के साथ लगा रहता है। पर आश्चर्य है A मंगल 
वह सर्वाधिक निकट होते हुए भी जीवात्मा की दश| भगवा 
परिधि से दूर रहता है । वेद ने इस स्थिति का GY कोस 
करते हुए कहा है: यस्मे कृता शये सः यन 


प्रयत्न 
होना 
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। 


< त न an SI ल, 


३ A i अजरा, भ्रमरा, कल्याणी सत्ता इस 
AR । शरीर में ही बैठी है । पर शरीर तो जर्जर हो जाता ह 
। तर जिस जीवात्मा के लिए बैठी है, वह सो जाता है। 
m gaa का पर्यायमात्र है । जीवात्मा जब तक 


वरी re se MR) PRES Boa ने 
uct तक परमात्मा की आर त ८0 
al पर जैसे ही प्रकाश में आता है, ज्ञान और बोध के 
जागरण में पहुंचता है वैसे ही वह अपने प्रभु को प्राप्त 
ga | कर लेता है । इस उपलब्धि को वेद ने इस प्रकार अभि- 
व्यक्ति दी है: यदग्ने स्यामहं त्वं त्वं वा घा स्या अहम्‌ । 
| FE ८.४४.२३ 
जीवात्मा ग्रौर परमात्मा जब तक भिन्न भिन्न हैं, एक 
होते हुए भी, एक दूसरे के समीपतम होते हुए भी, संयुक्त 
| होते हुए भी वियुक्त हैं तब तक उनमें “मैं! और 'तू' 
का संबंध है । यदि a मिट जाय तो ‘q भी मिट 
। सकता हे । वेद, इसी लिये, “A को 'तू' और “तू” को 
मैं बनाने को वात कहता है। “मैं! और 'तू' में जो 
पार्थक्य है वह Me पर ग्राधारित है। जीव का समस्त 
| प्रयत्न इसी ग्रहं के उन्नयन अ्रथवा समर्पण के लिये 
| होना चाहिये । 
ail mg सर्वप्रथम ग्रन्थि हे जो आत्मा को परमात्मा 
| से भिन्न करती है.। जीवात्मा का समस्त aga इसी 
| के वल पर चलता है। इससे मना और इन्द्रियां बनती 
“fa ee और बाह्य करण, दोनों का आधार 
| Seba आर कर्मे का आधार भी यही है। 
ति हो| रे ज्ञान और कर्म, दोनों पवित्र तथा अपवित्र 
wat में जाते हैं । वेद कहता है 


| शच gana नो न नः पश्चादघं नशत्‌ । भद्र 
। भवाति नः पुरः॥ 


ही मित) यदि ऋ २.४१.११; ग्र २०.२०.६ 


। पाप हमारे पीछे न पडे तो 
a भद्र रहेगा । मन में शिव संकल्प र 


; सा द्वारा ee eT उठे और वे इन्द्रियों 

स दोनों ही निर्म परिणत होते रहें, विचार और कर्म 
ही निर्मल हों तो = 

है En हा तो जीवात्मा शुभ को पराकाष्ठा, 


भगस के स्रोत warg के 
प्‌ प्रभिज्ञ हैं, सबको 


समीप स्थित हो जायगा । 
सवके कार्यों और विचारों 
। कोई कितना ही छिपने का 


i माचे, १९७४ 
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यत्न करे, प्रभु की हृष्टि से बच Adi सकता। एक 
व्यक्ति अपने को ग्रकेला समझकर जो कार्य करता है 
उसे कोई दूसरा नहीं देख रहा है, यह समझना भ्रम है। 
बैठते हुए, चलते हुए, वंचित करते हुए, पीठ पीछे 
वक्रगति से चलते हुए, सभी व्यक्तियों को परमात्मा 
देख रहा हे । दो व्यक्तियों की गुप्त मन्त्रणा वा षड्यन्त्र 
को ईश्वर देख रहा है । 
उत यो द्यामति सर्पात्‌ परस्तात्‌ न स मुच्याते वरुणस्य राज्ञः। 
अ ४.१६.४ 
श्राप पृथिवी को कक्षा को ग्रतिक्रान्त करके द्यावा में 
पहुंच जाइये Be चाहे द्यावा के भी परे उड़ जाइये, 
प्रभु को सहस्राक्ष दृष्टि से, उसके car को आंख से आप 
Waa नहीं रह सकेंगे । 
त वा उ सोप्रो वृजिनं हिनोति न क्षत्रियं मिथुया घारय- 
स्तम्‌ । हन्ति रक्षो हन्त्यासद्‌ वदन्तमुभाविन्द्रस्य प्रसितो 
शयाते ॥ A ७.१०४.१३ 
प्रभु सत्य की रक्षा करते हैं और असत्‌ को मार देते हैं । 
वे पाप को कभी नहीं बढ़ाते और न द्विपक्षी क्षत्रिय को 
संवर्धना करते हैं । वे हिंसक राक्षस तथा मिथ्याभाषी, 
दोनों को समाप्त कर देते हैं। वचनों का कपटी अर्थात्‌ 
सत्य को छिपाने वाला और परपीड़क, दोनों उनके न्याय- 
बंधन में आबद्ध हो जाते हैं : यो wena दे ष्टि यं बयं 
द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः । (अ ३.२७.१-६) सत्यपुरुष 
किसी से द्वेष नहीं करता, पर यदि द्वेषस्वभाव वाले 
अकारण उससे द्वेष करते हैं तो वे प्रभु की स्यायकारी 
दाढ़ों में पड़कर चबाये जाते हैं, यंत्रणा में पीसे जाते हैं । १ 
पाप का फल अच्छा नहीं होता । 
असद्‌ भूम्याः समभवत्‌ तद्‌ द्यामेति महद्‌ व्यचः । तद्‌ बे 


ततो बिधूपायत्‌ प्रत्यक्‌ कर्तारभूच्छतु ॥ अ ४.१९.६ 


१. मंत्रांश में दो पक्ष हैं, होश, द्वेष्य । जो एक व्यक्ति 
बहुसंख्य समाज से द्वेष करता है वह व्यक्ति, तथा 
समाज जिस व्यक्तिविशेष से द्वेष करता है वह 
व्यक्ति, मंत्र में दोनों कोटियों का व्यक्ति, दण्ड्य 
माना गया है । समाज “बृहत्‌ सत्य' हैं, व्यक्ति लघु 
सत्य है । समाज के उरुतर हित में व्यक्ति को बलि 

दी जा सकती है । - संपादक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संदिहः ॥ त्र १.५१.९ 


शिर... 


| 


यश्चकार न शशाक कतु शश्रे qag RE । 

चकार भद्रमस्मभ्यमात्मने तपनं तु सः ॥ A ४.१५ -९ 

हो सकता है कि पापी पहले फलता-फूलता दिखायी दे 
और पृथिवी से द्यावा तक अपनी शक्ति को फैला ले। 
पर Het तो उसका बुरा ही है । पाप ऊपर चढता हुआ | 
ग्रन्त मे, पापी के ऊपर ही श्राकर हटता है। जो किसी 
को पीड़ा पहुंचा रहा है वह अपने श्रहं को भले ही तुष्ट 
कर ले । पर अन्त में तो वह अपने लिये तपन ही तपन 
अनुभव करता है | पीडित व्यक्ति का अन्त में कल्याण 
होता है । जो व्यक्ति अपने धन रौर बल के ग्रभिमान 
में किसी दीन व्यक्ति का शोषण करता है उसके धन 
और बल, दोनों ही श्रन्त में उसे धोखा देते हैं र वह 
सबसे उपेक्षित हो जाता है | 

मायाभिरिन्द्र मायिनं त्वं शुष्णमवातिरः । 

fags? तस्य मेघिरास्तेषां धर्वास्युत्तिर ॥ ऋ १.११.७ 
जो मायावी, कपटी श्रपना माया-जाल फैलाता हुआा 
दीनों का शोषण करता है उस शोषक राक्षस को भगवान्‌ 
मायावी शक्तियों द्वारा ही नीचे गिरा देते हैं, विनष्ट कर 
देते हैं । इस रहस्य को मेधावी पुरुष ही समझते हैं और 
समझकर ऐसे कर्म करते हैं जो उन्हें ऊंचा उठा दें । 

त्वं तमग्ने अमृतत्व उत्तमे मर्त दधासि श्रवसे दिवेदिवे । 
यस्तातृषाण उभयाय जन्मने मयः कृणोषि प्रय भ्रा च 
सुरये ॥ FE १.३१.७ 
परदुःखकातर मानव द्विपद तथा चतुष्पद, दोनों प्रकार के 
प्राणियों को सुख पहुंचाने के लिए सदेव लालायित रहता 
है । जेसे प्यासा व्यक्ति पानी की ओर दौड़ता है वसे ही 
परहितसाधक परहितसाधन की ओर दौड़ता है; यही पुण्य 
है; यही सत्कम है । परमात्मा ऐसे ही परोपकारपरायण 
व्यक्ति को यशस्वी बनाता हुआ, सुख A वैभव देता हुश्र। 
श्रो ग्रमृतधाम में पहुंचा देता हे | 

यदङ्गः दाशुषे त्वमग्ने भद्र करिष्यसि | 

तवेत्‌ तत्‌ सत्यमाङ्गरः॥ ऋ १.१.६ 

जो दानी है, तपस्वी है, याचक है, परोपकारनिरत है, प्रभु 
सदैव उसका कल्याणा करते हैं | 

्रनुब्रताय रन्धयन्नपव्रतानामभूरिग्द्रः श्नथयन्नाभुवः । 
वृद्धस्य चिद्‌ वर्धतो द्यामिनक्षतः स्तवानो amt वि जघान 


४८४ 
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भगवान्‌ ब्रतपालकों की रक्षा करते हैं और व्रतभंग करे | प्रोर रि 
वालों का विनाश करते हैं। विशाल और उदार ह्‌ | जाती i 
वाले ATT यश में प्रभु द्वारा बढ़ते जाते हैं और mpn भण्डाप 
संकीरां वृत्ति वाले की सम्पदा नष्ट हो जाती है। जो ag, को S 
है, नम्र है, भक्ति में स्तुतिभरित गीत गाने वाला है उसे ये रूप 
संदेह मिट जाते हैं और दैवी सम्पदा का द्वार उसके fy, पराएर 
खुल जाता है । | 
ये त्वा देवोखिकं मन्यमानाः पापा भद्रमुप जीवन्ति पञ्रा;। | जीवा! 
न दूढ्ये भ्रनुददासि वामं बृहस्पते चयस इत्‌ पियारमू ॥ र, 
ऋ ११ 0 
संसार में ऐसे मूढ, दुर्वुद्धि पुरुष भी हैं जो भगवान्‌ के नाप 


` 


की आइ में जनता को ZA रहते हैं । प्रजा दूध देने वात | 
गौ तो है ही । ये पापी उसका दूध दुह-दुह कर पिया कसे | 
हैं । ये प्रजा को ठगते हैं । पर, वास्तव में, प्रजा को नहुँ( 
ये अपने को ही ठगते हैं, धोखा देते हैं । समस्त बृहत्‌ लोगं । करो 
का अ्रधिपति, परमात्मा ऐसे वंचकों को श्रेष्ठ ऐश्वर्य मे| करो! 
वंचित कर देता है और ऐसे हिसकों को, व्योंगो करो: 


परपीड़कों को नष्ट कर देता है । । करो 
नको रेवन्तं सख्याय fared Maka ते gaan | रखो 


m ८.२१.१४) हृदय 
जो व्यक्ति सुरा-मद से मत्त हैं, ऐश्वर्य के ग्रभिमात al मुदित 
अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते, दूसरों का, यही ` 
अपमान अथवा हिसन करते हैं ऐसे मदान्ध धनी भगवा! 
के सख्य से वंचित हो जाते हैं और घोर यंत्रणा के भागी, 
बनते हैं । 
ग्रहस्ता यदपदी वर्धत क्षाः शचीभिवद्यानास्‌ । | नित्यं 
शुष्णं परि प्रदक्षिणिद्‌ विश्वायवे नि शिइनथः ॥ | शान्तो 

ऋ १०.२२.७ सावि 
जो व्यक्ति कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और इस अर राध 
अपने ग्रभ्यन्तर को प्रकट नहीं होने देते ऐसे गुप्त रहते त गृहस्थ 
शोषक असुरों की शक्तियां बिना हाथ-पैर वाली है 
हें । देखने में ऐसा जान पड़ता हे जैसे इन मायावियीं | केवल 
भूमि, जो वास्तव में मायाभूमि है, बढ़ रही है पर RE 
बढ़ती नहीं । जिस घर में ये शोषक श्रपने को मैं कार 
छिपाये रहते हैं वह घेरा एक दिन बिल्कुल हट जाती. अनुप 


सर्व माचे 
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| 
| 
| क न 
ay पर छिपे हुए, शोषक AGS के नं को भूमि खिसक 

A जाती है । वह कहीं का नहीं रहता । इन पापियों के 

T a 

a @ i appre 

दार | अण्डाफोड़ से मानवता क! हितसाध होता है । वह अपने 
a at सुरक्षित अनुभव करने लगती है । 
उस 4 | वे रूपाणि प्रतिमुञ्चमाता असुराः सन्तः स्वधया चरन्ति । 
a | परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टॉल्लोकातु प्रणुदात्यस्मात्‌ ॥ 
न यजुर्वेद २.३० 
| जीवात्मा की ग्रहंभाव से भरी कृतियां नीचे से नीचे 


भावना नहीं रहती । जैसे बने वैसे वह श्रन्त को, रस को, 
भोग्य पदार्थों को भोगने और संचित करने में जुट जाता 
हे । धर्म से दूर तो हटता ही है, उससे नीचे गिरकर और 
भी निकृष्ट साधनों का अवलम्बन लेता है । जैसे बने 
वैसे दूसरों को ह्रना और अपने को भरना उसकी नीति 
बन जाती है । पर सर्वज्ञ अग्निदिव तो सव को देख रहे 
हैं । वे इस राक्षस को भी, जो भौतिकता के मलिन क्षेत्र 
में विचरण करता है, इस लोक से हटा देते हैं, समूल नष्ट 


न उतर जाती हैं। ग्रसुरता जब घर कर लेती है तो मानव कर देते हैं । (क्रमशः) 
० सन्मार्ग से विपरीत चलने लगता है । उसमें दान की 
ad 
नाम सुविच गर 
वाती | श्रीकृष्णचन्द्र Wr 'हृदयेश', बी ए, एलएल बी, एडवोकेट 
कणे (द्वारा--श्री जे. एम. गोटेकर, ६५३, पूर्वी करिया पाथर, जबलपुर) 
नहँ / [सविता', सितम्बर, '७३ के मुखपृष्ठ पर प्रकाशित “चार वरदान” (“विदेह”) का पद्यानुवाद | 
‘an करो सबकी सेव! निस्स्वार्थ, कि जब हो तप, श्रम का संयोग 
ये रे. करो सबको ही जग में प्यार । तथा संयममय हो आचार | 
हं को, करो सबको सुखमयं, सानन्द, बने मानवजीवन शुचिमय, 
| करो नित ही तुम पर-उपकार । १ तभी हो वैभव का संचार । ३ 
| रखो नित मन में उच्च विचार, हृदय, मस्तिष्क हो शुद्ध, महान, 
१,१४) हृदय में होवें भाव उदार । गहन चितन हो, नित सुविचार । 
पान मे, मुदित, मंगलमय जीवन का परम तब ही होगा सन्तोष, 
tia यही जगती में है श्राधार । २ अखिल जीवन का है यह सार । ४ 
गवं 0 
at सस्क्कत- -वाङ_मय-सुघा 
। सोमचतन्य धोवास्तव 
| निय (मेन रोड, कोरापुट [उड़ीसा ]) 
| (५ स्वाध्पायशोलः स्यात्‌ पञ्चयज्ञपरायणः | करनेवाला और इन्द्रियों को वश में रखनेवाला हो । 
२२. v oor लोभमोहविर्वाजित: ॥ गृहस्थ को कोध को जीत रखना चाहिए ओर लोभ-मोह 
sa men कप Se | से भी दूर रहना चाहिए । वह सावित्री मंत्र HS सवितुर्‌ 
ते बार हवस a ¦ क्षमायुक्तो दयालुकः ॥। लश क्‌! जप करे, ईश्वर की भक्ति में लगा रहे, 
+ a यातो, न गृहेण गृही भवेत्‌ ॥ श्रद्धापुवेक कर्म करे, दानशील हो । सबके प्रति दयालु और 
यो al केवल गृह में सौरपुराणम्‌ १७.६०-६३ क्षमाशील रहे। i 
p ४ लाई वास करने से कोई गृहस्थ नहीं हो जाता । पापदेहविकारा ये कामक्रोधादयः परे । 
RÉ का AMT गया है जो नित्य वेदादि सद्ग्रन्यों लोभो मोहस्तथा तृष्णा द्वेषो रागस्तथा मदः ॥ 


; Ben करनेवाला हो, 
TEM करता हो। वह 


जो पांचों महायज्ञो का सतत 
मन के विकारों का शमन 


ह 
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कृते तीथे ग्रदेतानि देहान्न निर्गतानि चेत्‌ । असहिष्णुता, उत्ते जना, ये सब पाप कहाते हैं। । gy 

निष्फलः श्रम एवेकः कर्षकस्य यथा तथा ॥ शरीर और मन से ये विकार दूर नहीं हो जाते तव 
देवीभागवतपुराणम्‌ ३.८.२३-२५ मनुष्य पापलिप्त रहता है । तीर्थाटन करते पर भी य 

पापी [ग्रस्वस्थ, दुवेल, हीनांग, विक्ृतांग | शरीर के दोष, पाप दूर न हों तो तीर्थाटन का श्रम वैसे ही नि 


| तथा मानसिक विकार, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, समझता चाहिए जैसे किसान का श्रम व्यर्थ होजात/ ० क 
| तृष्णा, द्वेष, राग, मद, ग्रसूया [दोषदशेन], ईर्ष्या, यदि श्रमादि करने पर भी फसल न हो । | i 
| पद्याचुताद्‌ | वद 
जगदीशचन्द्र शर्मा 'शेलेर्द्र' एम ए, एलएल बी | स 
| (तहसीलदार, भानपुरा [मन्दसौर |) las 
| (१) मरणातीत, सचेतक, दाता । । ७ कः 
| पुषा, रक्षक हो 9 जग का नायक, दिव्य-सुनेता, । र 
| यो विश्वाभि वि पश्यति भुवना सं च पश्यति । नेही, ताप-प्रकाशप्रदाता ॥ | त 
स नः पुषाबिता भुवत्‌ ॥ ऋग्वेद ३.६२.९ (३) | ० ग्रस 
सब भुवनों को सम्यक देख रहा है जो, पाप-विनाश जा 
साक्षात्‌ सबको श्रवरेख रहा है जो | अप नः शोशुचदघमग्ने शुग्नुग्ध्या रयिमु । | योग 
वही हमारा पालक-पोषक परमेश्वर अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ ऋग्वेद १.९७.१ | ® जी 
| हमें सुरक्षा दे, हम सबका रक्षक हो ॥ पावक ! पापों का नाश हमारे कर दो। ,। जी 
| (२) art ! धन-धान्य हमारे निर्मल कर दो, | प 
| RR बनो कर दो, पापों का नाश हमारे कर दो ॥ | af 
| मा निन्दत य इमां मह्य राति देवो ददो मर्त्याय स्वधावान्‌ । ` (४) | उत्त 
पाकाय गृत्सं श्रमृतो विचेता वश्वानरो नृतमो यद्धो अग्निः॥। | R 
RATAR | चा 
क , ऋग्वेद ४.५.२ $ | हा, 
निन्दा नहीं करो उसकी त्वं नः पाह्य हसो जातवेदो श्रघायतः | aes 
जिसने यह सम्यक दान द्या है। . | र रक्षा णो ब्रह्मणस्कवे ॥। ऋग्वेद ६.१६.३० मा. 
i जिसने इस नश्वर ग्रबोध को--- ; सर्वव्यापी, वेद के कवि, विश्वसो ! | af 
(बल-विक्रम श्रौ ज्ञान दिया है) ॥ . तुम हमारी पाप से रक्षा करो, | 
भेधावी, बल-विक्रमवाला, पापियो से भी, हमें परित्राण दो ॥ 
े | (फामे ४, रूल Fo ९) x 
सिविता'-सम्बन्धी जानकारी Bes 
१ प्रकाशन का स्थान: बाबू मोहल्ला, ग्रजमेर ५ सम्पादक का नाम : विश्वदेव शर्मा | R 
,२ प्रकाशन का श्रावत्ये : मासिक राष्ट्रीयता : भारतीय Ws 
` ३ मुद्रक का नाम : विश्वदेव शर्मा ` पता : बाबू मोहल्ला, अजमेर | योग 
| राष्ट्रीयता : भारतीय i ६ स्वामित्व : वेद संस्थान, श्रजमेर i 
| पता : बाबू मोहल्ला, श्रजमेर मै, fazaa शर्मा इसके द्वारा घोषित कर योः 
| ४ प्रकाशक का नाम : विश्वदेव शर्मा कि ऊपर दिया हुआ विवरण मेरे ज्ञात और वि a 
| राष्ट्रीयता : भारतीय के ग्रनुसार सत्य है । Pe 
| | पता : बाबू मोहल्ला, AANT १ मार्च, १९७४ ई (go) विश्वदेव शर्मा, प्र T 
b í 
T अक ; . स पाः 
= 
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वेद-संस्थान, ग्रजमेर 


| 
j! 
त स्वासो विद्यानन्द ‘fade’ द्वारा रचित प्रकाशन 
| ० केवल पुस्तकों के पुरे सेट का रियायती मुल्य : ५७.४२ ० 
fa ५ कमकाण्ड ० वेदव्याख्या 
जाता हि are ०.५० पैसे आनन्द-सुधा (यजुर्वेद ग्र ३६ की व्याख्या) ०.४० पेसे 
| क पद्धति ०'२० ,, गायत्री रु २.०० 
| बदक सत्संग i ” The Vedic Prayers „no १.५० 
। सत्यनारायण की कथा कल ह वेदव्याख्या-ग्रन्य (भाग ११, खंड १) ,, २०.०० 
| स्वस्ति-याग WSO p वेदव्याख्या-ग्रन्थ (प्रथम-पुष्प ) „o ३.०० ) 
| ७ कमंकाण्ड-व्याश्या 00 » (दितीया ,, GRO | 
| जीवन-पाथेय ०.५० ,, n २२ (तृतीय Pepe Sok | 
| यज्ञोपवीत-रहस्य ०.२५ y 99 ” (चतुर्थ ” ) छः १-२५ | 
| स॒न्ध्या-योग ०.४० ,, ” ” an ” ) ११ २०० L 
| ७ ग्रन्थ-टीकाएं ay n” a 3) । ” re 
\ गीतायोग रु ८.०० z (अष्टम द ) Ste | 
{ योगालोक 9) WRO „ (नवम ,, ) $ ood 
' © जीवनी ” 27 (दशम ” ) ११ १-०० J 
। जीवन-ज्योतियाँ ०.४० पेसे The Exposition of the Vedas ,, ४.०० 
। रामचरित रु १.०० वेदव्याख्या-ग्रन्थ (एकादश पुष्प) , १.२५ 
| ० नेतिकोत्थान I. „ २:०९ 
| उत्त कैसे ” ” त्रयादश ,, ११ १.९० 
च्य ०.२० पैसे „ ,. (चतुदश च 
| ae 3 Es ” पात ay ०.४० पैसे 
| XO ५४) ध्ययन $ 
। भारत ह gd से ०.३० ,, ० संस्कृत Ta ह ers K 
भारत के विद्याथियों E 
| मानव-धमं È 3 x a संस्कृत-शिक्षा (दो भाग) ०.६० पेसे 
| वैदिक बालशिक्षा (तीन भाग) ₹ २.४० प्रथस भारा = > स } 
प्रथम भाग : नन द्वितीय 2020. 
५ EET ro .७० पैसे संस्कृत-स्वयंशिक्षक (दो पुष्प) रु १.४० 
| तृतीय 2 ०.५० np प्रथम पुष्प GE पैसे 
| बैदिक तृ q ११ + रे १.०० हर 
| पैक्किस्त्री-शि š द्वितीय ,, : ०.७० ,, 
छल ST ०.४० पैसे ० सामयिक 
| हिन्दु जाति के अस्तित्व की रक्षा रु १.०० 
त पानन्द-चरितामृत र्‌ १.०० ० स्वास्थ्य 
ख Bees oo ६ स्वास्थ्य और सौन्दयं ०.७० पैसे 
| विदेह -गीतावली Health and Beauty n १-०० 
rd 9 योग S Ro n 
विशी भ्रोद्भारोपासना ० पत्रिका : 'सविता' (मासिक) 
| गायत्री मन्त्र का x ०.४० ,, पुरानी उपलब्ध जिल्दें : 
| परम योग a ०.२० ,, वर्ष ४, ५ रु ३.५० 
१ । Raga- ०.८० „, » ९-१०, १६-१९ ( प्रतिजिल्द ,, ५.५० 
4 तैदिक-योगपद्धति BT ०.२० ,, २०-२५ १.५० | 
प साः 2 n Š n ` i 
धना ०.४० पसे ISN a ३०००० ० 2: 
हि TERRIA विशेषांक : 'सुपर्णांक' » ३.०९, _ 
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<aren aag “विव्हेच' द्वारा शच्त्रित्त 


हिन्दु जाति के अस्तित्व की रक्षा 


२० X ३० | १६=५२+ १२ पृष्ठ । मुल्य : रु० १.००। पैकिंग-पोस्टेज : ०,३० aa (सटिफ़िक्केट आँव्‌ | से) वर्ष 
वारु० १.२० (रजिस्ट्री से) प्रथक्‌ । ४77 


इस पुस्तिका में, हिन्दु जाति की वर्तमान अवस्था का विशद विश्लेषण, तथा जाति को स्वस्थ, geg और संघटित | 
करने के उपायों पर विचार हुआ है । अन्य प्रसंगों के साथ, हिन्दी भाषा और अस्पृश्यता पर भी 
; विस्तृत विचार किया गया है । 


लेखक के श्रनुसार प्रत्येक भारतीय जाति से हिन्दु है, उसकी सांप्रदायिक आस्था कुछ भी हो । “हिन्दु, हिन्दी 

ग्रोर हिन्दुस्थान, इस त्रित में आस्था ओर तदर्थं साधना को लेखक ने जाति के उद्धार का आधार माना है। 

निष्कर्षं निर्भीकता के साथ, स्पष्ट श्रौर प्रखर शैली में प्रस्तुत किए गए हैं । भाषा लेखक के हृदय की तड़प को es! 
व्यक्त करती है AX ममंस्पर्शी है । | 

इस पुस्तिका को ज़रूर पढ़िए और अपने परिचितों में इसका अधिकाधिक प्रसार भी कीजिए । 


वेद-संस्थान के मासिक पत्र 


“सविता? का सुपर्णाक' 


वेदविषयक एकमात्र मासिक, 'सविता' का ‘qoute’ वैदिक वाङ मय को स्थायी महत्त्व की देन है । इसमें 
वेदों की संहिताओं, ब्राह्मणारण्यकोपनिषदों, वेदांगों, श्रादि में ग्राए हुए उन सब स्थलों का सविस्तर विवेचन 
किया गया है जहां 'सुपणां' शब्द का प्रयोग है । सुपणे और नागों की कथा महाभारत और पुराणों में मिलती 
है । तन्त्र में भी सुपर्ण की साधना है । चित्र और मूर्ति कलाओं में भी सुपर्ण के श्रंकन हुए हैं । “सुपणं' ग्रस्त रराष्ट्रोय 
| महत्त्व का दाशंनिक प्रतीक हे । 'सुपणं' को श्रमृत के अवरोहण का प्रतीक माना गया है । 'सुपर्ण का विभिन्न 
दृष्टिकोणों से इस विशेषांक में विशद विवेचन किया गया है । ‘gual’ पर इतनी वैदिक सामग्री पहली बार 


एक जगह इसमें उपलब्ध हो रही है । इसके लेखन-संपादन में कितना ग्रधिक परिश्रम किया गया है यह इसे fe 
पढ़कर अनुभव करने की चीज है। आनेवाली पीढ़ियां चिर काल तक इसका लाभ लेंगी । E 


Ro X ३०/१६-- ५० + १५२ पृष्ठ । HAYS, आकर्षक मुद्रण | मूल्य Ro ३.०० । डाकव्यय: To १. ७० (रजिस्ट्री से) 
वेद-संस्थान 

2a बाबू मोहल्ला, ब्यावर रोड, अजमेर 

केवल हाथों-हाथ क्रयार्थं एक और पता : वेद-संस्थान, सो-२२ राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-२७] |. 


“१ प्रकाशन-दिनांक : २८ फ़रवरी, १९७४ 
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प्रोमु : ‘ 3 ye. 


pqs नि | 
ae ॥ 


वर्ष २६ : ARR पूर्णाङ्क ३०२; फाल्गुन २०२६ ¦ साचै १७३ ^ | 


RNS 
आश 


eo आत्म-छुपण ` 


* सुपर्णो ऽसि गरुत्मान्‌ पृष्ठे प्रथिव्या: सोद । 
` 'भासान्तरिक्षसा ger ज्योतिषा दिवमुत्‌ तभान तेजसा दिश उद्‌ ह हू ॥ 
यजुर्वेद १७.७२ 
am ! [आत्मन्‌ !] तू (गरुत्‌-माव्‌ सु-पर्णा: असि) प्रशस्ति-मान्‌ . 
`. शोभंन-पांख [पक्षी ] है । (पृथिव्याः पृष्ठे) पृथिवीःकी पीठ पर [इस 
| ` संसार में] (सीद) बैठ [विराज] । अपनी (भासा) आभा से 
(makay m पूण) aaka को ग्रापुर भर दे । अपनी 
(ज्योतिषा) ज्योति से (दिवम्‌ उत्‌ तभान) at को उत्तंभित 
रख । अपने (तेजसा) तेज से (दिशः उद्‌ हह) दिशों को . 
उद्हढ़ रख । 


३ --अभयदेव . टु 
a; T af कि ; a > x 
` Thou art the glorious bird with fine wings. 7 28 
Sit thou-on the surface of the earth fs 
- Filling with light the atmosphere, ° / 


Stationing with lustre the heaven १ 
And strengthening with brightness the quarters 


_ —Abhayadeva 


Sr Cel be पाई OO TY Oe 


डायरेक्टर आँव एजुकेशन, हिमाचल प्रदेश (शिमला-१) द्वारा हिमाचल प्रदेश के हाई/हायर सेकं 
: के लिये स्वीकृत [सं. ६-१/७१ एजू (डब्ल्यू), २० दिसम्बर, १६७१ के अनुसार] । 
चे के उद्देश्य : ` वाषिक मूल्य: ५ रु, विदेशों में १० रु; एक प्रति 
|: EA TTA i प्रकाशक : बेद-संस्थात, बाबू मोहल्ला, ब्यावर 
र ee हरम बनाना । - प्रस्तुत अंक : रु ३.४० a 

E a : : सका ल SST TATE पी भुक: 


a 


हट x 
= 
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“सुपर्णक” के प्रकाशन में आथिक सहयोग देने वाले दानी 


वेद-प्रसाद-एष्ठ के दाहं 


श्री श्रोंप्रकाश अटल (पंथाचौक [श्रीनगर |) 
„» नारायणदास (गौहाटी--१) 
» मदनजित A (फ़ीरोजपुर शहर) 
पुष्ठ-सं 
श्री (डॉ) अ्रभयदेव शर्मा (अजमेर) 7 
» इन्द्रसेन-सुशीला चंढोक (मद्रास--६) ' 8 
» ओम्प्रकाश गर्ग (नैरोबी [केन्या]) 77 
„ कै. एल. मेहरा (चण्डीगढ़) 28 
„ केदारनाथ शर्मा (गोहर) 4 
» केशवदेव कपुरिया ट्रस्ट (AAR) 23 
» (सेठ) गणपतराय धानुका (गोहाटी--१) . 2,.3 
» गुप्त दाता (AAA) 25 
» जगन्नाथ शर्मा (नैरोबी [केन्या |) 27 
„ (डॉ) तेजभान देव (नई दिल्ली- ५) l9 
„ (महात्मा) देवाश्नित (पूर्व, रामदेव सूद) 
(वालियर-१) ।0 
» (डॉ) परशुराम वर्मा (चण्डीगढ़) l3 
» पुरुषोत्तम बशम्बु (चण्डीगढ़) 26 
» (महात्मा) बन्नाराम (शिवानन्द नगर) 2 
'सुपर्णाक' में 
- पृष्ठ-सं 
(द) ईश्वर इंडस्ट्रीज लि. (नई दिल्ली) IV 
श्री श्रार, एन. श्रोंप्रकाश श्रानन्द (गौहाटी-८) VI 
दैनिक प्रार्थना सभा (वटाला) Ix 
न्यु स्वदेशी मिल्स तथा मञ्जुश्री 
टेक्सटाइल्स (अहमदाबाद) गा 
(द) पाँइनीग्रर (मद्रास) [प्रा.] लि. 


(मद्रास--२) VII 


४ श्रीमाता मायादेवी (चण्डीगढ़) 


4 
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१५ श्री वृजभूषण-क्षेमकुमारी हजेला (फ़तेहगढ़ 
[फ़रुंखाबाद]) 2 
१६ » मेघजी नैनशी (मस्कट [अभ्रबिया]) ] 
१७ ,, मोहनलाल मोहित (मॉरीशस) ] 
१८ ,, (महाशय) रामजीलाल आये 
(नई दिल्ली--५) 2 
१६ श्रीमती रुक्मिणी शर्मा (अजमेर) l 
२० श्री (स्वामी) विद्यानन्द “विदेह 
(ग्रजमेर--नई दिल्ली) 
२१ श्री विद्यासागर दीक्षित (हस्तिनापुर) | 
२२ श्रीमाता वीरांवाली सेठी (चण्डीगढ़) I 
२३ » वेदवती सोफ़त (नेराबी [केन्या]) (६ 
२४ , शांतिदेवी-जगतराम भाटिया (गुडगांव) 6 
२५ „ सत्यावती (चण्डीगढ़) Ih 
२६ श्री (कविराज) हरनामदास (ज्वालापुर) a 
२७ ,, हरिचन्द्र बत्रा (भिवानी) 5 
विज्ञापनदाता l 
ज्ञापनद्‌ E 
oe 
B 
६ भारत काँमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि. । आप 
ल्ली- I 
(नई दिल्ली--१) / आप 
- ७ (द) मलाबार स्टीमशिप क. लि. | आइ 
Vill 
(बम्बई) n 
८ विदेह पब्लिकेशन्स्‌ (ग्रजमेर) । क्र 
हंसराज गुप्ता एण्ड कं. [प्रा.] लि. (देहर्ल क्र 
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कहाँ क्या ? 


डॉ fa 
आनन्दस्वरूप 
सौमचैतन्य श्रीवास्तव 


हः “सविता? के सुपर्णाक' के लिये परामशदात-समिति 
| 


पृष्ठ | ७ वैदिक लेख तन्त्रशास्त्र में गरड सोमचेतत्य श्रीवास्तव १२१ 
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आपश्रौ » NT, केनो केनोपनिषद्‌ निघ (यास्कीय)निघण्डुः 
॥ Ex शाशवलायनशहयसूत्रम्‌ कौसा कोथुमसामवेदसंहिता निरु » तिरुक्त 
03 sici गोब्रा गोपथब्राह्मणम्‌ पैग्न पैप्पलादाथवेवेदसहिता | 
it लः कषबेदसहिता a छान्दोग्योपनिषद्‌ बृ वृहदारण्यकोपनिषद 
Í ae » खिलानि जैउब्रा जैमिनीयोपतिषद्ब्राह्मणम्‌ | बृदे बृहद्देवतानुक्रमणी 
~ m ५ प्रातिशाख्यम्‌ जत्रा जैमिनीयब्राहाणम्‌ बौध बोधायन घर्मसूत्रम्‌ 
j ऐतरेयारप्यकम्‌ जैसा ,, सामवेदसंहिता | बोधौ 
| कपि ह [हारा aia ताण्डयब्राह्मणाम्‌ net 
| कभिष्ठलकठसंहित! am तेत्तिरीयारण्यकम्‌ 
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१ श्री श्रोंप्रकाश अटल (पंथाचौक [श्रीनगर |) ४ श्रीमाता मायादेवी (चण्डीगढ़) 
२ „ नारायणदास (गौहाठी--१) ५ » शकुन्तला सागर (नई दिल्ली--५) 4 
३ n मदनजित प्राय (फीरोजपुर शहर) [ 
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(द) ईश्वर इंडस्ट्रीज लि. (नई दिल्ली) IVY ६ भारत कॉमर्त एण्ड इंडस्ट्रीज लि 
आर. एन. ओप्रकाश श्रानन्द (गौहाटी-5) VI (नई दिल्ली-१) 
दैनिक प्रार्थना सभा (बटाला) IX ७ (द) मलाबार स्टीमशिप क॑. लि. 
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“सविता? के सुपर्णाक' के लिये परामर्शदात-समिति 


डॉ fa 
आनन्दस्वरूप गुप्त ( 


स्तामणि ग काशीकर (पूना) 
वाराणसी ) | 
(कोरापुट--उड़ीसा) 


डॉ बद्रीप्रसाद पंचोली (अजमेर) 
डॉ अभपदेव (TAA) 
विश्वदेव (अजमेर) 


| ५ सौमचैतन्य श्रीवास्तव s 
| कहां क्या ? 
| ५ वैदिक लेख तन्त्रशास्त्र में गरुड सोमचैतन्य श्रीवास्तव १२१ 
आत्म सुपण अभयदेव श्र लोकसाहित्य में goat संबंधी मान्यतायें 
सुपणा का वैदिक स्वरूप विदेह ४ बद्रीप्रसाद पंचोली १२४ 
सुपणा वासुदेवशरणा अग्रवाल ४ मुर्तिकला में गरुड की ग्रभिव्यक्ति व्रजेन्द्रनाथ शर्मा १२८ 
| वैदिक सुपणा मु'शीराम शर्मा 'सोम' १० प्राचीन भारतीय अभिलेखों एवं मुद्ाशओं में 
सुपर्णं द्वारा सोम का श्राहरण आध्यात्मिक गरुड शीतलाप्रसाद तिवारी १३१ 
पक्ष भगवहत्त १४ ७ कविता 
सुप : एक गुह्य प्रतीक जगन्नाथ २४ सुपण के प्रति जगदीशचन्द्र शर्मा 'शेलेन्द्र' ११६ 
वेद में पक्षि-प्रतीक maa घोष २७ ७ स्तम्भ 
सुपणांचिति-विद्या वासुदेवशरण भ्रग्रवाल २७ संपादकीय [यह यत्न] विखदेव २ 
'सुपणा'-संदर्भ-विचार अभयदेव, बद्रीप्रसाद संस्थान-समाचार १३७ 
पंचोली २६ ७ ma सामग्री 
'सुपणां' का प्रतीकत्व अभयदेव १०५ “सुपर्णाक' के आथिक सहयोगी ग्रा 
सौपर साम -- सामवेद का एक महत्त्वपूर्ण ग्रल्थ-सं केताक्ष र-सूची १ 
साम श्रानन्दस्वरूप गुप्त ११५ वेद-संस्थान के वैदिक मिशन का परिचय “विदेह. १३४ 
० अन्य लेख वेदप्रसाद-पृष्ठ l-28 
सौपण आख्यान अभयदेव ११७ ७ विज्ञापन 
सुपर्णाख्यान : एक दृष्टिबिन्दु आनन्दस्वरूप गुप्त १२० विज्ञापन-पृष्ठ I-XII, इ, ई 
l 'सुपर्णाक' में प्रयुक्त यन्थ-संच्षेप-नामों की सूची 
got N अन्नपुर्णोपनिषद्‌ काठसं काठकसंहिता तैब्रा तैत्तिरीयब्राह्मणम्‌ 
i i ग्रथवंपरिशिष्टानि काय काण्वयजुरवेंदसंहिता तैसं „ संहिता 
I i आपस्तम्बध्मंसुत्रम्‌ काश „ शतपथब्राह्मणम्‌ नारा नारायणोत्तरतापिन्युपनिषदू 
MOR लताड, केतो केनोपनिषद निघ (यास्कीय)निघण्डु 
[ "वश ग्राश्‍वलायतगृह्यसूत्रमु कौसा कोौथुमसामवेदसंहिता fae निरुक्तम्‌ 
र; गोब्रा गोपथब्राह्मणम्‌ ĝa 
) vil a ऋग्वेदसंहिता at छान्दोग्योपनिषदू बृ 
Ee त खिलानि जैउब्रा जैमितीयोपनिषद्बाहाणम्‌ बुदे 
— ùm ऐतरे प्रातिशाख्यम्‌ जेब्रा जैमितीयब्राह्मणाम्‌ बौध 
ऐर गत म जेसा ,, सामवेदसंहिता | बोधो 
कपिम लि ea ांत्रा ताण्डयग्राहाणम्‌ म्यौ 
f “केठ्सहितः am तेतिरीयारण्यकस्‌ 
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संपादकोय 


यह यत्न 


वेद-संस्थान द्वारा पच्चीस वर्ष प्रे करने की वेला में, 
उसके मासिक वेद-पत्र, 'सविता' के, वेदविषय पर, विशे- 


षांक का प्रकाशन एक अभिनव प्रयास है। वेदांक कई. 


पत्रिकाएं प्रकाशित करती रही हैं। पर यह वेदांक श्रपने 
ढंग का एक तिराला परीक्षण भी है। किसी एक वैदिक 
विषय को चुनकर तत्संबद्ध सारी वेदिक सामग्रो का 
अध्ययन प्रस्तुत करने का यह, संभवतः, किसी पत्रिका 
-का प्रथम यल है। यह विशेषांक वेद-विषयक फुटकर 
लेखों का संकलन नहीं है, वरनु स्थायी मुल्य की चितन- 
सामग्री से ठसा-ठस भरा हुआ एक ऐसा वेदांक है जो ग्रंथ 
जेसी गरिमा रखता है। 
इस विशेषांक के लिए सुपर्णं विषय को चुना गया 
है। किसी एक विधय-विशेष पर ही सव लेखों का 
जुटाना कठिन कार्य होता है । सुपणां पर जो सामग्री इस 
अंक में हे वह इस विषय के सब कोणों को छुने में समर्थ 
नहीं है, यद्यपि पुरा यत्न किया गया था कि सब हृष्टि- 
बिच्दुओं पर इसमें लेख हों। उदाहरणार्थ, सौपर्णं साम पर 
एक ही, और वह भी परिचयात्मक लेख इस श्रंक में है, 
यद्यपि पांच विद्वानों से इस विषय पर लिखने का निवेदन 
किया गया था । लगता है कि वाराणासी-जैसे विद्यास्थान 
में भी पारंपरिक सामगान करने वालों के ग्रलावा सामों 
का विवेचनात्मक ग्रध्ययन करने वाले लगभग नहीं हैं। 
साम-विद्या पर कभी 'सविता' का विशेषांक निकल सके 
एक दूर की कामना चित्त में उभरी.है। कल्पशास्त्र में 
सुपणा विषय पर भी इस विशेषांक में सामग्री नहीं दी जा 
रही है (यद्यपि इस विषय पर कुछ सामग्री तैयार की गई 
थी) क्योंकि सुपरचिति, ग्रादि में जीवहानि-जैसा प्रसंग 
होने से वह सामग्री आज के जनमानस को ग्रर्शचकर लग 
सकती है। इन दो कोणों को छोड़कर जहां तक्र वेदिक 
वाङ मय मे सुपण का संबंध है, लगभग सारा विवेचन इस 
श्रंक में विद्यमान है । 
afar के वेदपत्र होने से, इस विशेषांक का लक्ष्य 
प्रधानतया सुपर्ण के वेदिक स्वरूप का विवेचन रखा गया 
at) तथापि, विचार था कि सुपणा की प्रतीता का 
भारतीय श्रौर वैदेशिक चितन, लोकाचार, वाङमय कला, 


कथा, श्रादि में नाना रूपों में जो श्रंकन मिलता उसका 


भी विवरण और विवेचन इस विशेषांक में होना चाहिए 
इस दृष्टि से, इसमें कुछ सामग्री पाठकों को मिलेगी । za 
विषय की काफ़ी सामग्री स्थानाभाव से इस अंक में न 
दी जा सकी 

अपने प्रकार का पहला यत्न होने से इसमें स्थलनो' 
र कमियों का होता स्वाभाविक है । इनका काफी कुद 
तो भान है । फिर, पाठकों की प्रतिक्रियाग्रों से भी अनेक | 
तरुटियों का बोध मिलेगा। श्रतः, इसके प्रत्येक पाठक | 
से विशेष तौर पर, सानुरोध प्रार्थना हे कि वह इस | 
विशेषांक को आद्योपान्त पढ़कर अपने विचारौं से ग्रवश्य | 
ही अवगत करने की कृपा करे ताकि प्राप्त परामर्शो पे | 
तथा बतलाई गई Yo और कलियों से अगले विशेषांकों | 
के. समय लाभ उठाया जा सके । इस प्रकार, 'सविता' | 
इस विशेषांक से जो परंपरा आरम्भ करना चाहता है वह 
वेदाध्ययन की दिशा में ग्रधिकाधिक उपयोगी सिद्ध हो | 
सके, यह ग्रभिलाषा है । | 

इस विशेषांक को पढ़ते हुए, यदि “सविता! के आगते | 
विशेषांक में विचारार्थ ग्रहण किये जाने योग्य कोई ऐसा | 
विषय, जो 'सुपर्ण' से कुछ सस्वन्थ-ग्रन्थि भी जोड़ता हो, | 
सूझे तो पाठक उस विषय का सुझाव भी अवश्य दें । | 

यह विशेषांक सुचनात्मक भी है और विवेचतात्मक | 
भी । ग्रतः, सम्भव है कि इसमें सूचित और विवेचित | 
प्रत्येक वात पाठक को रुचिकर न लगे । पाठकों से निवेदन | 
है कि सत्य और अनुकूल को ग्रहण करते हुए, प्रतिकूल | 
प्रतीत होने बाले प्रसंगों को वे अनुद्विन होकर पढे al | 
विचार करें ga भारतीय जीवन में और सांप्रदायिक 
मान्यताश्रों के क्षेत्र में महत्त्वपूर्णा प्रतीक रहा है शर है.। | 
इस प्रतीक के उद्भव और विकास का अपना एक इतिहास 
है जिससे aia gaar श्रनुचित होगा । इतिहासा? 
भूत के ग्रांवानुकरण के लिए नहीं वरत विवेकपूर्वक चत 
के लिये प्रज्ज्वलित रहता है । ऐतिहासिक दृष्टिकोण 
साथ सुपर्णा के वैदिक स्वरूप को देखने से भूतल के नाता 
देशों में वैदिक तत्त्वज्ञान के इस प्रतीक का विस्तार चित 
को ग्राशा की एक नई ऊष्मा प्रदान कर सकता है 
वसुधेव कुटुम्बकम्‌ को श्रादर्श के धरातल से उठाकर रती 
में मूते रूप हो चुके ठोस यथार्थ के उदात्त धरातल पर 
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यह यत्न 


स विशेषांक में वेदेतर सामग्री केवल इस 
विचार से सम्मिलित की गई है ताकि देश-विदेशों में 
) जिन रूपों में जाता Hit साना जाता है उसका 


आभास हो सके । 
बेद-संस्थान की अपनी निष्ठा ओर श्रद्धा आधुनिक 
ग सें वेदों के प्रति यथार्थ और उदात्त हष्टिकोण प्रदान 
करने वाले, स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रतिपादित 
वैदिक माग्यताश्रों में हे । संस्थान और पदाधिकारियों की 
इस विशेषांक में व्यक्त सूचनाओं और विवेचनों से कोई 
और क़तई प्रतिबद्धता श्रनिवार्यतः नहीं है । 'सुपर्ण' विषय 
की जो जो बातें स्वामी दयानन्द सरस्वती की वेदिक 
धारणाओं के अनुरूप हैं, वेद-संस्थान उन्हीं को सानता हैं, 
अन्यों को नहीं । 
आमार : इस विशेषांक की कल्पना ate आयोजन में 
संस्थात को ग्रनेक महानुभावों और सस्थाश्रों ने प्रभूत 
सहयोग सहर्षं प्रदान किया है । सबिता' के पिछले 
सँपादक-द्वय, डॉ बद्रीप्रसाद पंचोली और डॉ अभयदेव ने 
इस विशेषांक को भर-पूर परिश्रम से तैयार किया है तथा 


स्वयं भी एक विस्तृत लेख में वेदिक वाङमय के उन 
स्थलों का ग्रध्ययन तथा विवेचन प्रस्तुत किया हे जहाँ 


‘GW शब्द के प्रयोग मिलते हैं। न केवल वेदों 
लगभग सो सोपर मंत्रों का, बल्कि वेदिक वाङमय की 
सुपर -परक ग्रल्यान्य सामग्री का भी इसमें विचार है 
अपने निष्कर्षो को भी उन्होंने एक एक पृथक्‌ लेख में प्रस्तुत 
किया है। वस्तुतः, यह विशेषांक उन दोनों बच्धुओं के ही 
मा एवं रुचि का निदर्शन है । उन्हें इसके तैयार करने 
मै अनेक विद्वानों का परामर्श और सहयोग मिला है, यथा, 
a aries मीमांसक (सोनीपत), डॉ चिन्तामणि 
URNS (पुना), भ्रानन्दस्वरूप गुप्त (वाराणसी), 
r श्रीवास्तव (कोरापुट) । श्री रामस्वरूप “रक्षक' 
le भवानीलाल भारतीय (a जमेर) , श्रीमती 
(अजमेर), = Eo (गोर) , ग्रायेसाहित्यमंडल लि० 
ee SESS, दिक-शोध- संस्थान (होशियार- 
भत सहायता हर और ग्रन्थोपलब्धि, आदि के रूप में 
मली है । 


fi = 
जन विदान्‌ महानुभावों ने इस विशेषांक के लिए 


अपने परामर्श तथा लेखादि के रूप में सहयोग प्रदान 
करते की कृपा की है, संस्थान उत सबका प्रभूत ऋणी 
है। ग्राशा है, ग्रागे भी उनका सहयोग प्राप्त होता रहेगा । 

'सुपणाँ'-विषयक कुछ लेख स्थानाभाव से इस Aa में 
नहीं दिये जा सके हैं उन्हें यथासुविधा मासिक अंकों में 
प्रकाशित करने का यत्न रहेगा। 

इस विशेषांक के प्रसंग से यह तथ्य विशेष रूप से 
उजागर हुआ है कि श्रजमेर में वेदिक वाङ्मय के बहुत से 
ग्रन्थ सुलभ नहीं हैं FIT उघर से लेकर ग्रंथ जुटाने के 
बाद भी कई ग्रन्थ ऐसे रह गये जिनको उपलब्ध नहीं किया 
जा सका । वेद-संस्थान श्रब यह यत्न करेगा कि कम से कम 
वे वेदिक ग्रन्थ जो अजमेर में सुलभ नहीं हें किसी प्रकार 
संस्थान-पुस्तकालय में प्राप्त कर लिये जायें ताकि अगले 
विशेषांकों के समय ग्रंथाभाव न खले । पर है यह बड़ा 
श्रमसाध्य कार्य | आशा है, संस्थान के प्रेमी, दानी महानु- 
भाव ग्रंथोपलब्धि के यत्त में संस्थान की सहायता करने में 
पीछे नहीं रहँगे । श्रगले क्रिसी भ्रंक में ऐसी पुस्तकों को 
एक सूची प्रकाशित की जायेगी जिनकी बहुत आवश्यकता 
है । पुस्तकों के दान से तथा ग्रन्थक्रय के लिए घनराशि के 
दान से यह समस्या हल हो सकेगी, यह पुरी प्राशा हे । 

इस विशेषांक को ग्राथिक संबल पहुंचाने के निवेदन पर 
अनेक महानुभावों ने ध्यान दिया, यह प्रसन्नता और सन्तोष 
की वात है । कई महानुभावों ने वेदप्रसाद-पुष्ठ के तथा 
विज्ञापन के रूप में भी आथिक सहयोग दिया है, जिसके 
बिना 'सविता' के इस विशेषांक का प्रकाशन कदापि संभव 
नहीं हो पाता । संस्थान को पूरा भरोसा है कि सुपर्णाक 
उन्हें VAT तथा ऐसे ठोस विशेषांक, और भी बृहत्तर रूप 
में, प्रतिवर्ष प्रकाशित करने में उनका ग्राथिक सहयोग न 
केवल मिलता रहेगा वरत्‌ सहयोग की मात्रा भी बढ़ेगी, 
तथा प्रन्यों को भी अपना हाथ आगे बढ़ाने की सत्प्ररणा 
प्राप्त होगी । 

इस विशेषांक का, और 'सविता' का भी देश के सबविध 
पुस्तकालयों में प्रवेश होना चाहिये । इससे वेदाध्ययन को 
प्रभूत प्रोत्साहन मिलेगा । पाठकों से fraa निवेदन है कि 
इस दिशा में भी वे यत्नशील हों तथा रहे। 

--विश्वदेव 
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| 
y सविता : सुपर्णाक, १ a सुप 


— 


९ S | 

सुपर्ण का वेदिक स्वरूप | 

स्वामी विद्यानन्द 'विदेह' | 

(वेद-संस्थान, सी--२२, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली--२७) ॥ 

इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌। | ऋवे 

एकं सदू विप्रा बहुधा वदन्त्यग्न यसं मातरिश्वानसाहुः ॥ ऋ १.१६४.४६; शौश्र ३.१४.२६ af 

१) (सः सु-पणं:) वह सुपर है (दिव्यः) दिव्य (ग्रथो) अजर, अमर, शुद्ध, सनातन । (विप्राः) ज्ञानी जन iz दोह 
ओर (गरुत्‌-मान्‌) गरुत्मान्‌ | (एकम्‌) एक [सुपणं] को [ही] (इन्द्रम्‌) इन्द्र, (भि १)' 
` पृ (पालन-पुरण) घातु से पणं शब्द सिद्ध होता है। मित्र, (aug) वरुणा, (श्रग्निम्‌) अग्नि (आहुः) कह प्रधा 
AIM का ग्रथ है सुष्ठुतया पालन और पूरण करनेवाला। हैं। (विप्राः) योगी जन [उस] (एकम्‌) एक [art] १ afi 


लोक में 'पण' का ग्रथ हे पंख और पत्ता । वेद में 'पणं' [ही] (agar) aga प्रकार से, बहुत नामों से (दि नामो 
का अर्थ है पालन और पूरण करनेवाला । जो भी पालन बोलते--पुकारते हैं । वे उसी को (ग्रग्निम्‌ यममु माती Me 

श्रौर पुरण करता है वह पणं है। जो ₹वानम्‌) अग्नि, यम, मातरि-इवा (आहु 
सुष्ठुतया पालन और पुरण करता है कहते हैं । l E 
| वह FIT है । इच्‌ शत्रूणां दारयिता । अनतः भय 
l | | GIT दो प्रकार :के होते हैं, दिव्य को दीणँ करनेवाला होने से वह ay व 
|| | और श्रदिव्य । जो कुछ प्राकृतिक ग्रथवा “इन्द्र” है । Be 
| | | भौतिक है, वह सब ग्रदिव्य है। एक शाश्वत समाग्रों [sre] क P 
ial श्रभौतिक सत्ता है जो त्रिगुणातीत है, श्रत सस्नेह हितसम्पादन करनेवाला होते E 
i एव दिव्य है। वह दिव्य सत्ता ही वह वह 'मित्र' है। सूर्यवत्‌ प्रकाश कले ae 
॥ | सुपणं है जो इस सबमें व्यापी हुई है श्रौर वाला होने से भी वह मित्र है। i 
| जिसमें यह सब व्याप्त है। उसी से इस वरणीय गुणों से युक्त होने १ a 
| | सबकी रचना हुई है, उसी की सवेव्याप्ति Se कारण वरण करने योग्य होने से वह २) | 
१ | से इस सबका संचालन हो रहा है, उसी के प्रकाश से 'वरुणा' है । | चक्र 
| | E P a i 3 - वह ‘afta’ है, श्रग्ति के समान पावक, प्रकाशक j गति 
| हैं दिव्य सुपण है गरुतृ-मान्‌। ग (सेचन) धातु से आगे लेजानेवाला । । तत्त्व 
i 'गरुत' शब्द सिद्ध हुआ है । गरुत्‌ + मान्‌--सींचनेवाला | वह ‘an’ है, यन्ता है, नियन्ता है, इस सवती उल 
|| वह दिव्य grat ही अपनी सृष्टिवाटिका का सींचनेवाला नियन्त्रित eiai है। | को 
i साली है। . और है वह 'मातरि-इवा', सृष्टि में खसन ad — 
| २) वह दिव्य grate (सत्‌) सत्यस्वरूप, अपरिणामी, प्राणसंचार रता, oe be | 
| P oe So. +... | 
(प) Rg रुद्रहृदयोपनिषद्‌ aim शाइखायनब्राह्मणम्‌ | ९: 
š महानाउ महानारायणोपनिषद्‌ wat लाद्यायनश्रौतसुत्रम्‌ aiat , श्रौतसूत्रमू | है 
ह, माप माध्यन्दिनयजुर्वदसंहिता | वासिघ वासिष्ठधमंसूत्रमु शौग्र शौतकाथव॑वेदसंहिता | ` 
Sey » रीतपथब्राह्मणमु | वेपको वंदिकपदाक्रमकोशः श्वेता ब्वेताइवतरोपनिषद | ^ 
माश्रौ मानवश्रौतसूत्रम्‌ वैस्मासू वेखानसस्मातंसुत्रम्‌ सध सत्याषाढधर्मसूत्रम्‌ १ 
oo Ry वेश्रौ » भीता = सश्रौ नोव o | 

मस मत्रायणीसंहिता शांग्रा शाङ्खायनारण्यकमु ; 
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| 


a सुपर्ण ` 


(स्व०) वासुदेवश रण श्रग्रवाल, एम ए, पीएच डी, डी लिट्‌ 


न [उर 
(मित्रा 
:) RR 
णं] १ 


gaat साभिप्राय संकेत है। सुपण > FI 
है 'उत्तम-पणा-वाला' । पंख एक नहीं, किन्तु 
| दो होते हैं जो उड़ने में सहायता करते है। न लहा 
| १) प्रजापति की gai’ संज्ञा के मूल में यह द्वित्व ही 
प्रधान हेतु है । ऋग्वेद में एक देवत्व के बहुधा रूपों को 
अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण, मातरिइवा, यम, श्रादि ग्रनेक 
नामों सें कहा गया है । उनमें एक नाम 'गरुत्माच्‌ सुपण 


| ऋग्वेद में 
| शाब्दिक श्रथ 


Q à ` 
प्रजापति या विश्वकर्मा को Boat क्यों कहा जाय ? 


(ग्रा) इसका हेतु यह है कि प्रजापति विश्वसृष्टि के द्विविरुद्ध 


TTT 


| भावों का प्रथम रूप है। आदि में वह एक' ही था । पर 


विश्व में वह बहुधा' हो जाता है। ऐसे ही प्रजापति है । 


IU आरम्भ में वह गर्भ-रूप में था ।४ उस समय उसकी संज्ञा 


ù ] 


नोः 


| श्रज' थी। ग्रजन्मा श्रवस्था से वह बहुधा रूपों में जन्म 


॥ लेता है ।" प्रजापति के इन दो रूपों की मिश्रित व्याख्या 


ते ES है 
S 5 रह्मणग्रन्थों में दी गयी है ।६ प्रजापति के मूल-रूप, दो 
| भावों का पृथक्‌ होना ही सृष्टि है। अनेक नामों ate 
हेन ,। रूपों के उदाहरणस्वरूप, अग्नि और सोम, मनस्‌ और 
र १ ` x N A 3 
शन । वाक्‌, ये प्रजापति के दो रूपों के प्रतीक हैं । 
* २) 'पर्ण' का अर्थ छन्दयुक्त गति है । वही ad 'पाद' या 
अ चक्र का है। dal की छन्दयुक्त गति से ही पक्षी की 
गति संभव होती है और विश्व में प्रजापति से प्रवृत्त गति- 
। तत्त्व के ® = D 
हि Eh सर्वोत्तम ग्रहण सुपर्ण गति ही है। इस गति का 
| उत्कृष्ट प्रतीक काल या संवत्सर है । इस कारण संवत्सर 
को छा ल 
रथव भी सुपां कहा जाता है : अथ ह वा एष महासुपणा 
tarfa (स्वाध्याय मंडल, पारडी (बलसाड); १६६४ 
पनन 5 
| ३ 2 रु ५.००), पृ ६०-६६ से गृहीत । 
j ` x rf a, 
4 tus जापतिवे सुपण गरुत्मान्‌ | माश ६.७.२.६ 
मु के १.१ ६४.४६ 
ता “प्र we 
ee ao “या SH RGR 
T d be T ` 
१ : यमानो बहुधा वि जायते । वही 
परिमितश्च नरुक्तरचानिरुक्तरच परिमितश्चा- 
I मतश्च | माश ६.५.३.७ 
J 


एव यत्‌ संवत्सर: | तस्य यान्‌ पुरस्ताद्‌ विषुवतः षण्मासा- 
तुपयन्ति, सो saqar: पक्षो ऽथ यान्‌ षड्परिष्टात्‌ सो 
अन्यतर आत्मा विषुवान्‌ । माश १२.२.३.७ । विषुवद्‌- 
मध्यसे पूर्व के छह मास संवत्सररूपी FIT का एक परां 
हैं और बाद के छह मास दूसरा पर्ण हैं। इनके मध्य में, 
विषुवत्‌ शरीर के समान है। शरीर के साथ पंख और 
पंख के साथ शरीर का नियम है । संवत्सर सदा घुमनेवाले 
काल की वह इकाई है जो सदा काल की चक्रगति से घूमती 
रहती है । उत्तरायण और दक्षिणायन उसके दो पक्ष हैं । 
३) सूर्य की संज्ञा भी सुपरां है क्योंकि वह [सूर्य | कला- 
त्मक होने से समस्त गतिभावों का प्रवत्तेक है : 
बि सुपर्णो अन्तरिक्षाण्यख्यद्‌ गभीरवेपा Age सुनीथः । 
कवेदानीं सूर्यः ? कश्चिकेत ? कतमां द्यां रश्मिरस्या 
ततान ? ऋ १.३५.७ । [उस सुपणा ने सब दिशाम्नों को 
ग्रालोकित कर दिया है। वह गम्भीर स्पन्दन से युक्त, 
उत्कृष्ट गतिवाला असुर है । वह सूर्य कहाँ है ? कोन उसे 
जानता है? उसका रश्मिजाल किस युलोक में har है ? ] 
सुर्य के प्रतीकात्मक ni विस्तृत और अनेक हैं। उसे 
वृषभ, maa, वराह, पक्षी, आदि कई नामों से पुकारा 
जाता है । यही सुनहले पंखोंवाला हंस है जिसे 'हरिहंसा 
कहते हैं और जिसने स्वर्गं तक उड़ान भरने के लिये एक 
za ग्रहोरात्र के लिए अपने पंख फेलाये है ।' इसे 
'हिरण्यपक्ष शकुति' भी कहा गया है: 
यः सहस्रसावे सत्रे यज्ञे विश्वसृजां ऋषिः । 
हिरण्यपक्षः शकुनिः तस्मे हंसात्मने नमः ॥ 
महाभारत, शान्तिपर्व, ४७.३० 
ह सृष्टि देवों का “सहस्संवत्सर यज्ञ” कही जाती है । 
सुनहले सुपण ते एक सहस अहोरात्र के लिए अपने पंख 
भरे हैं । एक अहोरात्र प्रजापति के सृष्टि-प्रलयरूप कल्प 
के समान है । अत एव 'सहस्न दिन' का अर्थं है सहस्र या 
अनन्त कल्प। और, उस कल्प के लिये अर्यात्‌ कालचक्र 


१. सहस्राह्वयं वियतावस्य पक्षौ हरेहसस्य पततः ATA । 


महाभारत, १०.६.१२ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee । स हि विष्णुयंदू वामन: | माश ५.२.५.४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६ 


के अनन्त विवतेन लिये विष्णु के समस्त गतिभावों के 
मूल में एक स्थितिभाव है । वही प्रजापति का स्थिर, 
भ्रविचाली रूप हे । केन्द्र में गति का ग्रभाव है, यद्यपि 
चक्र में अन्यत्र प्रत्येक बिन्दु पर गति विद्यमान है । दिव्य 
सुपणां के उड़ने का ग्रभिप्राय है विश्वस्पन्द के छन्दोमय 
स्पन्दन का रूप | 
यह छन्दोगति महत्‌ और श्रणु में, सर्वत्र विद्यमान 
है । विश्वसृष्टि छन्दित गति है । ग्रतः, त्रिलोकी को तीन 
चरणों में नापनेवाले, विष्णु का वाहन गरुड कहा गया हे 
जो छन्दोमय विक्रमण का प्रतीक है ।* पृथिवी, ग्रन्तरिक्ष, 
द्यो, इन तीन लोकों का प्रादुर्भाव काल की शक्ति से ही 
होता है । देश और काल, दोनों का पर्यवसान एक सूर्य 
में ही है। काल के स्फोट के स्फोट का भी संभव नहीं । 
बिष्णु के जिस चरणान्यास से देश और दिशाश्रों का 
उच्मीलन होता है उसकी मूल शक्ति काल ही हे ।* 
४) सुपणा या गरुड की संज्ञा ‘ge’ भी है: छन्दोमयेन 
गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधो ऽभ्यागमदाशुयतो गजेन्द्रः । 
विष्णु अथवा गरुत्मान्‌ सुपण विश्व के छन्दित रीति के 
रूप हैं और इनका 'चक्र' से तादात्म्य है। देश और काल 
की नियमित गति “चक्र” है । विष्णु के दो रूप हैं, एक, 
वामन और दुसरा, विराट्‌ । एक अरा है दूसरा महत्‌ | एक 
युवा कुमार है दूसरा बृहत्‌ शरीर | एक वामन वेशधारी वु 
है दूसरा त्रिविक्रम नारायणा । वामन ate विष्ण एक ही 
तत्त्व के दो रूप हैं। श्रत एव जो वामन है वही विष्णा 
है । ९ विष्णु की गति ही उनका वृत्तचक्र है । प्रत्येक चक्र 
के मध्य में एक चतुभु जी स्वस्तिक की सत्ता है जिसका 
निर्माण चार सम कोणों से होता है। कोण को ही बैदिक 
भाषा में नाम' या “नमन” कहते हैं । एक नमन का स्वरूप 
नवति, नब्बे श्रंशों से बनता है । संवत्सर के चक्र में एक 
होरात्र एक नमन है | इस प्रकार की चार नवतियों 
से पुरे चक्र या स्वस्तिक का स्वरूप निष्पन्न होता 


१. यस्योष्षु निषु विक्रमरोप्वधिक्षियन्ति भुतनानि विश्वा । 


FE ११५४.२ 
हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ | 


FE १.३५.२ 
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है ।) चक्र के दो भाग होते हैं, उद्ग्राह, ग्रवग्रा Beam 
ग्रधोग्राह । उपरि-गति का प्रत्येक बिन्दु नीचीः गति 
संतुलित रहता है। 

५) goat की एक संज्ञा वीर्य या रेतः हे ।२ मानव 
शु और वनस्पति को जन्म देनेवाला वीयं या शुक्र 
जिसके दो पंख जन्म और मृत्यु हैं। दुसरी ओर, यही विश्व 
का वीज है जिसे ऋग्वेद में प्रत्नं रेत: या भुवनस्य रेत: । 
भी कहा गया हे । इस मूलभूत बीज में निहित छन्दित शहि 
से ही सुक्ष्मातिसूक्ष परमाणु या घटककोष एवं समा 


शरीर या दूरस्थ नक्षत्रों की उदयास्तमय गति सम्भव 


होती है । 

६) सूर्य-रूप में सुपणा की संज्ञा 'पतंग'४ भी है जो प्रा 
का पर्याय है। यह एक रहस्यमयी शक्ति है जो प्रत्ये 
प्राणी में या उसके सूक्ष्मतम भाग, एक एक घटककोप गे 
स्पन्दित हो रही है: एकः सुपर्णः स समुद्रमा ग्रा बिबश 
स इदं विश्वं भुवनं वि चष्टे । ऋ १०.११४.४ [एक सुप. 
ने समुद्र में प्रवेश किया है। वह चारों ओर दृष्टि 
करके इस सृष्टि को देख रहा है। ] इस मंत्र मे 
पुरुष को संज्ञा समुद्र” और प्राण या जीवनतत्त्व गै 
संज्ञा 'सुपणं' है।* वैदिक परिभाषा में अग्नि और 
सुर्य, दोनों प्राण के रूप हैं। भौतिक शरीर प्राण का 
निवासस्थान है । इसी लिये प्राण को नृषद्‌ (क्र ४.४०.) 
कहा जाता है, अर्थात्‌ अग्नि-, वायु-, आदित्य-रूपी तीत 
नरों में रहने वाली रहस्यमयी शक्ति ६ ये तीत तरही 
सनुष्य-शरीररूप अधिष्ठान में पंच भूत, प्राण ATT मतस्तव 
के प्रतीक हैं। जैसे एक ही सूर्य पृथिवी पर प्रति 
अन्तरिक्ष में वायु श्रौर द लोक में आदित्य कहा जाता 
वैसे ही एक (ऊर्ध्वं) प्राएतत्त्व ही मन, प्राण, और वार 
के रूप में प्रकट हो रहा है। । 


१. इसे ही यों कहा गया है: चतुभिः साकं तवति 4 


नामभिश्चक्रं न वृत्तम्‌ । क्र १.१५५.६ 
२ माश ६.७.२.७ 
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१ पक्षी 
है वही प्राण का ₹ 


७ 


Eo O 
:२: 
के पंख फैलाने और सिकोड़ने की जैसी क्रिया होती 


प॒ है ।१ छन्दित स्पन्दन ही जीवन है । 
इसे ही प्राण का 'समळचन और प्रसारण कहा गया 
> | ग्रस्िचियेन व योज्ञिक प्रक्रिया में जो म वेदि बनाई 
जाती है वह, सुपण के आकार की होने से, ‘arate’ 
कहलाती है; वह श्रग्नि का ही रूप है जहां ग्रगि साक्षात्‌ 
हो जाता है। विदव-रूप TAIT में प्रजापति श्रभिव्यक्त 
होता है afa उत्तरवेदि, प्रजापति, प्राण और सुपणां 
में श्रन्तनिहित एकता हे! frfa गति के लिए 'एति, 
प्रेत! अथवा समञ्चन और प्रसारण, ये पारिभाषिक 
संकेत हैं। श्राना-जाना, फैलना-सिकुड़ना इन्हीं के ताम हैँ।” 

सृष्टि और प्रलय, श्राविर्भाव और तिरोभाव, उदय और 
अस्त, जन्म और मृत्यु, ये दो ही पर्णं या पंख हैं जो विश्व 
में, प्रजापति में और प्राणातत्त्व में देखे जाते हैं। प्रजापति 
स्वयं आरम्भ में हुआ श्रौर उसने अपने ग्रनन्तर होनेवाले 
समस्त भूतों को ग्राच्छादित किया । इसलिए वह 
प्रथमच्छद्‌ कहलाया | वह स्वयं 'पर’ था और समस्त 
विश्व 'ग्रपर था । पर प्रजापति ने श्रपर विश्व में 
ग्रपनी निजी शक्ति से प्रवेश किया । रै इसे ही अनुप्रवेश 
का नियम कहते हैं । यदि प्रजापति की निजी शक्ति विश्व 
में भ्रततरित न हो तो भौतिक विश्व या प्राकृत ग्रण्ड 
जीवित नहीं रह सकता ।४ प्रजापति का वह प्रथम 
रूप संत्र व्याप्त है और सब रूपों को श्रपने मौलिक 
प्रतिरूप से नियमित करता है। विश्व के धाता aie 
विधाता के रूप में प्रजापति की प्रत्यक्ष सत्ता सर्वोपरि 
है।" प्रतिशक्ति से संयुक्त प्रजापति द्यावापृथिवी-रूप 
लोको को अपने दोनों बाहुओं या पंखों से सम्हाले रखता 


: TM व समञ्चनप्रसारणमु | माश ८.१ ४.१० 

; AAT एत्य सं चाञ्च प्र च सारय । माय २७.४५ 

> अमच्छदवराँ ग्रा विवेश । त्र १०.५१.१ 

हि की शक्ति से सम्पृक्त होकर ही यह ब्रह्माण्ड 
RAT कहा जाता है। जहां हिरण्य है वहीं 
गात है हि 

। ।हुरण्य ही प्राण है । 
५. विश्वकर्मा 


शाता विधाता परमोत संहक । 
ऋ १०.८२.२ 


है ।) द्यौ श्रौर पृथिवी, ये विश्व के माता-पिता हूँ । 3 
ये ही दो जन्मदात्री शक्तियां हैं जिनके मिथुनीभाव से सब 
प्राणी जन्म लेते हैं । इन्हें ही स्त्री-पुरुष, पृषा-वृषा और 
अग्ति-सोम कहा जाता हे । प्रजापति ने ग्रपने शरीर के 
एकात्मक अण्ड से इन दो भागों को पृथक्‌ किया । एक से 
द्यौ और दूसरे से पृथिवी बनी, एक पुमान्‌-पुरुष दुसरा 
स्त्री कहलाया । और, प्रजापति के उसी नर-नारीमय रूप 
से भूतों का जन्म हुश्रा । पृथिवी का संकेत भूत-भौतिक 
देह से, और द्यौ का ग्रमृत-प्राण से है । प्राण और भूत के 
सम्मिलन से ही जीवन का प्रत्यक्ष रूप संभव हुआ है। 
भुत की संज्ञा ग्रसुर' और प्राण की संज्ञा 'देव' है । भूत 
मत्यं, WT प्राण अमृत है । प्राण और भूत के पारस्परिक 
गठबन्धन से जीवन का प्रादुर्भाव होता है । Aa: 
ग्रमृततत््वरूप afta के लिये यथार्थं ही यह कहा जाता है : 
सुपर्णो ऽसि गरुत्मान्‌ पृष्ठे पृथिव्याः सोद । माय १७.७२ 
[तुम गरुत्मान्‌ gaat हो, पृथिवी के पृष्ठ पर आसन्न हो ।] 
सुपणुंचिति के रूप में निमित अग्नि की प्रतिष्ठा के 
समय इस मन्त्र का उच्चारण किया जाता है । जहां जहां 
जीवन या प्राण की ग्रभिव्यक्ति है वहां वहां समस्त जीवन 
या कोश सुपरांचिति के रूप हैं । प्रत्येक शरीर g- 
चिति का रूप है जिप्तमें प्रजापतिरूप afta निवास 
करता है । 3 

भौतिक शरीर के दो भाग हैं, मस्तक, और कबन्ध 
जिसमें दोनों हाथ और पेर जुड़े हैं। दोनों में प्राणों का 
निवास है। शरीर के श्रधोभाग में जितने प्राण-रस हैं 
उन सबका सारभाग शिर में रहता है । अत एव AMT भाग 
से प्राणधारायें समस्त शरीर में व्याप्त होती हुई सब 
केन्द्रों का नियमन करती हैं । शिरोभाग सुपण का मस्तक 
है और अधोभाग उसका शरीर | 

सुपर्ण॑ूपी पुरुष का स्पष्टीकरण और भी इस 
प्रकार किया जाता है । शरीर का कबन्ध भाग भी एक 


१. सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रैद्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः 
FE १०.८१.२३ 


२. द्यौष्पिता पृथिवी माता । 
३. अथ यत सर्वस्मिन्नश्रयन्त तस्मादु शरीरम्‌ । 
माश ६.१.१.४ 
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l 
सविता : सुपर्णाक, १६७३ | 
| 
| 


| $ ८ सु 
सुपण है क्योंकि उसकी रचना एक सुपर्णा के समान भौतिक रचना मर्त्य ate सीमित है । इसका स्रोत qa | आर 
| है ।१ उसके बीच में जो चतुभु जी स्वस्तिक है वही प्राणमय अमृततत्त्व में है। ्रमृतरस द्वारा मत्यं भूत का सेचन+' जात 


यही जीवन है। श्रमृततत्त्व .के ही ये संकेत हैं--सोप | है ए 
मधु, aga, at, श्येन, सुपणा, इन्द्र, इत्यादि । सप बा 
चितियों वाला शरीर सोमाणांव के लिए केवल एक पात्र ३ ही 
अथवा इसे 'सोमपूणा कलश' या 'सोमाघान पुण्ड' भै 

कहा गया है । यह अमृत ही देवों का भोजन है जो जीव के. 


इसकी जो प्रतिष्ठा बनी वही पुच्छ है । शरीर की मूलभूत 
आकृति की श्रोर ही इसके संकेत हैं । यह शल्य द्वारा जाने 
गये भ्रस्थिपंजर का वणन नहीं है । प्रत्येक शरीर का एक 

केन्द्र भौतिक रूप में है, और दूसरा ग्रव्यक्त बिन्दु उसके 


॥ 

| 

| गों c में uN a 
I चार आत्मायें हैं; दोनों श्रोर के पाइवे में दो पक्ष हैं। 
| 

| 


| प्राणात्मक स्रोत में है । वही सुपणा की प्रतिष्ठा या पुच्छ और प्राणों के लिये ग्रावश्यक है । । युव 
f ० 5 ~ | 
| है । जो बीच का प्राण-अश्रंश है, जहां से प्राण की धारायें IF: | पार 


वेदों में एक कल्पना या कथा है कि gaf पक्षी सोम प्रे. गया 
अमृत का घट पृथिवी पर लाता है । सोम का यह आहरा पंजे 
कोई ग्रतीत की घटना नहीं है । यह तो प्रत्येक श्वास प्ररवापत उस 
के साथ होनेवाला विधान है। यह प्राण का श्रमृतघट पर 
विराट्‌ प्राणभंडार से प्रत्येक श्वास के साथ हमारे भीतर| चेत 
प्रविष्ट हो रहा है। ग्रमृतप्रोक्षण का यह कार्य निल 
उदय होते हुए सूर्य के द्वारा सम्पन्न किया-जा रहा है।' | होत 

सुपर्णाख्यान'२ का मुख्य उद्देश्य स्वगं से ae छन्द 
सम्प्राप्ति का वर्णन है। एक ओर वैनतेय वा ज्योतिम सोम 
देवों की शक्ति है। दूसरी ओर कद्रू के पुत्र, काद्रवेय सपो 
की तमसावृत शक्ति है । गरुड ग्रपनी बवण्डरपुणँ उडान में| 
रोहित वृक्ष की महाशाखा लेजाता है । उसमें साठ T 
सहस्र वालखिल्य ऋषि लटके guèl निस्सदेह, 


| | चतुर्धा विभक्त होती हैं, वही 'चत्वार श्रात्मा' है । इस 

चतुर्धा विभक्त केन्द्रीय भाग के दोनों ओर जो हाथ-पंर हैं 

वे ही, मानो, दो पक्ष हैं । इस प्रकार मध्यकेन्द्र, दो पाश्वे- 
१ भाग और प्रतिष्ठा, इन चार भागों में विभक्त शरीर की 
प्राकृत की संज्ञा सुपर्राचिति' है। प्रकृति ने अपने 
रचनाविधान में सब शरीरो में मध्य भाग में फुफ्फुस, 
हृदय, आमाशय और AST, इन चार ग्रवयवों के 
स्वस्तिक को रखा है। इस भौतिक शरीर की संज्ञा 
चित्याग्नि हैं जो मत्यं है। इसके साथ संयुक्त प्राणात्मक 
सीर्षभाग चितेनिधेय श्रग्नि है जो aga है । 
नीचे के भागों को 'सात-पुरुष' भी कहा जाता है। इन 
सातों को जो शक्ति या श्री है वह शिरोभाग में संचित 
होती है । श्री का ग्राश्रय लेने से मस्तक को ‘fae! कहते 


| 
| हैं। इसी शिर में सब देवों का या सब इन्द्रियशक्तियों के महाशाखा faga का ही एक अंग है। ग्रथवेवेद के | 3 
h ai 2 eae as और 
i केन्द्रों का Sat है । इसलिये इसे देवकोश या “ज्योति से रोहितसूक्त ( १३.१ ) में विश्व के रोहित वृक्ष ही | i 
|| भरा हुआ स्वग कहा जाता है । ! ज्ञान और इच्छा के वर्णान है। उसकी महाशाखा के साथ उड़ान भरने बाता| के > 
ih न्द्र में è è र 
समस्त केन्द्र शिरोभाग में विद्यमान हें । ये ही देव हैं। गरुड सूर्य है या सुपर्णं है । प्रत्येक शाखा. के पांच पर्व R én 

| श्राकाश श्रौर पृथिवी के समान, शरीर और शिर परस्पर गये हैं । पहले दो पर्व स्वयम्भू ग्रौर परमेष्ठी हैं जो प्र तह 


संयुक्त हैं। श्रमृत, देव ग्रौर प्राण का प्रतीक द्यौ है 

मृत्यु, शरीर और भूत का प्रतीक प्रथिवी है । चेतन प्राण 
ग्रौर मत्ये भूत, इन दोनों के भेद aie सम्पर्क को 
वताता ही इन परिभाषाग्रों का उद्देश्य है । प्रत्येक स्थूल, 


१. सव सप्तपुहुषो भवति सप्तपुरुपो st पुरुषो यच्चत्वार 
आत्मा त्रयः पक्ष-पुच्छानि | माह ६१ १ ६ 
२. तदस्यंतच्छिरस्तस्मिन्नेतस्मिन्‌ सर्वे देवाः श्रिताः । 


माश ६ १.१.७ 


३. स्वर्गो ज्योतिषावृतः | 
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। बीच में सूर्य है । और, नीचे के दो पव चन्द्रमा ai 

पृथिवी हैं। ये ही दोनों ओर फैले हुए गरुड के दो पंख है! 
गरुड एक पंजे में हाथी और दूसरे में कटुना दव 

हुए था।* सुपर के ग्राख्यान में जो युद्धवर्णात है वहीं ™ 


१. उदयनुसूर्यो मत्येभ्यो aga रदिमभिरातनोति । 
२. महाभारत, झ्रादिपवे, ग्र १८-३० (पूना संस्करण 
३. एतमास्थाय शाखां त्वं खादेमौ गजकच्छपौ | A 
महाभारत, आदिपबी ९ ५ 
द्यावापृथिव्यौ हि वूर्मः। माश ७.५.१.१० 
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l 
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ay, 
सेचन- | 


EU | 
प्रश्‍वास | 
मृतघर | 
भीतर | 
+ नित्य | 
है।' | 
रमृतः | 
तिमर 
य स 
डान में| 
| साठ | 


पह 
ह, प | 


| है उप्ती का एक A 
। द्वा गरड के लिये ही है; असुर वा नाग लए पराभव 


| a है | 


तेर नागराज के युद्ध के रूप में कला में अंकित किया 
a 


जाता है। ऋग्वेद में इन्द्र-वृत्रयुद्ध जिस देवासुर का रूप 
aa नाग-गरुडयुद्ध है । अन्तिम जय इन्द्र 


यूनात देश की गाथाओं में ऐसा arat है कि स्वगं 
के देवता, जीयस का वाहन, सुपणा पृथिवी के सुन्दरतम 
युवक को अपने पंजो से ऊपर की ओर अपने देवता के 


पास ले जाता है । इसी तत्त्व को भारतीय साहित्य में कहा 


| गया है कि ग्राकादचारी सुपणा भूमिस्थ वत्तिका को अपने 


पंजो से जक्ड लेता है और श्रश्‍्विनीकुमारों की कृपा सें 
उसकी मुक्ति होती है ।' यहाँ वत्तिका वा बटेर पृथिवी 
पर फुदकनेवाला पार्थिव प्राणा है ग्रौर सुपण विराट्‌ 
चेतनतत्व है जिसकी शक्ति से यह वर्तिका परिगृहीत है । 

इसी सम्बन्ध में वेद की त्रिसुपर्णा विद्या" का स्मरण 
होता है। उसमें गायत्री, faceq ate जगती, ये 
छन्दोरुपी तीन सुपणा पृथिवी से स्वर्ग की ओर उड़कर 
सोम वा श्रमृत को लाने के लिये जाते हैं: त्रयः सुपर्णा 
उपरस्य ag नाकस्य पृष्ठे अधि विष्टपि श्रिताः | 
शौप्र १९.४.४। इयं वै कदूरसो सुपर्णी | तैसं ६.१.६.१ । 
छन्दांसि सोपर्णया: | (वही) 

'्ावापृथिवी' का वैदिक संकेत सृष्टि के विविध तत्त्व 
की ग्रोर है गरुड ate नाग, विनता और कद्रू, श्रदिति 
श्रोर दिति, ज्योति और तम इन्हीं के प्रतीक हैं । गायत्र 
प्राण ही सुपणा है और पृथिवी और द्यौ उसकी व्याप्ति 
के दो सिरे है | एक गायत्र प्राण ही स्वरूपभेद से गायत्री, 
ष्ठु ग्रौर जगती बन जाता है, जेसे एक ही सूर्य अग्नि, 
वायु और आदित्य, ये तीन रूप ग्रहण कर लेता है । 

कथा है कि देवता पृथिवी पर थे और सोम स्वर्ग में । 


_ होने इच्छा की कि केसे सोम हमारे पास art और 


Mo T चिट of 
Taea चिद्‌ वतिकामन्तरास्याद्‌ । क्र १० ३६.१३ 
TS गुपर्णस्य बलेन वत्तिकाम्‌ | 

महाभारत, आदिपव ३.६२ 


R. त्रि पण ग्रा 
A Varqa का उल्लेख ऐब्रा ३.२५.२७; 
a २.६.२१.२६; ३.२.४.१; तेसं ७.६.१.६; 


T ३.७.५ Ñ मिलता a \ 


& 


हम उससे यज्ञ करें । उन्होंने दो प्रकार की माया वा 
शक्तियों को उत्पन्न किया । एक सुपणा थी, दूसरी कद्र । 
त एते माये ्रसृजन्त सुपणां च कद्र च । माश ३.२ ४.१ 

इन दोनों में सुपर्णी 'ज्योति' और कद्र 'तम' का 
प्रतीक है । जब तक सृष्टि में दो शक्तियों का संघर्ष वा 
तनाव नहीं होता तब तक प्रवाह वा अभिव्यक्ति सम्भव 
नहीं | जब एक धरातल ऊंचा वा नीचा होता है तभी 
शक्ति प्रवाहित होती है। जब एक केन्द्र धन और दूसरा 
ऋण होता है तभी वे एक दूसरे के प्रति ्राकृष्ट होते हैं। 

जीवन मन att वाक्‌ की समुत्पत्ति है। वृषणा 
सुपर्णा (ऋ १०.११४.३)--ये ही दो सुपण हूँ जो 
विद्व-वृक्ष पर निवास करते हैं ।* 

जीवन को ऋग्वेद में तीन समिधाग्रों से gar gar 
गायत्र यज्ञ कहा है । एक के बाद एक समिधा जलती है 
्रौर यह यज्ञ चलता है ।* स्त्रियों और पुरुषों के शरीर में 
बाल-, यौवत- और जरा-रूपी तीन प्राण-समिधाझों के 
इंधन से प्रकृति जीवन का निर्माण करती है। यह एक 
रहस्यमय विधान है । इसको वेदिक भाषा में इन संकेतों 
से व्यक्त करते हैं, त्रिसुपणां, तिस्रः समिधः, त्रयः गरुत्मन्तः, 


afa: त्रेता, त्रयी विद्या, त्रीणि ज्योतींषि, इत्यादि । सुपणे ` 


मूलतः एक है पर ज्ञाती उसे अनेक नामों से पुकारते हैँ । रै 
qisi सुपण का एक रूप संवत्सर है जो वेदिक 
भाषा में 'सुपणां' वा 'महासुपणे' कहा जाता है। सृष्टि 
स्पन्दन का परिणाम है जो संत्र, सदा काल में व्याप्त 
है । यही महासुपणां वा महाकाल का सतत उड्डयन है। 
विश्व का जो बृ हणात्मक तत्त्व है उसी की संज्ञा ‘Aa’ है । 
उसके विश्वातीत रूप के सम्मन्ध में कुछ नहीं कहा जा 
सकता । किन्तु उसका विश्वव्यापी रूप महासुपणा के पंखों 
का संधमन ही है । 
१. ऋ १.१६४.२० 
२ गायत्रस्य समिधस्तिस्र आहुस्ततो मह्ना प्र रिरिचे 
महित्वा | ऋ १.१६४.२४५ 
३. सुपर्ण विप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति । 
ऋ १०.११४.५ 


४, सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रेर्यावाभूमी जनयत्‌ देव 


एकः । ऋ १०.८१.३२ 


ro 
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१० 
RT. | 
वेदिक सुपण | 
मु शीराम शर्मा 'सोम', एम ए, पीएच डी, डी fae 
(९/७०, At नगर, कानपुर) 


GIN शब्द TT HAS सुन्दर पत्तों वा पंखों वाला | 
इस अर्थ में व्यापकता है । सुन्दर पत्ते किसी वृक्ष के हो 
सकते हैं और सुन्दर पंख वाला पक्षी हो सकता है । 
लाक्षणिक AT लगाते पर पत्र वा पंख से इन्द्रियगणा, ज्ञान 
तथा HH, प्राण तथा ग्रपान, ऋत तथा सत्य, श्रादि कई 
अर्थों की ओर ध्यान जा सकता है । गरुड सुन्दर पंखों 
वाला है। हंस भी इसी प्रकार का है। aa: दोनों 
ही 'सुपणे -वाची हैं । स्वणालता के पत्ते चमकदार होते हैं। 
झौर भी कतिपय वनस्पतियां रात्रि में चमकती al इन्हें 
भी सुपणा कहा जा सकता है। धनुष पर जो बाण रखा 
जाता है उसका ग्रग्रभाग पंख जैसा होता है। इस रूप में 
बाण भी सुपर्ण है। श्रोर यदि लक्षणा को वढा दिया 
जाय तो धनुष भी 'सुपर्णा'-वाची वन जायेगा । जीवात्मा 
के पास भी प्राण और ATA, ज्ञान और कर्म तथा वल 
श्रौर दीप्ति पंखों star ही कार्य करते हैं। ग्रतः, ग्रात्मा 
भी सुपर्ण है। परमात्मा भी सुपणं है। प्रश्‍नोपनिषद्‌ 
में पिप्पलाद ऋषि कहते हैं कि प्रजापति ने प्रजा की 
इच्छा से प्राण और रयि के मिथुन को उत्पन्न किया । 
ऋग्वेद के अ्रघमर्षण सूक्त के अनुसार, ऋत और सत्य 
ग्रभीद्ध तप से उत्पन्न होते हैं। ऋत और सत्य का यह 
युग्म प्राण ग्रौर रयि का ही युग्म है। ऋत प्राण है तो 
सत्य रयि है। एक गत्यात्मक तत्त्व है तो दूसरा सत्तात्मक | 
इनको दो पंख मान लेने से प्रजापति (परमात्मा) भी सुपर्णं 
हो जायेगा | ऋग्वेद के निम्नांकित मंत्रों में सुपणा शब्द 
rae oa = तोपता है, और कुछ कायं अपे अधीत रखता है ब fast: कवयो वचो- 
(पृष्ठ & से ग्रागे) 
वस्तुतः द्यावापृथिवी के स्पन्दन के लिए ब्रह्माण्डव्यापी 
= i का क्षरण आवश्यक है जो सूर्यरद्धिमयों के 
T छानने के वस्त्र द्वारा विश्व के रोम रोम में 
विद sel टे ।' उस सोम को परिधि के बाहर 
१. पवित्रं ते विततं ब्रह्मणास्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि 
विश्वतः । ऋ ९.५३.१ 


भिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति (१०.१ १४.५), सु 
(परमात्मा) एक है, पर व्यापक ज्ञान वाले कवि श्र 
वचनों में उस एक का अनेक रूपों में वर्णन करते : 
इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथों दिव्यः स सुपर्णो गरमा! 
एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यरिन यसं मातरिश्वानमाहु | 
(१.१६४.४६), परमात्मा एक है, पर विप्र उसका व 
अनेक रूपों में करते हैं। परमात्मा ही इन्द्र है, मित्र | 
वरुण है, अग्नि है, दिव्य तथा गरुत्मानु सुपणा Sle 
यम और मातरिश्वा है । नीचे लिखे मंत्र में सुपर्ण T 
जीवात्मा के लिये प्रयुक्त हुआ है: सुपर्णो ऽसि गरुत्मान्‌ प 
पृथिव्याः सीद भासान्तरिक्षमा पृण ज्योतिषा ति. 


मुत्‌ तभान तेजसा दिश उद्‌ ह ह (माय १२.४), हेग्राला! ल 


तू सुपण है, गरुत्मान्‌ (गौरवशाली) है । तू इसी पृथ 
की पीठ पर वेठ जा । पार्थिवता को अपने पैरों के नीरे 
रख । अपने भास से, मनन से ग्रन्तरिक्ष को भर दे, मार 
सिक जगत्‌ को श्रोत-प्रोत कर दे । अपनी ज्योति ग्रा 


प्रज्ञा से at (विज्ञानमय कोष) को ऊपर उठा । उ 


और तेज से दिशाग्रों को उन्नत कर । जीवात्मा सूपं 
है । अपने ज्ञान- ate कर्म-रूपी दोनों पंखों को फडफडत! 
श्रा यह उन्नयन करता है। बल और दीप्ति भी इसे 
दो पंख हैं। कर्म के मूल में बल रहता है तथा ज्ञान | 
दीप्ति के साथ सम्बन्ध है | प्ररनोपनिषद्‌ में बृहदारण्पगो: 
पनिषद्‌ की भांति प्राण की महिमा वाणात हुयी है! 


an So E 
जसे राजा अपने अधिकारियों को पृथक्‌ पृथक्‌ का. 


सोंपता है और कुछ कार्य अपने acta रखता है वे है | 
से केन्द्र की ग्रोर खींच लाने वाला, छन्दित स्पन्दन है 
गायत्रीरूपी सुपर्ण का सोमाहरण हे । समग्र जीवन | 
गायत्र प्राण एक होते हुए भी ग्रवस्थाविशेष से ती 
प्रकार का हो रहा है जिसे maa, Aga और जाग 
इन नामों से कहा जाता है, जो तीन छन्दो के तीन gd 
पर ग्राश्वित है ।१ 


१. ऋ १.१६४,२३; २५ 
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उत: मानवयोनि 


वैदिक सुपण 


प्राण श्रपने को पांच > में TEA करके सबको 
शरीर-साम्राज्य की रक्षा में नियुक्त करता है। प्राण-रूपी 
सम्राट चक्षु, श्रोत्र, मुख तथा नासिका k द्वारा शरीर को 
ara सामग्री पहुंचाता है। इस सामग्री में जल तथा वायु 
भी सम्मिलित हैं। वायु सवके लिये सुगम है। नासिका 
को उसके ग्रहण में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता | 
ga और जल इतने सुलभ नहीं हैं । इनके लिये 
परिश्रम करना पड़ता है । जल के लिये Far 
खोदो वा किसी बने हुये कूप से जल निकालो, 
सरिता, सरोवर वा वापी के पास जाओो । 
अन्न के लिये स्वयं खेती करो वा खेती करने वाले से 
wa मोल लो । इन सभी कार्यों में चक्षु और श्रोत्र विशेष 
रूप से हमारी सहायता करते हैं। श्रन्न को भिगोकर वा 
पीसकर ग्रौर पकाकर खाया जाता है। मुख इस ग्रन्न 
को अपने दांतों द्वारा पुनः पीसता है श्रौर लार से गलाकर 
उसे ग्रामाशय में पहुंचाता हे । प्राण का कार्य इतना ही 
है। ग्रामाशय में 'समान' का अधिकार है। वह खाये 
हुये और पिये हुये को रस में परिणत करता है और उसके 
उपरान्त इससे रक्त, आदि को बनाता gal अन्त में शुक्र 
में परिणत कर देता है। जो कुछ मैंने खाया-पिया है 
उसका उपयोगी ग्रंश तो 'व्यान' के द्वारा शरीर के सब 
अंगों को प्राप्त हो जाता है, पर जो ग्रनावश्यक और 
TAMA अंश है वह 'ग्रपान' के द्वारा मल, yale के 
रुप में बाह्र फेंक दिया जाता है। प्रस्वेद भी मल को 
बाह्र निकालने का साधन है और प्रश्वास के द्वारा भी 
ERR की दृषित वायु बाहर जाती रहती है। इतना 
नि शरीर को स्वस्थ रखने के लिये अनिवार्य है। 
a a i ; a क्षेत्र से पृथक्‌, शरीर को ऊंचा 
नगर जी क है उचाई शारीरिक तथा मानसिक, दो 
ae : ae बच्चा शरीर तथा मन, दोनों से 
मन में शुभ ee x उदान के कारण | मरने के समय 
है जी के “ भ, दो प्रकार के जो संस्कार रहते 
तोको में ले ae उदान पराण पुण्यवान्‌ be 
पटके देता हे । जिनके और पापियों को ग्रधम गति में 

"पके पुण्य और अपुण्य समान होते हैं वे 

म ग्रा जाते हें ॥ यह सब उदान के तेज 


का प्रभाव हे । इस प्रकार, प्राण अपने अधिकारियों के 
साथ जीवननिर्माण कौ उदात्त भूमिका सम्पन्न करता 
है। नीचे लिखे मन्त्र में जीवात्मा के इन पंखो का वरान 
इस प्रकार हुआ है : इमो ते पक्षावजरो पतत्रिणी याध्यां 
रक्षास्यपहंस्यग्ने। ताभ्यां पतेम gomg लोकं यत्र 
ऋषयो जग्मुः प्रथमजाः पुराणाः ॥ (माय १८.५२) । 
आत्मदेव ! तुम्हारे ये दो पंख हैं जो अजर हैं, सदैव तुम्हारे 
साथ रहते हैं । इन्हीं के बल पर तुम उडते हो, उड्डयन 
करते हो, ऊपर जाते हो। इन्हीं का आश्रय लेकर तुम 
विरोधी, राक्षसी शक्तियों का विनाश करते हो । इन्हीं 
पंखों के वल पर वे पुण्य लोक प्राप्त होते हैं जहां प्रथम 
उत्सन्न हुये पुराण ऋषि गये हैं। यह उड्डयन दो प्रकार 
का है: शारीरिक तथा आत्मिक । योगदर्शन में एक सूत्र 
आता है : कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल्लघुतूलसमापत्त्चा- 
काशगमनम्‌ | काया और आकाश में सम्बन्ध-संयम करने 
से तथा हल्कापन वा सूक्ष्मता और तूल अथवा विस्तार 
की सिद्धि प्राप्त करने पर आकाश में उड़ा जा सकता है । 
महात्मा ग्रानन्दस्वामी ने उत्तरकाशी में इस प्रकार के एक 
योगी के दर्शन किये थे जो भ्रपने शरीर को आकाश में 
उठा देता था। वेद ग्राकाशगमन की नहीं, प्रत्युत लोकों 
में गमन की बात कहता है । आकाश में उड़ने की स्थिति 
भी अच्छी है, पर पुण्य लोकों में पहुंचने की सिद्धि उच्चा- 
वस्था की द्योतक है । ग्रात्मा-रूपी सुपणा को अपने ज्ञान 
और कमे के पंखो द्वारा उध्वं लोकों को प्राप्त करना है । 
उसका ‘gaa’ नाम तभी सार्थक होगा । ऊपर उद्धत 
मन्त्रों में “सुपणा के साथ 'गरुत्मान्‌' शब्द भी आया है। 
सुपण सुन्दर Tal से उड्ने वाला है तो गरुत्मान्‌ गुरुतामय 
अथवा गौरवशाली है । “गरुत्मान्‌? का अर्थ गरुङ पक्षी. 
भी होता है। पुराणों में गरुड को विष्णु का वाहन कहा 
गया है । यह सर्पभक्षी भी माना गया है। इसकी माता 
'विनता' है। ‘fata’ का अर्थ है प्रणत अथवा विशेष 
रूप से नम्र। गुरुता का यशोभाजन नम्रता से परिपूर्ण 
व्यक्ति ही हो सकता है aie वही विषंले सर्पो के समान 
विषाक्त राग-द्वेषों पर विजय प्राप्त कर सकता है अथवा 
उन्हें खाकर विनष्ट कर सकता है। विष्णु जेसी सर्वव्यापक 
सत्ता के लिये विनम्र तथा विषनाशक, गौरवशाली वाहन 
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ही चाहिये। द्वेष का विष संकीर्ण तो बनाता ही है, 
आरक्षित भी कर देता है । व्यापकता ग्रौर रक्षा के लिये 
विनयसम्पन्न तथा यशस्वी जीवन की ग्रावशयकता है। यज्ञ 
को भी विष्णु माना गया है । यज्ञीय जीवन ह्वं षरहित ही 
होता है । वेद द्वेष से दूर रहने की बार बार शिक्षा देता है: 
इदमुच्छु यो ऽवसानमाां शिवे मे द्यावापृथिवी श्रभूताम्‌ । 
असपत्नाः प्रदिशो मे भवन्तु नवे त्वा द्विष्मो ग्रभयं नो 
mg ॥ (Ña १९.१४.१) साधक ने निश्‍चय 
कर लिया है कि वह किसी से द्वेष नहीं करेगा। 
द्वेष को समाप्त करने में निश्चित रूप से श्रेय 
अथवा कल्याण निहित है । द्वेषराहित्य मानव को 
सभी दिशाओं में ग्रसपत्न बना देता है । साधक इसी लिये 
कहता है, द्वेषी ! तू भले ही द्वेष कर । पर मैं तुमसे द्वोष 
नहीं करू गा । ताली दोनों हाथों से बजती है। जब मैं 
द्वेष नहीं करू गा तो तु भी द्वेष का परित्याग कर देगा । 
इस प्रकार हम दोनों ही निर्भय होकर रह सकेंगे । 
ऊपर जिस माय १८.५२ मंत्र को उद्धत किया 
गया है उसके ऊपर और नीचे के दो मंत्र भी सुपणा से ही 
सम्बन्ध रखते हैं : 
afii युनज्मि शवसा घृतेन दिव्यं gout वयसा बृहन्तम्‌ । 
तेन वयं गमेम ब्रध्नस्य विष्टपं स्वो रुहाणा अधि नाक- 
मुत्तमम्‌ ॥५१ इन्दुर्दक्षः श्येन ऋतावा हिरण्यपक्षः शकुनो 
भुरण्युः। महान्त्सधस्थे ध्रव श्रा निषत्तो नमस्ते ग्रस्तु 
मा मा हिसी;॥५३ 
जिस बल ate दीप्ति का दो पक्षों के रूप में उल्लेख 
पहले किया जा चुका है उन्हीं को यहां मन्त्र ५१ में शवस, 
धृत कहा गया है । श्रात्मा इन्हीं दो पंखों वाला है। az 
दिव्य श्रौर बृहत्‌ afta भी है । पार्थिव श्रग्नि में वह बल 
आर दीप्ति नहीं है जो श्रात्मा-रूपी भ्रग्नि में है । बल और 
दीप्ति, दोनों ही दिव्यता के भ्रंग हैं । इनके साथ काल की 
दीघ॑ता भी श्रावश्यक है । श्रात्मा दीर्घकाल की साधना 
के उपरान्त ही उस उत्तम नाक लोक के p as स्थान को 
प्राप्त करता है जो स्वर्ग के आरोहण का ग्राधार है । 
वेद में HA नाकस्य gtg दिवषुत्‌ पतिष्यनु, नाक 
की पीठ पर बैठकर यौ की ओर गमन करने का उल्लेख 
ZAT है | इसी को स्वः लोक की श्रोर जाने वाला पथ भी 
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~N] 
कहा गया है। स्वः नाक के ऊपर है। T फु, 
न+श्र+क से बना है । क का ग्रथ 'सुख' है। श्रह 
देने से श्रक “दुःख (=सुखाभाव)' हो गया और gay al 
जोड़ देने से श्र्थ पुनः 'सुख (न सुखाभाव)' हो गया lz 
प्रकार की दुविधा स्व: शब्द में नहीं है। 'स्व:' का y 
जहां 'सुख' है वहां 'ज्योति' भी है । नाक सूर्य सेन 
ग्रौर स्व: सूर्य के ऊपर है । उसके भी ऊपर महः, क 


तपः तथा सत्य लोक हें । एक कल्प के अन्त में स्वः कत - 


के सब लोक नष्ट हो जाते हें । सत्य लोक ब्रह्मा की y 
ग्रायु तक रहता है । यह्‌ आयु सौ वर्ष की है जब कि ए 
कल्प एक दिन के बरावर माना गया है। नाक से सेक 
ऊपर के सभी लोक सुक्नतियो के लोक हैं । पुण्यवान्‌ रात 
ही वहां जा पाते हैं । पुण्यवाचु बनने के लिये द पराह 
श्रनिवायं है क्योंकि उसके विना नी-रजस्तम अवस्था ge 
नहीं हो सकती । ggde ena में आत्मा के कई विशे! 
षण ग्राये हैं । वह इन्दु है, दक्ष है, ऋतावा (ऋत mi 
पुण्य से सम्पन्न) है, हिरण्य पक्षों वाला श्येन शकृत 
और भुरण्यु (भू श्रर्थात्‌ सत्ता में रमणा करने वाला) है। 
यहाँ 'सुपणां' शब्द के स्थान पर हिरण्यपक्ष शब्द ग्राया है| 
'हिरण्य' का श्रर्थ है हि=निदिचित रूप से प्रथा 
हितकर रूप से रण्य ग्रथवा रमणीक । इस गद 
का अ्रथे स्वणँ' भी है। स्वर्ण चमकता है । ग्रात्मा3 
पंख भी चमकते वाले हैं। बल और दीप्ति, दोनों है 
आत्मा को चमका देते हैं । 'शकुन' का अर्थ AAT 
है । शयेन में बल ग्रौर उग्रता छिपे हैं । ये पुण्यवान पा 
भव सधस्थ में ग्रासीन रहते हें । यह उनकी alae 
अवस्था है । मत्यं लोक के प्राणी पुनर्जन्म की ग्रावागर्गी 
मयी चंचल श्रवस्था में रहते हैं। इन्हें इस प्रकार jl 
चलायमान स्थिति से मुक्ति मिल जाती है । इसी a 
पर इन्हें 'मुक्तात्मा' भी कहा जाता है । यही इनकी ग] 

(महान्‌) है । 
निम्तांकित मंत्र में 'सुपणां' का ग्रर्थ विशुद्ध हो । 
'शोभन पंख' है । मंत्र का देवता भी इषु श्रर्थात्‌ बाण है 
सुपणा चस्ते मृगो अस्या दन्तो गोभिः सन्नद्धा पति प्रहर 
यत्रा तरः सं च वि च द्रवम्ति तत्रास्मभ्यमिषवः शर्म यंसत 
र ऋ ६.७५१ 
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| यह मंत्र, एक ओर, 


| चमकत 
। सृक्त में जि 
qu क्रोडा करते 


Rt» ... 


gue 
“मृग! शब्द का र्थं यहां बाण' I त JT: | 
गया जाता है; इसलिये, इसे मुग कहते हैं । बाण के 
अन्तिम छोर पर पंख लगा रहता है! धनुष पर प्रत्यंचा 
चढायी जाती हैं ग्रौर वह चमविष्टित भी होता Z| बाण 
इसी धनुष से छुटकर रौर मंत्रशक्ति से प्रेरित होकर 
agai के दल में खलबली पैदा कर देता है । यह बाण 


| हमें शतरुग्रों से सुरक्षित करे । 


इन्दुर्दक्षः "7 मंत्र में श्येन, हिरण्यपक्ष' तथा “शकुन' 
शब्दों का प्रयोग पक्षिविशेष की श्रोर भी संकेत करता 
है। भुरण्यु' शब्द ग्रंगरेजी के 'ब्राउन' शब्द से रूप 
aie ad, दोनों में agya साम्य रखता है। ऊपर 
हमने 'सुपणां' शब्द का AA 'शोभन पंख' किया है । विशे- 
षण के रूप में यही शब्द “सुन्दर पंख वाला' अर्थ देगा । 
पक्षी के दो पंख होते हैं। ऊपर उद्धत एक मंत्र में पक्षौ 
(खिचनान्त) का ही प्रयोग है। 'पणां' का श्रर्थं 'पत्र' भी 
है। वृक्ष पर ग्रनेक पत्र होते हैं। पर अंकुरित होने पर 
वह द्विदलात्मक ही होता है। वेद में ‘gray’ शब्द सूर्य 
(सुन्दर किरणों वाले) के लिये भी प्रयुक्त हुआ है। ये 


| किरणों असंख्य हें । पर प्रमुख रूप से उन्हें सात रंगों 


वाली श्रथवा सात प्रकार की कहा गया है । सूर्य के साथ 
सुपणे' कालवाचक भी है। ऊपर सुपणा की मुक्तात्माश्रों 
का वाचक भी लिखा जा चुका है क्योंकि वे भी अपने ज्ञान 
और कमे ग्रथवा बल और दीप्ति ग्रथवा प्राणा के दो रूपों 
को वाहन बनाकर ऊपर उडते हैं और दो में waa रूप 
से निवास करते हैं। इन सभी भावों को ध्यान में रखते 
हये नीचे लिखे मंत्र पर विचार कीजिये : 
हुप वाचमक्रतोप छव्पाखरे कृष्णा इषिरा malag: | 
परितं यन्त्युपरस्य निष्कुतं पुरू रेतो दधिरे सुर्येश्वितः ॥ 
(ऋ १०.९४.४५, शौग्र ६.४६.३) 
= ए पुक्तात्साग्रो की ) विशेषताएं, TE 
और थी S RN सुन्दर पंख वाले eat की 
न स्ता है रौर, तीसरी ate, सूये की 
३९ किरणों के कार्य का उल्लेख करता है । पुरुष- 
न महिमामय देवों को साध्यो तथा देवों के साथ 
हुये दिखाया गया है उन्हीं जैसे, इस मंत्र के, 
उक्तात्मा हैं। योगी ऐसे मुक्तात्माओं को 'परमहंस' 
हंस 


१३ 


संज्ञा भी देते रहे हैं। लौकिक हंस मोती चुगता है, तो ये 
परमहंस मुक्ति का ्रास्वादन करते हैं। मंत्रगत शब्दों के 
अनुसार, ऐसे सुपर्णं मुक्तात्मा द्यौ के समीप परस्पर संवाद 
कर Wel ये ग्ाकर्षणशील तो हैं ही, ग्रानन्दमद से 
प्रेरित भी हैं । द्यौ के उस mar (चतुदिक्‌ द्योतित शुन्य) 
में ये आनन्दमयी नृत्यक्रीडा वा रास-लास में मग्न हैं। 
यौ के ऊपर ये निष्कृत ग्रथवा मुक्त दशा को प्राप्त कर 
रहे हैं । ये विविध प्रकार के रेतः अर्थात्‌ बल-वीर्य से 
सम्पन्न हैं और सूर्य के समान श्वेत हें । 'सुपणो' का गर्थे 
“सूर्यं की किरणों' करें तब भी उपयु क्त ad से संगति बैठ 
जाती है । सूर्य को किरणों भी संवाद करती हैं, ध्वनिमयी 
हैं, maguda हैं, गतिमती हैं, सूये के समान सबको 
प्रेरित करने वाली हैं और द्यौ के शुन्य में नतंन करती 
हैँ । सूर्य के समान ये किरणों भी चमकती हैं और रेतः 
AA जल को वाष्प बना कर अपने में घारण करती हैं । 
वे मुक्तात्माश्रों को ऊपर ले जाने वाली भी हैं । 
श्रथवंवेद के निम्नांकित मंत्रों में भी सुपण पक्षी का 

वर्णन है : 

सुपणांस्त्वान्वविन्दत्‌ सुकरस्त्वाखनन्नसा | 

प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान्‌ कृण्वोषघे ॥ ३.२७.२; ५.१४.१ 

सुपरांस्त्वा गरुत्मान्‌ विष प्रथसमावयत्‌ । 

नामीमदो नारूरुप उतास्या प्रभवः पितुः ।। ४.६.३ 

gagal गिरौ जातं हिमवतस्परि । 

धनेरभि श्रूत्वा यन्ति विदुहि तक्मनाशनम्‌ ॥ ५.४.२ 
'सुपणां' शब्द के साथ ‘TRAY शब्द वेद में कई 
बार श्राया है। ग्रतः, लगभग सब भाष्यकार “FI का 
ay 'गरुड' करते हैं। मंत्र के अनुसार, शुकर अपनी 
नासिका से रोगनाशक वनस्पति को खोदता है और wes 
उससे प्राप्त कर लेता है । यह वनस्पति ओषधि का रूप 
धारण करती है। उसके सेवन करने से विष रसरहित बा 
प्रभावरहित हो जाता है। दूसरे मंत्र में कहा गया है कि 
हे विष ! सुपणा गरुड ने तुझे प्रथम खाया | पर उसे तेरे 
भक्षण से न तो मद आया और न उसके रूप में कोई 
परिवतेन हुआ । प्रत्युत, वह विष उसके लिये पालन करने 
वाला अस्त बन गया । लोक में गरुड विषेले सर्पो का 
भक्षक माना जाता है। मंत्र में भो उसके विष खाने का 
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वेदों में सुपण तथा श्येन, ये दोनों पद पर्यायवाची 
रूप में प्रयुक्त हुए दृष्टिगोचर होते हैं । संस्कृत भाषा में 
ये “गरुड' पक्षी में रूढ हो गये हैं । पर यह स्मरण रखना 


(पृष्ठ १३ से श्रागे) 
वणन है । शौग्न ४.६.२ में विषली तथा दोषयुक्त 
वाणी का भी उल्लेख है जिसे दूर करने में ही कल्याण 
है। ग्रतः लाक्षणिक ग्रथ में यह मंत्र उन सहनशील 
व्यक्तियों की ओर भी संकेत करता है जो होष- 
विष से भरी हुई वाणी को पी जाते हैं, उसके 
उच्चारण से श्रन्यों के हृदय को विद्ध नहीं करते हैं। 
ऊपर यह संकेत किया जा चुका है कि द्वेषविष को पी 
जाना दोनों पक्षों के लिये रक्षा का कार्य करता है। 
aq करने वाला भी रक्षित रहता है और जिसके प्रति 
है किया जाता है उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता 
है । वेद में fag शब्द ग्रन्नवाचक भी है बयोंकि श्रन्न 
मानव के जीवन को सुरक्षित करता है। ऊपर उद्धृत 
तीसरे मन्त्र में हिमवान्‌ से परे एक सुपणासुवन गिरि है । 
गरुड यहीं उत्पन्न होता है श्रौर यहीं तक्म ग्रथवा यक्ष्म रोग 
की विनाशिका ग्रोषधि भी उत्पन्न होती है । यक्ष्मा के रोगी 
धन खच करके भी वहां पहुंचते हैं और ग्रोपधि को प्राप्त 
करके आरोग्य लाभ करते हैं । शौश्र के निम्नांकित मन्त्र 
में भी ऐसी ही प्रापुरी श्रर्थात्‌ प्राणाप्रदायिनी mafa क 
उल्नेख है 
सुपर्णो जातः प्रथमस्तस्य स्वं पित्तमासिथ I 
तदासुरी युधा जिता रूपं चक्र वनस्पतीन्‌ ॥ १ २४.१ 
मुपणा इस मन्त्र में सूर्य हे सूर्य की किरणें ऊष्मा का 
संचार करती हैं । शरीर में पिल ऊष्मा का उत्पादक 
El वैद्य पित्त को शरीर का राजा कहते हैं सूर्य से 
ST पित्त फंलता है उसे श्रामुरी वनस्पति आत्मसात्‌ क 
लेती हे । यह श्रोपचि वैद्यों श्रथवा रोगियों को स।मान्य 
रूप से सुलभ नहीं हो पाती । उसके fay युद्ध वा संघर्ष 
करमा पड़ता हे । पर जब वह प्राप्त हो जाती 


| 
| | सुपरणं 
| 


क 
w 
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चाहिये कि वेदों में 'सुपर्णा, इयेन', आदि किसी भीक 
पद को रूढ मानना वेदों के रहस्य को ग्रोकल करना} 
वेद सूक्ष्म धरातल पर ग्रासीन हैं । उनका प्रमुख स्म 
सूक्ष्म जगत्‌ को सूक्ष्म शक्तियों से सम्बन्ध है। स्थूल जो! 


रोगियों को रोगरहित करके सौन्दर्य प्रदान करती 
सूक्त के मन्त्र ३ और ४ में इस श्रोषधि को श्यामा त 
रूपप्रदात्री (सरूपकृत्‌) कहा गया हे । यह पृथ्व 
भीतर होती है श्रौर इसे खोदा वा उद्धृत किया पा 
है। इस ओषधि की माता को 'सरूपा' तथा पिता 
'सरूप' नाम दिया गया है। यह किलास रोग की ग्र 
श्रोषधि हे । वेद में तवम, यक्ष्म, किलास, ग्रादि कई गो 
के नाम ग्राते हैं। किलास कोई घातक रोग है। 
तो उसकी श्रोषधि प्राप्त करने के लिये हिमवातु पी 
पर जाना पड़ता होगा । फेफड़ों के रोगों को दूर T 
के लिये ग्रव भी हिमालय की जल-वायु का सेवन a 
माना जाता है। ग्रारोग्य लाभ के लिये पाण्डु fam 
पर ही गये थे। कृष्णा ने भी पुत्रप्राप्ति के लिये fm 
पर ही तपस्या की थी । पर्वतों पर जल-वायु के a 
ग्रोषधियां भी उत्तम से उत्तम उपलब्ध हो जाती, 
पर उनका जानने वाला भी तो कोई हो । | 
वेदमंत्रों के आधार पर सुपण के सम्बन्ध में जो f 
ऊर लिखा गया है वह उसके विशिष्ट ग्रर्थो की रोर] 
इंगित करता ही है, कुछ ऐसी विशेषताओं की श्रो | 
निर्देश करता है जो मानवजीवन को नीरोग वर्ती í 
ऊर्ध्वं दिशा प्रदान करती हैं। मंत्रों में सुपण गरमा! 
और गौरवपूर्णा जीवन की उपलब्धि का सूचक है । qi 
से बढ़कर जीवन की aed गति ग्रौर कोई नहीं है | 
हम सबके पास हैं। पर वे सभी श्रवस्थाग्रों में धु 
हैं। इनको 'सु' का रूप प्रदान करना हमारे पुरुष“ 
विशेष लक्ष्य होना चाहिये । यदि ये g बत गये a 
उड़ने लगे तो एक दिन मुक्तिरूपी मुक्ता को चु 
सुपणा हंस कहला सकेगे । | 
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| 
| 


के सा 
जाती 
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१५ 


सुपर्ण द्वार 
+ ga शक्तियों का केवल AA, निवासस्थान श्रौर 
a . 

क्रीडास्थल है । । | ri 

क्री अन्य शक्तियों की तरह, सुपणात्व वा श्येनख शक्तिविशेष 
गतिविशेष है जो (शक्ति-गति) अनेक क्षेत्रों AR ग्रायतनों 
में स्थित ate सक्रिय हो सकती है । इस दृष्टि से, वेदों 
pgi भर 'श्येन' पद, क्रमशः शोभनानि पर्णानि 
शंसनीघगतिः, इत्यादि व्युत्पत्ति श्रौर यौगिकता 


यस्य, ji 
शोभनपर्णा, और सर्वोत्तम उड़ान को 


के ग्राधार पर, 
द्योतित करते वाली किसी 
विशिष्ट शक्ति के लिए 
प्रयुक्त हुए हैं। 

सुपणे' पद nfa, 
ma, इद्धिय, गायत्री, 
पुरुष, प्रजापति, यज्ञ, 
रहिम, वय: (पक्षी), वीये, 
संवत्सर, सूये, सोम, श्रादि 
र्थो में प्रयुक्त हुआ हे ।) 
इन सब श्रर्थो पर यदि 
गम्भीर दृष्टि से विवेचन 
किया जाये तो प्रश्त पैदा 
होता है कि इन सबमें 


वह शक्ति कौन-सी है जो 
ae 


१. [ग्रने! सहस्राक्ष!] 
सुपर्णो ऽसि गध्त्मान्‌ । 
माय १२.४; MAAN, 
तिघ १,१४; सुपतनानी- 
छिया, निघ ३.१२; 
ईषः सुपरां:, माश ७.४.२.५; THAT सुपर्णो गरुत्मान्‌, 
माश १० R २४, यज्ञ, तैमं ३.४ ७; रश्मिनाम, निघ १ ५; 
हमः सुपर्णा ,ग्रादित्यरश्मयः), निरु ७ २४; वयो वै 
सुपणः, aiT १८ ४; वीर्य वे सुपर्णो गरुत्मान्‌, माश 
is al एष महासुपर्णा एव हे संवत्सरः, 
$ : ; सुय, क्र Ra N : Waly दयानन्द 
i पने वेद-भाष्य में व्युत्पत्ति के ग्राधार पर 
अण के कई ग्रथ प्रदर्शित क्रिये हैं । 


कि सुपणंत्व को द्योतित करती है । वह शक्ति सु + पणं = 
पंख, 'उत्तम उडान! की शक्ति है। स्वर्ग की ग्रोर, दिव्यता 
की ओर तथा भगवानु की ओर उड़ान भरना ही सुपणंत्व 
है। धन्य हैं वे व्यक्ति जो वासनाश्रों से परिपुरित इस 
पाथिव लोक से दिव्य लोक की ओर उडान भरते हैं और 
सोम को लाते हैं । 
BS 

यद्यपि लौकिक सस्कृत में सुपण और ‘sta’ को पर्याय- 
वाची माना गया है और 
वेद में भी ये इस रूप में 
प्रयुक्त हुए हें तथापि कुछ 
स्थलों पर इनमें कुछ 
भिन्नता प्रतीत होती है । 
सुपण और श्येन, ये 
दोनों at से पृथिवी पर 
सोम लाते हैं। सोमाहरण 
के लिये गायत्री छन्द को 
कहीं सुपण बनाकर 
उड़ाया गया है तो कहीं 
ada बनाकर ।* सुपणा 
को स्येन का पुत्र भी 
बताया गया हे । 3 सुपणा 
आर स्येन में ग्रतिसूक्ष्म 
भेद-सा परिलक्षित होता 
है । यथा, 
श्येनो ऽसि गायत्रछन्दाऽनु 
त्वा रभे स्वस्ति मासं 

ce पारय । सुपर्णो ऽसि 
त्रिष्टुप्छन्दा5नु त्वा रभे स्वस्ति मा सं पारय । तेसं ३.२.१४ 
यहां सुपणा को त्रिष्टुप्‌ छन्द से तथा श्येन को गायत्र 
छन्द से छन्दित मानकर, उन्हें निर्देश दिया गया है कि 


५ 


“मुझे [=वक्ता को] सकुशल पार लगायें। सुपर्ण और _ 


इयेत में भिन्नता क्या है इस सम्बन्ध में यह कहा जा 


; १. माय ४.३४; माश ३.४.१ १२; १२.३.४.३ 


२. ऋ १०.१४४.१४ 
३ मांश १२.३.४.३ भी। hs 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


१६ सविता : सुपर्णाक T 


सकता है कि ये दोनों हैं तो एक ही तत्त्व के वाचक, पर का रूप धारण करती हैं, इन वर्णानों में कोई वि 
उसे freq छन्द में सुपर्णं नाम से, तो गायत्र छन्द में है।१ | 
व्येन नाम से स्मरण किया गया है। ग्रध्यात्म क्षेत्र में सुपणँत्य और मत्व, बस. 
fgg हृदय ग्रौर मन का छन्द है, श्रौर गायत्र वीर्य में होता हे । इसी के कारण अग्नि, मन TAER 
उदर और वीयं का । श्येन की उत्पत्ति हृदय से है। सुपर्ण नाम से व्यवहृत होते हैं। वीर्य के zag ` 
विश्वरूप के हृदय से जो त्विषि (दीप्ति) स्रवित हुई वह शरीर की सब शक्तित्रा wate करती हैं । बीई ( 
Aa कहलायी ।१ इस श्राघार पर इयेन को त्रिष्टुप्‌ छन्द कारण ही ग्रान्तरिक afta प्रज्वलित रहता हे । यह af 
से छन्दित मानना चाहिये था । पर यहां Facey छन्द ही गायत्री का रूप धारण करता है।इस प्रकार, इ 
में सुपणं का जो ग्रहण किया है वह उसके उत्तम शरीर में सुपर्णात्व और श्येनत्व पैदा हो जाता है तव बा. 
पर्णो के कारण है। किन्हीं की दृष्टि में दोनों फेफड़े 'सुपर्ण' कहलाता है। पर वीर्य के सुपणंत्व के सम्बंध! 
सुपर्ण के दो पणां हैं। इन्हीं दो पर्णो ate पंखों को यह स्मरण रखना चाहिये कि वीयं sat aay : 
महत्त्व देने के लिये श्येन को सुपण नाम से स्मरण किया सुपणा बनता है जब उससे गायत्री का सम्पर्क होता : 
गया है । और गायत्री का उद्भव तब होता है जब वीर्य का zag: 
गायत्र भ्रग्ति का छन्द है । यह उदर और वीर्यस्थान न हो। ग्रतः, एक प्रकार से, ये अन्योन्याधितहँ। म 
को aga किये हुए है। श्रग्ति का धर्म सदा wed को सुपणा वा इयेन को त्रिष्टुप्‌ छन्द से छन्दित कहा जाये ह. 
जाना है । वीर्यं का भी ऊर्ध्वारोहण ग्रभीष्ट है। यह समझना चाहिये कि यह मन और हृदय के क्षेत्र! | 
इसलिए aie गायत्र छन्द से छन्दित कर शक्ति का सक्रिय है, और जब गायत्र छन्द से छन्दित हो तब «| ' 
श्येन = तीब्रगति * होना भ्रभीष्ट है । समझना चाहिये कि उदर और वीर्य के क्षेत्र को झा | 
श्येन के सम्बन्ध में निम्न प्रकरण भी दर्शनीय है: ग्राक्रान्त किया हुआ है । वीयं का अर्घ्वारोहर ' 
अह 'इोनो$सी'ति सोमं वा एतदाहैष हू वा ग्रग्निभूत्वा भक्तिमय गान, शरीर-सम्बन्धी सब कामनाओं रौ 
इरिमेल्त्येहे संशयायति । तद्‌ यर्‌ संशयायति तस्माच्छ पे- | 
न:तच्छूयेनस्य श्येनत्वम्‌ । गात्रा पू ५.१२ [aa सोम ब्राह्मणोचित सब गुण-धम गायत्री छन्द में समाविष्ट 
का ही एक रूप है । यह तोम जब afire को धारण निष्टुप्‌ छन्द में क्षात्र तेज क्रियाशील होता है; हृदय तप 
is ao है तब वह यहां ततुकरण,» तीक्ष्णीकरण मन की शक्तया विकसित होती हैं । इस प्रकार, खें 
ee aoc वलया में ee! शर सुपा के सम्बन्ध में दोनों कलं डार बह j 
: TA करता हुआ उन्हें क्षत्र सम्बन्धी उड़ानें निदिष्ट हुई हँ ।२ | 
ऊः्वंगति करता है। मानवशरीर में सोम id ee 0000 | 
हशर म हता है N यही वीर्य और ग्रोज गायत्री पग गह है कि यद्यपि निष्टा T | 


tay 


| 
| 


वासनाग्रों की शान्ति और FATAL तेज का प्रस्फुटन, ग्रा? 


से छन्दित हो ३येनरूप को धारण करता है । श्रतः, सोम “येन? है, और गायत्र छन्द से afer aÙ | { 

इयेन का रूप धारण करता हैं वा वीर्य ग्रौर गायत्री व्येन चाहिये तथापि श्येन के सुपणांत्व र g | 

ie 2d ` श्रस्य हृदयात्‌ त्विषिरस्रवत्‌ । स श्येनो ऽपाष्ठिहाभवद्‌ श्येनत्व के द्योतना्थ तैसं (३.२.१) ने श्येन i m 
वयक्षां राजा । माश १२.७.१.६ छन्द से छन्दित और सुपर्णं को त्रिष्टुप्‌ छन्द मे af 

२. श्येङ्‌ (गतो) + इनन्‌ (प्रत्यय) | बता दिया है। --संपादक 


क पद शो (तनूकरणे) धातु से भी निर्मित होता २. इसी दृष्टि से माय १८.४२ (भुज्युः gT परी 
| 


टना À Pate E 
WHAT a न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु" 
४. MS: सोमात्मकं स्निग्धमू | 


समभना चाहिये । 
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सोम का ग्राहरण : ग्राध्यात्मिक पक्ष 
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O २ पृ णां द्वारा 


LRO 
सुपर्ण का स्वरूप 
माय १२४ में सुपर्णा को पक्षिरूप में कल्पित कर उसके 
ङ्गः्रत्यङ्गों की गणना की क गयी है सुपर्णो sfa 
गरत्मांस्त्रिवृत्‌ ते शिरो, गायत्रं चक्षुवृ हद्रथन्तरे पक्षों । 
स्तोम ग्रास्मा, छन्दांस्यङ्घानि, aq fa नाम । साम ते aq- 
वामदेव्यं, यज्ञायज्ञियं पुच्छं, धिष्ण्याः शफाः । सुपर्णो ऽसि 
गरुत्मान्‌ दिवं गच्छ स्वः पत । [ gat ! तू गरुत्मान्‌" है 
gaia, ऊर्ध्वं की ग्रोर, शब्द करते हुए, तेरा गमन है। 
भासः, ज्योति- तथा तेजो-रूपात्मक तेरा त्रिविध सिर है। 
गायत्री से उत्पन्न 'गायत्र' साम( = प्राण) तेरे चक्षु हैं। 
वृहत्‌ (दौ-मस्तिष्क) श्रौर रथन्तर (वासनारहित उदर, 
ग्रादि-पृथिवी) तेरे पंख हैं । स्तोम( = प्रतिदिन की स्तुति 
से उत्पन्न और संगृहीत स्तुतिसमुह) तेरा आत्मा है । छन्द 


तेरे अंग हैं, जिन्हें यजु? नाम से कहते हैं। वामदेव्य साम 


तेरा शरीर है। यज्ञायज्ञिय साम तेरी पूछ (=यज्ञों का 
संग्रह्‌ तथा ग्रयज्ञो का बहिष्कार करने वाली झाइरूप) है | 
बिष्ण्य ग्रर्थात्‌ मस्तिष्क-केन्द्र (ब्रेन सेण्टसँ ) तेरे शफ हैं | 
ऐसा तू गरुत्मान्‌ सुपणां है। तू दयौ में, स्वर्ग की ओर उड़ । 

यह सुपणा का स्वरूप हे । इनमें प्रायः सभी शब्द 
पारिभाषिक श्रौर गुह्य रूप लिये हुए हैं। जब उपयुक्त 
स्थितियों में मानव में यह सुपर्णा उद्बुद्ध और प्रादुभूत हो 
जाता है तब उस मनुष्य को भी सुपर्ण नाम से सम्बोधित 
किया जा सकता है, ate अनेक मन्त्रों में ऐसा किया भी 
गया R | 
गायत्री का सुपण (श्येन) रूप 

कहा गया है कि गायत्री सुपणा ग्रौर शयेन का रूप 
धारण कर द्यौ से सोम को लाती है। वैसे तो सभी 


छन्द ४ 
— 


सुपण का रूप धारण करते हैं । पर द्यौ तक उड़ान 
r 


~ 


गृ (शब्दे) । ग॒ (निगरणो) । गर्‌ +- उत्‌ + मतुप्‌ । 
अजु: परस्पर संघटित करने वाले | 

यत्रादो गायत्री सुपर्णो भूत्वा सोममाहरत्‌ । ऐग्रा ६.१३; 
सा यद्‌ गायत्री शयेनो भूत्वा दिवः सोममाहरत्‌ तेत 
सा शयेनः । माश ३.४. १. १२ 

Saif सौपर्णेया: । तैसं ६.१.६; छन्दांसि सौप- 
रानि । मैसं ३.७.३ 


०0 


भरना और वहां से सोम लाना, यह गायत्री का ही 
सामर्थ्यं है । 

गायत्री, ग्रादि छन्द शब्दात्मक वेदों में ही नहीं हैं, 
पिण्ड और ब्रह्माण्ड में भी इनकी सत्ता है । इसी दृष्टि से, 
गायत्री, ग्रादि छन्दों का पिण्ड और ब्रह्माण्ड में क्रमशः 
चयन) दर्शाया गया हे | 

गायत्री का विस्तार निम्न क्षेत्रों aie wat में है: 
अग्नि, उदर, पृथिवी, प्राण, प्रातः सवन, त्रह्वातेज, मुख, 
रथन्तर, वसु, वीय, श्येन, स्थुल शरीर, आदि । गायत्री के 
उपयु क्त aa Wal पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि गायत्री के श्येन बनने के लिये क्या क्या शर्ता और 
परिवर्तन ग्रभीष्ट हैं और किस अवस्था में गायत्री श्येन 
बनकर HEA की ओर उड़ान भरती है। 

गायत्री की उत्पत्ति मुख से होती है, और वह उस समय 
होती है जब्र मनुष्य भगवान्‌ और अपने अभीष्ट देव को 
भक्ति में स्तुतिगात करता है। इसी लिये गायत्री को 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में कहा गया है : गायतेः स्तुतिकर्मणः; 
गायतो मुखादुदपतत्‌, अर्थात्‌ गायत्री की उत्पत्ति मुख से 
होती है, और उत्पन्न होकर यह नाभि से लेकर जानु तक 
के प्रदेश को घेर लेती है । इसका तात्पर्यं यह हुआ कि मुख 
से उत्पन्न होकर यह गायत्री नीचे की ओर अवतरण कर 
नाभि? से लेकर नीचे, जानु तक के अपने ART को 
अपना प्रभावक्षेत्र बनाती है। यह स्तुति और गान 
का एक वातावरण होता है । जिस समय मनुष्य भक्ति में 
स्तुतिगान करता है तो उसमें परिवतेन होने शुरू हो जाते 
हैं। प्रथम परिवर्तत यह होता है कि स्तुतिगान के समय 
सब प्रकार की वासनाएँ और कामनाएँ शान्त होजाती 
हैं। ये वासनाएँ और कामनाएँ वेदिक भाषा में रथ कह- 
लाती हैं। शरीर से इनका उतर जाना अर्थात्‌ शान्त हो 
जाना रथन्तर साम कहलाता है । इसी लिये गायत्री को 


१. जानुदध्नं चिन्वीत प्रथमं चिन्वानो गायत्नियेवेमं लोक- 
मभ्यारोहति; नाभिदघ्नं चिन्वीत द्वितीयं चिन्वान- 
स्त्रष्टुमैवान्तरिक्षमभ्यारोहति; wad चिन्वीत 
तृतीयं चिन्वानो जगत्येवामु लोकमभ्यारोहति । 

तैसं ५.६.८ 

२. द्रष्टव्य पूर्ववर्ती टिप्पणी, “जानु... । 
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'रथन्तर' भी कहा गया है ।१ श्रथवा यह कह सकते 
हैं कि भगवान्‌ की भक्ति से मनुष्य में एक प्रकार का प्राण 
पदा होजाता है जिसे वेदिक भाषा में रथन्तर वा गायत्र 
कहा जाता है । यह प्राण ग्रशनया?-रूपी रथ, जो कि 
मनुष्यों को भगाये फिरता है, को उतार HHA वाला होता 
है | गायत्री रथन्तर प्राण की उत्पत्ति में कारण बनती है । 
ग्रतः उसे रथन्तर की योनि? माना है । यह गायत्री शरीर 
के प्रग्रभाग में रहती है। मुख से लेकर शरीर के अग्रभाग 
के उदर, उपस्थ, शिश्न, जानु, wife अंग गायत्री के 
प्रभावक्षेत्र में ग्रा जाते हैं । इसी लिये कहा है कि गायत्री 
पुरस्तादुपदधाति | तेस ५.७.९, wala, गायत्री का 
उपधान और स्थिति- स्थान शरीर में आगे की ग्रोर है । 
दूसरा परिवर्तन यह होता है कि सोम (वीर्य) का ऊर्ध्वा- 
रोहण होने लगता si अर्घ्वारोहण के दो प्रभाव होते 
हैं। एक यह कि यह सोमरूपी वीर्य शयेन बनकर द्यस्थ 
सोम के लिये उड़ान भरता है । गायत्री और गायत्र साम 
इस ऊर्ध्वगामी वीर्य का ही सूक्ष्मतम रूप हैं। इसलिये 
गायत्री व्येन का रूप धारण करती है वा वीर्य इयेन 
बनता है, इनमें कोई बिरोध नहीं है । दूसरा प्रभाव यह 
होता है कि उदरस्थ अर्ति प्रदीप्त हो गरन्नादि का सुचारु रूप 
से परिपाक करने लगता है । इससे शरीरगत समग्र शक्तियां 
परिपुष्ट होती हैं । स्थुल शरीर में लावण्य पैदा होता है । 
मुख पर एक विशिष्ट प्रकार का ग्राभामण्डल ग्राविभू त 
होता हे । यह श्राभामण्डल गायत्री" हे; यही ब्रह्मतेज" 
है । गायत्री इन्दरियो में तेज को धारणा कराती है । तेजो 
वे गायत्री, shad त्रिष्टुप्‌, तेजश्चैवास्मिञ्चिद्धियं च 
समीची दधाति | कपिसं ३०.२, ग्रर्थात्‌, गायत्री तेज ह 
ओर न्रिष्ट्रपू इन्द्रियां हैं। गायत्री और त्रिष्टुप को 
मिलाना इन्द्रियों में तेज धारण कराना है। à 
? E MIA वै रथन्तरम्‌ । तांब्रा ५.१. १५ 
२. न वे रथाः | star १.१३६; रथम्मर्या: क्षेप्ला- 
तारीदिति; तद्‌ रथन्तरस्य रथन्तरत्वमृ। तांब्रा ६ ७.८, 
है मनुष्यों ! रथ को श्रपने ऊपर से उतार फेक्रो । 
३. गायत्री वे रथन्तरस्य योनिः । तांब्रा १५. १०.५ 
४. मुखं गायत्री । तांब्रा ७.३.७ 
५. तेजो वं ब्रह्मवर्चसं गायत्री । ऐब्रा १. ५,२८ 
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गायत्री-वसु : गोब्रा (उ.२.६ ) मे may है 
agai पत्नौ, श्रर्थात्‌, गायत्री वसुओं की पत्नी 
भाव यह है कि वसु-ब्रह्मचारी गायत्री के प्रभाव से sel 
का ऊर्ध्वारोहण करते हैं तो उदरस्थ अग्नि प्रवृद्ध हे | 
का परिपाक कर रस, रक्त, आदि धातुश्रों की saf 
वृद्धि करता है । इससे शरीर की समग्र शक्तियों का) 
न होकर वृद्धि होती हे, उक्त शक्तियो का शरीर में x 
और विकास होता है। शरीर में शक्तियों के वा 
कारण यह वसु-ब्रहाचारी का रूप है। Far (१,१६ 
में भ्राता है कि वसवो गायत्रीं समभरन्‌ । तां ते प्रा 
तनु समच्छादयत्‌, अर्थात्‌, वसु नामक ब्रह्मचारी ग 
का संभरण करते हैं। वे इसमें प्रवेश करते हैं, और गा) 
उनको चहुं श्रोर से श्राच्छादित कर लेती है । इसा? 
यह है कि वसु-ब्रह्मचारी के चहं ग्रो र गायत्री का वाताक' 
बना रहता है । गायत्री का ब्रह्मवर्चस्‌ तेज शरीर सेनन 
ओर फूट निकलता है । इस ब्रह्मवर्चस्‌ तेज से देश 
आप्लावित रहते हें । वैसे तो गायत्री सब ग्रंगो को ग्रा 
किये हुए है । तथापि शरीर के श्रधोभाग और मुख, 
अङ्ग इसके प्रमुख केन्द्र हें । वाक्‌ ग्रौर मुख द्वारा कि 
ध्ययन, तथा वीर्य, ग्रादि का संरक्षणा और saN 
ये वसु-त्रह्मचारियों के दो प्रमुख कार्य हैं । इन दोनों प 
के कार्यों का सुसम्पादन भगवान्‌ की भक्ति के स्तोत्र 
से होता है। वेद में gat है, गायन्ति त्वा गाणी! 
(क्र १.१०.१), र्यात्‌, गायत्री का आश्रय लेने ० 
लोग उस भगवान्‌ का गान करते हैं) । | 
गायत्री-प्रग्नि : शरीरयज्ञ का श्रारम्भ मुख से है। प 
शरीर सम्बन्धी ग्रन्नमय यज्ञ, प्राणमय यज्ञ, मन और र 
चेतना सम्बन्धीयज्ञ, ज्ञानयज्ञ, आदि सब शरीरगत 
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१. एक प्रकार से, गायत्री का केन्द्रीय भाव गात मं | 
विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा का ग्र 
श्रनुशासनहीनता, गुण्डागर्दी, आदि दोष बिता भ 
गान के दूर नहीं हो सकते । ग्रतः, बच्चों की शि 
में संगीत का समावेश waar होना चाहिये । सरख 
का संगीत से ग्रहूट सम्बन्ध माना गया है | al 
प्राचीन कलाप्रेमी विचारको ने सरस्वती देवी FE 

` में वीणा पकड़ायी है । 


ileo 
[री ग; 
IRT 
इसका $) 
` वाता! 
र से 
से देः 
ala 
मुख, गे! 
रावि 
eae, 
नों फरा. 
स्तोत्री 

maf 
an छ 
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हि सोमा महर मर पल 0 द्वारा सोम का श्राहरण : ग्राध्यात्मिक पक्ष 


और सूक्ष्म यज्ञों का प्रारम्भ मुख से होता है क्योंकि प्रथम 
आहेति मुख में ही पड़ती है । मुख) "आहवनीय है। मुख 
में विद्यमान अग्नि इन समग्र यज्ञों की योनि), मुख, 
प्रणयनकर्ता माना गया दै । शरीर में जहां जहां भी यज्ञ 
हो रहे हैं वहां वहां ग्रग्नि प्रमुख कारण है। अग्नि के 
प्रदीप्त होने से शरीर के सव यज्ञ चालू हो जाते हैं श्रौर 
इसमें ग्राहृतिरूप में सोमरूपी वीर्य ग्राकर पड़ने लगता 
a) जब इन यज्ञों में देवों का ग्राह्वान किया जाता है तब 
ये यज्ञ ब्राह्मी तनू को उत्पन्न करते हैं, वह व्यक्ति ब्राह्मण 
बनता है, ब्रह्मतेज प्रकट होता है, गायत्री सक्रिय होती 
है। गायत्री के तीन पद होते हैं। मनुष्य के शरीर में 
भी ग्रधोभाग में af की स्थिति त्रिकोणात्मक है। 
agg धन्यं हिता में कहा है : 
चतुष्कोणं त्रिकोणं तद्‌ वृत्तमाग्नेयमण्डलम्‌ | 
चतुष्पदां नृणां चेव fags गानां यथाक्रमम्‌ । 
अर्थात्‌, प्राणियों में ग्राग्नेय मण्डल चतुष्कोण, त्रिकोण 
तथा वृत्त रूपों में होता है-चतुष्पदों में चतुष्कोण, मनुष्यों 
में त्रिकोण, तथा पक्षियों में वृत्त । मनुष्यों में यह त्रिकोणाः 
त्मक अ्रग्ति गायत्री का रूप है | 
सोम 
वैदिक सोम बहुत विवादास्पद विषय है। इस सम्बन्ध में 
इन पंक्तियों के लेखक का मत यह है कि यह एक द्युलोकस्थ 
दिव्य तत्त्व है । द्यो से अवतरित होकर वह तत्त्व जिस जिस 
वहतु a HAT करता है उस उस वस्तु में तदनुकूल 
गुणादिको को उत्पन्न करता है और तत्तत्‌ नाम से सम्बोधित 
किया जाता है। सोम के दुस्थ दिव्य तत्त्व होने के सम्बन्ध 
में कुछ वेदमंत्रांश द्रष्टव्य हैं : दिवः पोयुषपुत्तमं सोम" 
है SE a९ सोम दो का सर्वोत्तम पेय है । दिवः कविः | 
ee ate on ay, कर जाने वाला, यौ का तत्त्व है । 
fea pe a “ ata १४ १.१, सोम दा में 
Tel a तष्ठति पुनानो भुवत्तोपरि । सोमो 
यह शोत तो (४.२, सबको पवित्र करता gaT 
= ऊपर सुर्य के समान विराजमान है। 
UF भ्राहवनीयः। माश > .५ ३.२ 
सं २५६ र. oe १.५२.१४; प्रणीयज्ञाताम्‌ | 
`` भरिनिव यज्ञमुखम्‌ । तंत्रा १.६.१.८ 


सोम का पृथिवी पर ग्रवतरण : वेद के agar, 
सोम द्यौ से पृथिवी पर ग्रवतरित होता है, उदाहरणार्थ, 
दिवस्पृथिव्या अधि भव। ऋ ९.३१.२, सोम ! gata 
पृथिवी पर ग्रा । 

अब प्रश्‍न है कि यह सोम दो से पृथिवी पर केसे आये 
और कहां ग्राये । इस सम्बन्ध में निम्न मंत्र द्रष्टव्य हैँ : 
पवस्वा-दूयो Marea: पवस्वौषधीभ्यः । पवस्व घिष्ण्याभ्यः। 
ऋ ९.५९ २, सोम ! तू जलों, ओषधियो, वनस्पतियों 
तथा faruri (fa सेण्टस्‌) के प्रति पवन कर । 
पृथिव्या अघि सानवि। ऋ ९.६३.७, पृथिवी के सानुप्रदेश 
(हिमालय-शिखर) पर क्षरित हो । वृषा पवस्व धारया 
मरुत्वते च AAT: | क्र ६.६५ १०, श्रानन्दप्रद ! वर्षण॒शील ! 
सोम ! तू महत्वान्‌ वायु के प्रति प्रवाहित हो । इसी प्रकार, 
ओर भी जितनी प्राकृतिक शक्तियां हैं उनके प्रति सोम 
प्रवाहित होता है। सोम के al से अवतरण के प्रकार, 
सामान्य रूप से, दो हें । एक, तरंगरूप * में, दूसरे, वृष्टि- 
रूप: में। ध्यानाभ्यासी योगियों का ऐसा अनुभव है कि 
ध्यान के समय सोमतरंग सिर से नीचे की ग्रोर शरीर 
के चारों रोर से ग्रवतरित होती हुई स्पष्ट प्रतीत होती 
है, जिसके तात्कालिक परिणाम शान्ति, समता, आनन्दा- 
तिरेक, आदि हैं । 
द्यौ का स्वरूप : सोम से केवल इस नाम की एक लता- 
विशेष का ग्रहण करने वालों तथा अन्य विद्वानों का यह 
आग्रह हो सकता है कि यौ से पर्वत का ग्रहण होना 
चाहिये? । पर यह स्पष्ट नहीं है कि ‘GY से पर्वत का ग्रहण 
क्यों किया जाये, जब कि सोम के प्रकरणों में द्यो से पृथिवी 
के सानुप्रदेश अर्थात्‌ हिमालय-सिखर पर सोम के आते का 
वर्णान हे», और निम्न मंत्र में द्यौ तथा पर्वत पृथक्‌ 
पृथक पठित हैं: या ते धामानि दिवि या पृथिव्यां या 
पवंतेष्वोषधीष्वप्सु । ऋ १.६१.४, सोम ! जो तेरे घाम द्यो 


१. aÙ न GAA: | ऋ ६.३३.१ 
२. gfe faa: । ऋ 8.८.८; १९.२; ५७.१;६४ २४ 
३. श्रीपाद दा. सातवलेकर ने भी द्यो में होने वाले सोम 
का तात्पर्यं पंत पर होने वाले सोम से लिया है। 
(देवतसंहिता) 
४. ऋ 8.९३.७ 
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में हैं, जो oan ता ३ कया और महा ग गितार द पर हैं, पृथिवी पर भी, जो पर्वतो में 
हैं, श्रोषधियों में, जलो में हैं । 
सोम at से सूर्येकिरणों, वृष्टि, वायु, MR द्वारा 

पृथिवी पर ग्रा ही रहा है। तो प्रश्‍न पैदा होता है कि 
श्येन और सुपणा बनकर द्यौ की श्रोर उड़ान भरने और 
वहां से सोम लाने का क्या प्रयोजन रह जाता है? इस 
सम्बन्ध में इन पंक्तियों के लेखक का मत यह है कि वह 
सोम दूसरा ही है, जिसे कि आध्यात्मिक पुरुष ही पान कर 
सकते हैं : 

सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ सं पिषन्त्योषधिम्‌ । 

सौमं यं ब्रह्माणो विदुनं तस्याश्नाति पाथिवः । शौञ्न १४.१.३ 
अर्थात्‌, साधारण जन श्रोषधियों को घोट-पीसकर श्रौर 
पान करके यह समभते हैं कि हमने सोमपान कर लिया । 
पर ब्रह्मवेत्ता जिस सोम को जानते और प्राप्त करते हैं 
उसका भक्षण पार्थिव भोगों में रमने वाला व्यक्ति) नहीं 
कर सकता | इससे सिद्ध है कि सोम का एक रूप वह भी 
है जो पार्थिव पदार्थो से सम्बन्ध नहीं रखता, जिसे कि 
सीधा यौ से श्येन ग्रौर सुपणा बनकर प्राप्त किया जाता 
है | दूसरे, श्रन्न, जलादि द्वारा जो सोम भक्षण किया 
जाता है वह भी शरीर में रस, रक्त, आदि माध्यमों द्वारा 
आध्यात्मिक रूप को धारण कर लेता है। वीर्य ग्रौर ग्रोज 
में सोम श्रधिक स्पष्ट ate सक्रिय होता है । यह वीर्यरूप 
में परिणत सोम मिश्रण से दूषित होता है। भ्रतः, इसे 
पवमान बताया जाता है। 

इस द्युस्थ सोम को मनुष्य अपने में सीधा किस 

प्रकार ग्रहणा करे, यह एक समस्या है। इसका उपाय 


१. ग्रथवा, पार्थिव पद से पृथिवी पर रहने वाले मनुष्य, 
्रोषधि, आदि, सवका ग्रहण किया जा सकता है | 


t P पर प्राचीन काल में, जब सोम को दो से सीधा ग्रहण 
करते की शक्ति न रही तो ब्राह्मण लोग हिमालय- 
शिखर पर होने वाली सोम नामक ग्रोषधि से ही 
तृप्त होने लगे । ग्रसली सोम यौ में हे श्रौर उसका 
किस प्रकार पान किया जाता है, ये सब बातें वे भूल 
गये । द्यौ ही सोम का परम केन्द्र है । हिमालय पर 
तो सोम-लतारूप में उसके कुछ प्रक्षेप ही हैं 

ऋ ९.७६.४। जल में भी इस सोम की कुछ बूदें ही 

्राती हैं। तव द्रप्सा (ड्रॉप्स) उदप्रुत (उदकप्लुत), 

त्र ९.१०६.८ | 


सविता : सुपर्णाक, १३५ 
\ 


बैदिक संहिताओं और ब्राह्मणों में विस्तार से बताया, 


है । उसका सार यह है कि भोषधि, ग्रादि के अक्षर | हः 
उत्पन्न वीर्य- और ओज-रूपी सोम, अ्रधःपतित न हे dl 
गायत्री के प्रभाव से जब मस्तिष्क की age | 
करता है तब वह श्येन का रूप धारण करा ह. 
भक्तिगान से जब यह वीर्य और ओज जें. 
साम का रूप धारण करता है तब ah a 
ऊर्ध्वारोहण करता है । यहां, इस अवस्था मे) म 


गायत्री, गायत्र साम, आदि नामों से संवोधित किया | 
है। इस अवस्था में इनकी शरीर में कोई स्थूलाकृतिर मन 
होती जो कि चर्मचक्षुओं से परिलक्षित हो; [a 
प्रतीति कार्य से होती है । | मेप 
ऋ ९.७१.६ में श्राता है दिव्यः सुपर्णो ऽव चक्षत | सुप 
सोमः परि क्रतुना पश्यते जाः, अर्थात्‌, यह दिव्य मु तुमे 
रूपी सोम नीचे, पृथिवी की ओर हण्टिपात करता है 
यहां, पृथिवी पर उत्पन्न सभी को श्रपने प्रज्ञात हैः 
देखता है । एक मंत्र में कहा है कि यह सोम अभे 
आरोहण करता है: ग्रा दिवस्पृष्ठमश्वयुर्गव्ययुः ॥ सिः 
रोहसि । ऋ 8.३६.६, eT (प्राण) और गौ (इ, वान 
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की कामनावाले हे सोम! तू द्यौ के पृष्ठ पर arte प्रन 
करता है । एते पृष्ठानि रोदसोविप्रयन्तो व्यानशुः | शार 
९.२२ ५, द्यावापृथिवी के gest को ये सोम विरुद्ध गि है। 
में प्राते जाते हुए (वि-प्र-यन्तः ) व्याप रहे हैं । | वाण 
आहरण । लाने 

सुपर्ण द्वारा सोम के आहरण-सम्बन्धी ग्रनेक क । ) हष 
वैदिक वाङमय में मिलते हैं वे सव आध्यात्ित | तो. 
में ३ 


१, इसी तथ्य को अहिबुध्न्यसंहिता में निम्न ह 
कहा गया है: | इ 
शक्तयः सर्वभावातामचिन्त्या ngan स्थिताः | 
स्वरूपे नैव ह्यन्ते हश्यन्ते कार्यस्तु ताः! 
सवें रननुयोज्या हि शक्तयो भावगोचराः | 5 
अर्थात, सर्व भावों की शक्तियां अ्रचिस्तर्तीं 
शरीर में उनकी पृथक्‌ पृथक्‌ स्थिति नहीं है 
से उनका दर्शन नहीं होता । प्रपितु T 
शरीर पर प्रभाव के हष्टिगोचर होते सै 
प्रतीति होती है । ये शक्तियां भावगोचर 


सर्वसाधारण की पहुंच से बाहर हैं । 
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ग्रोग-सम्बन्धी प्रक्रिया की काव्यमय शैली के द्योतक हैं। 
उनमें परस्पर कुळ भिन्नता हैं। पर वे भी कथानक 
के स्पष्टीकरण में सहायक ही हैं । 
सब कथानकों का सार यह है कि सोम यौ में है, 
और सुपर्णं वा स्येन उसे वहां से लाता है | तैसं (६.१.६) 
में सोमाहरण के संबंध में कद्र Ae सुपर्णी का विवाद दिया 
गया है। वेदों में भी इन कथानकों का संकेत मिलता है!) यथा, 
मनोजवा अपमान आयसीमतरत पुरम्‌ । 
fed सुपर्णो गत्वाय सोमं वस्त्रिण आभरत्‌ । ऋ ५.१०.५ 
मन के समान वेगवाला सुपर्ण गति करता gat लौह- 
[aaz] आन्तरिक पुरी को पार कर गया और द्यौ 
में पहुंच कर वप्त्रधारी se के लिये सोम ले आया । त्वां 
सुपणं श्राभरद्‌ दिवस्परीन्दो `` । ऋ ६ ८६.२४, इन्दु सोम ! 
तुझे सुपणा at से लाया है । 
कथानकों के आधार पर कद्र भौतिक क्षेत्र में पृथिवी 
है और भ्रध्यात्मक्षेत्र में शरीर का ग्रधोभाग है जो कि 
अमेध्य कहलाता है । सुपर्णी यौ हैऔऔौर ग्रध्यात्म में यह 
सिर है।? पर माश (३.६.२ २), मंसं (३.७ ३), आदि में 
वाक्‌ को सुपर्णी' कहा है । इस सम्बन्ध में एक प्रास किक 
प्रश्‍न पैदा होता है कि क्या सुपर्णी, श्रादि के सम्बन्ध में 
शास्त्रों में मतभेद है ? वस्तुतः, यहां शास्त्रों में मतभेद नहीं 
है। बात केवल इतनी है कि किन्ही ऋषियों ने सोमाहरण में 
वाणी को प्रमुख माना है (और वही सुपण बनकर सोम 
लाने के लिये ग्राकाश में उड़ान भरती है), तो किन्हीं की 
दृष्टि में सम्पूर्ण मस्तिष्क सोमाहरण का साधन है। यह 
तो निविवाद है कि सोमाहरण में सम्पूर्ण मस्तिष्क उपयोग 
म भ्राता है। पर वाणी का भी इसमें प्रमुख हिस्सा है । 
इसलिये दोनों ही बाते ठीक हैं । 
=e सुपर्णी' के स्थान में G नाम 
कि हा TR के पुत्र “ad! बताये गये हँ और 
— M A सुपण हे । aR श्रर्थात्‌ शरीर के 


छ उदाहरणाथ, निम्न मंच देखे जा सकते हैं : 
(क "८ ७७ TON, ९ 
Rb ९.४५.३; ६८.६; ७७.२; ८६२४; १०. 

२. कपि र; ४; ५; माय १२.४, इत्यादि । 

३. कपिस ३७.१ 


"ह =कत्‌ +e = द्रवति । 


श्रधोभाग में मल, वासनाएं, आदि दौड़ लगाती रहती हैं। 
कद्रू -भाग की यही इच्छा रहती है कि किसी तरह से ये 
भोगवासना- कामना-रूपी सांप ग्रमृतपान करके अमर बन 
जायें । महाभारत के ग्राधार पर, सुपर्णी (विनता) पर 
कद्रू की विजय होने पर सुपणा सांपों को वहन करता है । 
इसका भाव यह है कि मनुष्य की श्रान्तरिक आसुरी 
शक्तियां उच्च भावनाश्रों का लबादा पहनकर, उड़ान का 
ढोंग रचकर ठगने का यत्न करती हैं और योगप्रतिपादित 
उत्तम साधनों द्वारा श्रवतारित, सोमरूपी अमृत का पान 
करना चाहती हैं । ये वे मनुष्य हैं जो श्रन्दर से तो कुटिल 
हैं पर बाहर से बड़े विनम्र हैं। यदि ये योगसाधना करते 
भी हैं तो वासनाश्रों की पूर्ति करने के लिये ही करते हैं । 
ऐसे मनुष्य योगसाधना से प्राणों में शक्ति पेदा कर भोग 
में प्रवृत्त हो जाते है और इस प्रकार योगभ्रष्ट होते हैं 
वा ग्रह की तुष्टि करते हैं । 
सोमाहरण की प्रक्रिया : तेसं (६.१.६) में आता है 
कि गायत्री, facet, जगती छन्द बारी बारी से सुपण वा 
स्येन बन कर सोम लाने के लिये al की ओर उड़ान भरते 
हैं। इनमें faceq और जगती छन्द सोम न ला सके। 
उड़ान के समय इन दोनों Gal ने अपने दो दो अक्षर खो 
दिये । द्यौ से लोटते हुए जगती पशु और दीक्षा को ले 
श्रायी तो त्रिष्टुप्‌ दक्षिणा और तप को । ग्रन्त मे, गायत्री 
स्येन का रूप धारण कर ग्राकाश में उड़ी और सोम को 
ले ग्रायी। 
जैसा कि ऊपर दर्शाया जा चुका है, गायत्री अग्नि 

है और मुख से उत्पन्न होती है । उत्पन्न होकर यह नाभि 
से लेकर जानु तक के क्षेत्र को घेर लेती है । इस क्षेत्र 
की वैदिक परिभाषा 'पृथिवी' है। यह गायत्री पृथिवी 
पर रमण नहीं करती (न क्षमां रसते) । अतः, यहां से 

ह इयेन का रूप धारण कर उड़ान भरती है । उड़ान 
के लिये यह जब सन्नद्ध होती है तो यह श्येन-चिति का 
रूप है। इस अवस्था में यह्‌ सुपण और श्येन शरीर-रूपी 
पिजरे से अपने को मुक्त करता है । वेद कहता है : 

सुपणं इत्था नखमासिषायावरुद्धः परिपदं न सिह; । 
निरुद्वश्चिन्महिषस्तषर्यावात्‌ गोधा तस्मा अपथं कषंदेतत्‌॥ _ 

त्र १०.२८.१० | 
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सविता : सुपर्णाक, १ ९७३ | 


gaia, जिस प्रकार पिंजरे में बन्द सिंह अपने पंजों को 
चारों ओर पटकता है waar पिजरे को तोड्ने के लिये 
जोर से पकडता है उसी प्रकार यह सुपर ग्रपने नख से 
शरीररूपी पिजरे को जकड़ता है। जिस प्रकार प्याप्ता, 
निरुद्ध War रस्सा तोड़ने के लिये उछल-कूद करता है 
उसी प्रकार सोम के लिये तृषित, उछल-कूद करने वाले, 
इस सुपर के लिये यह गोधा (=वाक्‌) अनायास ही 
सोम को खींच लाती है । 

प्रन उपस्थित होता है कि वाक्‌ सोम को केसे 
ग्राकषित करती है । उत्तर है कि यह वाक सोमक्रयणी 
(सोम का ग्राहरण करनेवाली) है। इसकी प्रक्रिया कुछ 
इस प्रकार है : सा गायत््युदपतच्चतुरक्षरा सती । 
साऽजया कणंगृह्योदपततु ।* naig, यह गायत्री-सुपणां 
HUTT वाणी (श्रजा) द्वारा यौ की ग्रोर उड़ता है। 
भाव यह है कि जिस समय साधक श्येन गति द्वारा ऊर्ध्वारोहणा 
करता है तब वाणी से ध्वनि का होना ऊध्वरोहरा में 
महात्‌ सहायक होता है। पर इस ध्वनि का कान से 
सम्बन्ध होना चाहिये । उस समय कान वाक्‌ द्वारा हो 
रही ध्वनि को ही सुन रहे होने चाहियें। यह अवस्था 
ध्यान की एकाग्रता, दृढ़ता Alt ऊर्ध्वगति, इत्यादि में 
महती सहायक होती है । निम्न मन्त्रों में भी ऐसा ही कहा 
है : दिवि मूर्धानं दधिषे स्वर्षां जिह्वामग्ने चकृषे हव्यवाहम्‌ । 
% १०.५.६, AA ! तू मस्तिष्क को द्यौ में रख देता है atk 
स्वर-रूपी alae से सम्पृक्त जिह्वा को हव्य का वहन करने 
बाली बना देता है। गायत्री द्वारा सोमाहरणा के सम्बन्ध में 
मंसं (३.७.५) में भ्राता है कि सोमो वा श्रमुत्रासीत्‌ । 
ते देवा गायत्री प्राहिण्वन्‌, ‘ag सोममाहरे'ति । सा दिततं 
यज्ञमवापश्यत्‌ । संक्षत यद्‌ यज्ञस्यान्तरेष्याम्यात्मानमन्तरे- 
ष्यामी'ति, श्रर्थात्‌, “सोम द्यौ में था। देवों ने गायत्री से 
कहा कि जाओ, सोम लाश्रो।' उसने इस गरीर-रूपी 
es यज्ञ को देखा । उसने यह देखा कि इस यज्ञ में 
प्रवेश करना, वस्तुतः, श्रपने ग्रन्दर प्रवेश करना ही तो 
है ।” इसका तात्पर्य हुआ भ्रपनी सब इन्द्रियों को बाह्य 
विषयों से समेटकर हृदय वा मस्तिष्क में ग्रपने को एकाग्र 


१. वाग्‌ वे सोमक्रयणी । मंसं ३.७.६ 
२. afta ३७.१ 


| सु 

करना । इस प्रकार, सुपण की उड़ानें दो ate 
हुईं, १) हृदय की गहराइयों में, २) अपने को afe | हु 
में केन्द्रित कर, और वहां से ऊर्ध्वारोहण करते a an 
श्येनगति से ध्यान के प्रवाह को श्राकाश की ay जाट 
चलना | एक मन्त्र आता है पहि 
सूर्धानमस्य संसीव्याथर्वा हृदयं च यत्‌ । तह 


मस्तिष्कादुर्ध्व: प्रेरयत्‌ पवमानो ऽधि शीर्षतः । | ag 


| 
शौग्न १०२१ है 
अर्थात्‌, 'ग्रथर्वा' व्यक्ति सबसे पूर्व मूर्धा और हृदय को Ww मृ 
करता हे श्रौर फिर यह श्रोजोरूप पवमान सोम शि साम 
के अन्दर से ऊर्ध्व ग्रर्थात्‌ द्यौ की ग्रोर ग्रथर्वा को प्रात जीद 
करता है। सोमाहरणा के समय मस्तिष्क और द्यौ छु, दिन 
स्तर पर हो जाने चाहिये । यह एकत्व चेतना के m बह 
सम्पन्न होता है । ऋ (९.५३.२) में ग्राता है ह| ऊंच 
दिवस्पृष्ठमधि तिष्ठन्ति चेतसा, aaia, चित्त awa हैं, 
के पृष्ठ पर जा ग्रधिष्ठित होते हैं । इस प्रकार, चित। लो! 
ग्रर्थात्‌ हृदयस्थली से द्यो तक चेतना का एक ही स्तर क। कह 
जाता हे । चेतना के इस स्तर को बनाये रखने में वाणी. एप 


महती सहायक है, यह दर्शाया जा चुका है । । fg 
विष्ण की त्रिपदी भी इसी गायन्री-रूपी इथेत प 
aeg होकर पूणां होती है ।१ | स्त्री 


जिस व्यक्ति में गायत्रो-रूपी श्येन उद्बुद्ध गरर पर| दिल 

भूत होजाता है वह भी इयेन कहलाता है । श्रतः, खे 

ग्रौर सुपर्णं सम्बन्धी प्रायः सभी मन्त्र व्यक्ति में घर्ति 

हो सकते हैं । कहीं कहीं 'सुपणां' ग्रौर 'श्येन' पद ae fa 
| 


में प्रयुक्त हुए हैं । इससे प्रतीत होता है कि उनमें a भव 
है । इसी दृष्टि से निम्न मन्त्र देखा जा सकता है : a 
प्र सु ष विश्यो मरतो विरस प्र शयेनः श्येनेश्य age EF 
अचक्रया यत्‌ स्वधया सुपर्णो हव्यं भरभ्मनवे sage Fi 
ऋ ४.२६ | १. 

मरुतः? वे प्राण हैं जो मृत्यु से ऊपर उठ चुके हैं। Fa 
व्यक्तियों के प्राण मरुत बन जाते हैं वे जीवन-मरण 

चक्कर में नहीं पड़ते | वि का गर्थे पक्षी है, जो प. 

पंखों को आकाश में तानता है । मरुत्‌--प्राण वाला afó 2 
१. द्रष्टव्य, मद्रचित पुस्तक, विष्णुदेवता | भा 


२. मरुत्‌ =मर्‌+उत्‌ | 
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SAN 
कार कष अपनी उड़ान के समय gaat चेतना को तानता है । ऐसी 
| 7 . ` ~ £ ~ 
मस्तिष्र। उडान वाले जिस व्यक्ति पर HEAT — ATT गी कृपा हो 
ते ह| जानी है गे, सामान्य पक्षियों से उत्कृष्ट वन 
हुए! जाती है वह, माता, से 


जाता है, श्येनगति वालों में वह weal श्येन 
बन जाता है । यह सुपर्णं अचक्र अर्थात्‌ चक्राकार- 
| रहित स्वा से मनु (दिव्य मन) के लिये देवों द्वारा 
| सेवित हव्य लाता है । 'स्वधा' प्रकृति का वह सूक्ष्म रूप 
०.२. हैजो आत्मा-सहित सूक्ष्म शरीर को धारणा किये हुए | 


को ए| मृत्यु के ग्रतन्तर प्र [णी को स्वधा श्रावृत किये रहती हे । 
म शि सामान्य जन की स्वधा चक्राकार गति से घूमती है 
प्रेस जीवन-मरण के चक्र में डाले रखती है । पर, सुपणा बने, 
द्यौफ दिव्य, afana, योगी पुरुष की स्वधा चक्राकार नहीं होती; 
$ द्रा] वह सीधी दिव्य लोकों की ग्रोर उड़ान भरती है । यह 


है है ऊंची और सीधी उड़ान ऋजुता में ही होती है । जो ऋजु 
हैं, सरलप्रकृति हैं, सत्यवादी हैं वे ही सुपर्णागति से दिव्य 
लोकों में पहुंच सकते हैं । ऋजु (ऋजीषी ) के सम्बन्ध में 
कहा है, असौ वा लोक ऋजुः । सत्यं ह्य.जु, सत्यमेव य 
एज तपति । ग्रतः, जहां ग्रसत्य है, कुटिलता है, gura- 
fana है वहां इयेनगति नहीं हो सकती ।१ 
[न पा ऋ के ४.२७ सूक्त में, सुपर्णा-रूप वामदेव सामान्य- 
| स्त्रीगर्भ में से नहीं बोल रहा है । वह गर्भ दिव्य गुरु का 
र प्रा. दिव्य गर्भ है । गर्भे नु सन्नन्देषाभदेदमहं देवानां जनिमानि 
, से| विश्वा । गर्भे में रहते हुए ही सब देवों की उत्पत्ति को 
fats जान लेना असम्भव है । ग्रतः, यह गर्भ स्त्रीगर्भ नहीं है । 
' दिव्य गभं में रहकर ही व्यक्ति श्येन बनता है और वह 
सव प्रकार की लौहनयी पुरियों का भेदन कर अत्यन्त वेग 
| गम से बाहर निकल ग्राता है। वामदेव का यह गर्भ 
| a ताका se है । लोहे की सैकड़ों नगरियों में 
जुष्ट US बन्धन हैं जो कि पुत्र, कलत्र, धन-दोलत, शरीर के 


[रा al 
ए, चित 
तर्‌ क 
मै वाणी 


परमेश्वर्वान्‌ 
आनिषण्ण \ 


grader: श्येन ऋतावा हिरण्यपक्षः शकुनो भुरण्युः | 
A महान्त्सधस्थे ध्र व ग्रा निषत्तो नमस्ते भ्रस्तु मा मा हिसी: ॥ यजुवद १८-५३ g 
' कर्मठ, क्रतवान्‌, भर्ता, हिरण्प्रय-पक्षोंवाला श्येन पक्षी । वह्‌ a महान्‌ [साक्षी quel] संसृति में 
तुरे नमन हो । मुझे [भोक्ता सुपर्ण को] की हानि मत कर। 
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अंगोपांग, इच्छायें और कामनायें हैं ।१ सोमरस से दिव्य 
चेतना और दिव्य ज्योति की प्राप्ति होती है ale साधक 
मूढ़ता का विनाश कर ग्रमूढ बनता हे ।२ 
पर द्वारा MATA : कहा गया है कि श्येन अपने पैर 
से सोम लाता है । यं ते श्येनश्चारुमवूकं पदा भरत्‌। 
(क्र १०.१४४.५), ग्रर्थात्‌, चारु तथा हिसारहित सोम 
को श्येन पर द्वारा ग्रहण करता है । 3 विचारणीय है कि 
स्येन के पद क्या हैं और उनके द्वारा ग्रहण Ha किया 
जा सकता हे । ऊपर, माय १२.४ में गायत्री के श्येन रूप 
को दर्शाते हुए धिष्ण्य को शफ (=पेर, खुर) कहा गया 
था । 'धिष्ण्य'४ का अर्थ है बुद्धि में होने वाले प्रकम्पन, 
चेतनातरङ्ग | धिष्ण्य संख्या में सात है । यज्ञीय कर्मकाण्ड 
में, afta की ग्राश्रयभूत, मिट्टी से निमित, छोटी छोडी सात 
वेदियां धिष्ण्य' कहाती हैं । पर मनुष्य के शरीर में ये 
मस्तिष्क के सात ऐन्द्रियिक केन्द्र (ब्रोत सेण्टवे ) हैं । ये 
सात ही गायत्री-इयेन के शफ और पद हैं । जब मनुष्य द्यौ 
में मूर्धा को रखता है" तब वह इन धिष्ण्य नामक पदों से सोम 
को ग्रहण करता है । इसी दृष्टि से निम्न मन्त्र में कहा है : 
त्वां सोस पवमानं स्वाध्यो og विप्रासो अमदन्नवस्यवः | 
त्वां सुपर्ण आभरद्‌ दिवस्परीन्दो विश्वाभिर्मेति भि: परिष्कुतस्‌। 
ऋ ६.८९.२४ 
अर्थात्‌; अपनी रक्षा के इच्छुक विप्र लोग (सु+ आध्यः) 
चिन्तन में लवलीन होकर, सोम ! तुझ पवमान को पाकर 
मस्ती-_आनन्द में रहते हैं। इन्दो ! समग्र मतियों से 
परिष्कृत करके तु फे सुपणां यौ से लाया । यहां 'मति पद 
से मस्तिष्क के चेतनाकेंद्रो (ब्रेन सेण्टसे ) को ग्रहण किया 
गया है । 


१. ऋ ४.२७.१ २. ऋ. ४.२६.७ ३. ऋ ८.८२.९ 
४. घिषणा== बुद्धिः । तत्र भवः धिष्ण्य: | 
५. दिवि मूर्धानं दधिषे; दिवमधि तिष्ठन्ति चेतसा । 
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२४ 


श्री प्ररविन्द के ग्रनुसार 


सुपर्ण : एक गुह्य प्रतीक 


सविता : सुपर्णक, १३७३ | 


| 


जगन्नाथ, वेदालंक्रार 
(श्री श्ररविन्दाश्रम, पोंडिचेरि-२) 


ऋग्वेद के प्रथम मण्डल का 'ग्रस्यवामीय' सूक्त सारे-का- 
सारा गूढ़ पहेलियों एवं प्रतीकात्मक शब्दों से भरा पड़ा 
है । उसमें सुपर्ण शब्द विभक्ति-वचनभेद से छह बार 
(मन्त्र २०, २१, २२, ४६, ४७, ५२ में) आया है । 

इनमें से २०वें और २९वें मंत्र के श्रंगरेजी श्रनुवाद 
श्री अरविन्द ने अपने ग्रन्थ, दि लाइफ़ डिवाइन में (द्वितीय 
खण्ड, पूर्वार्ध, तीसरा श्रध्याय, दि इटर्नल dos दि इण्डि- 
विजुग्रल के ऊपर) उद्धत किये हैं । उनसे 'सुपणां' शब्द के 
श्री श्ररविन्द-सम्मत गुह्य, प्रतीकात्मक AT पर कुछ प्रकाश 
पड़ता है । इस स्थल को छोड़कर उनकी वैदिक कृतियों में 
कहीं भी ‘Bre’ की व्याख्या देखने में नहीं श्राई । उक्त 
दो मंत्रों का उनकी दृष्टि से लब्ध ग्रर्थ यह है : 
सुन्दर पंखोंवाले दो पक्षी, सखा श्रौर सङ्गी, एक ही 
साभे वृक्ष का श्रालिङ्गन करते हैं। उनमें से एक उसका 
मधुर फल खाता है, दूसरा उस खाने वाले को देखता है, 
पर खाता नहीं ।* 

जहां पंख-युक्त (उड़ान लेने, ऊर्ध्वारोहण एवं ged- 
विहरण करने में समर्थ) AAT? ग्रमृतत्व का AIAT भाग 
पाकर ज्ञान की गवेषणाग्रों का श्रनवरत उद्घोष करते हैं 
वहां सबके प्रभु, विशव के रक्षक परमेश्वर ने मुझे अपने 
अधिकार में कर लिया; उस ज्ञानी ने मुझ श्रज्ञानी को । 


१. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाथा समानं ger परि षस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो श्रभि चाकशीति ॥ 
ऋ १.१६४.२० 
SS यिस्मिनु वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाधि 
fara’ (ऋ १,१६४.२२) में जिन मधु खानेवाले 
सुपर्णो का उल्लेख है वे, निस्संदेह, AAE जीवात्मा 
हूँ । वे ही प्रकृत मन्त्र मे, त्रिता विशेषण के, सुपर्णाः 

पद से संकेतित किये गये हैं । 
३. यत्रा सुपर्णा ग्रमृतस्य भागमनिमेषं विदथाभिस्व रत्ति | 
इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा 
विवेश ॥ ऋ १,१६४.२१ 


x pe 4 
हुए उन्हें द्वितीय चरण का a4 देते की जरूरत र 
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२०वें मंत्र में प्रथमा-द्विवचनान्त सुपर्णा (ami | 
पद श्री ग्ररविन्द के अनुसार आत्मा के दो रूपों, शकष 
पुरुष ग्रौर क्षर पुरुष; शाश्वत सत्ता और व्यष्टि-त्त 
का द्योतक है | ‘fe इटनेल एण्ड दि इण्डिविजुअल' nan | 
के शीषेवचन के रूप में इस मंत्र को उद्धृत करते हुए बे 
स्पष्टतः, इस ग्रथ की ग्रोर निर्देश कर रहे हैं। इस मंत्रा 
संकेतित दो रहस्यमय पक्षी, निस्संदेह, यही हैं। इप मा | 
की आध्यात्मिक व्याख्या करनेवाले वेदभाष्यकारों M 
अर्थ में, तत्त्वतः, ऐकमत्य है। यहाँ तक कि aya | 
भाष्यकार, सायण ने भी इस मंत्र की व्याख्या में आ 
लौकिकपक्षिद्यहष्टान्तेन जीवपरमात्मानौ equa लिखका | 
इस aa की पुष्टि की हे । प्रस्तुत सूक्त के अनेक AT 
गूढ़ अ्रध्यात्म-तत्त्व का प्रतिपादन है, यह उन्हें भी स्वीका 
करना पड़ा है। वेसे अपने भाष्य में waa जहा भं। 
उन्होंने आध्यात्मिकाथ का पक्ष प्रस्तुत किया है वहां aii 
अन्त में इत्यात्मविदः लिखकर उसे गौण स्थान दि 
है । किन्तु यहां उन्होंने भी जीव-परमात्मा की स 
(उसके स्वरूप और गुण-कर्म-स्वभाव के कीतंत) को श॑. 
मंत्र का विषय माना हे | | 

प्रस्तुत सूक्त के ४६वें मंत्र का ग्रथं अपने Ta h 
सीक्रिट श्रॉफ दि वेद' में श्री afaa ने यों दिया है 
सत्‌ तो एक ही है, पर ज्ञानी लोग उसे भिन्त भिल छ। 
में प्रकट करते हैं; वे उसे 'इन्द्र' कहते हैं, 'वरुणा' कहते र 
'मित्र' कहते है, श्रग्ति' कहते हैं; वे उसे afta’ के वा 
से पुकारते हैं, 'यम' के नाम से, 'मातरिश्वा' के नाम a ; 
इस अर्थ में द्वितीय चरण का भाव श्री ग्ररवित्द 7% 
दिया है। वेदों में 'एकं aq’ वा एकदेवतावाद के ee 
प्रतिपादन के प्रमाणा के रूप में इस मन्त्र को उद्धत xq 


rf गर्म 


: si 
एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यर्ति यमं मातरिरवातर्माई 
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।्डीयः 
में आ! 
लिख) 
त्रो 
वीका 
जहां भी, 
wa 3 | 
म दया 


फो ई। 


न्थ ' | 
या हैः 
त्न i 


सुपणा : एक 
Eos 


मातरिइवा कहते हैं ।* 


२५ 


गुह्य प्रतीक 


aqua हुई क्योंकि इसमें किसी देवता का नाम नहीं 
-yne Sed 
gan यद्यपि इसके दिव्य: स सुपणाः wer उस 
एक सत्‌ के दिव्य पुरुष” होने का स्पष्ट संकेत 
करते č i . c . € > ~s 
इस चरण के साथ संपूर्ण मंत्र का ग्रर्थ मैंयों 
करूंगा: 
उस 'एक सत्‌ (सत्स्वरूप 'एक' ब्रह्म) को ज्ञानिगण 
(ज्ञानप्रकाश सै परिपुर्ण ऋषिगण) इन्द्र, मित्र, वरुण 
और aft कहते हैं। ग्रथ च वह सुन्दर पंखो वाला, 
दिव्य वृहेद्‌-विहग है, अथवा सम्यक्‌ पालन करनेवाला 
और सर्वत्र सुपूर्ण महान्‌ श्रात्मा है । उसी 'एकं सत्‌ को 
ज्ञानी अनेक प्रकार से वा ग्रनेक नामों 
से पुकारते हैं; उसे afa, यम, 


१, मन्त्र के विशेष शब्दों 

विवरण : 
दिव्यः=दिवि भवः, यौ में 
विद्यमान वा उसमें निवास 
करनेवाला । भू और अन्तरिक्ष 
से परे के लोकों--द्युलोकों में 
परमेश्‍वर का जो विइवातीत रूप 
है वह इस शब्द द्वारा विशेषतया 
निर्दिष्ट हे। सुपर्णः सु=शोभन। 
१) (सौवर्णत्वात्‌) सुन्दरे पणं 
यस्य सः । सुनहले पंखों वाला होने 
सेसुपणे। २) waar, शोभनं पर्णा (=पालनं, पुरणं वा) 
गस्य सः । यह शब्द यहां 'गरुत्मान्‌? का विशेषण है । 
गरुत्मान्‌ १) गरुतौ (पक्षौ) स्तो ऽस्येति। प्रशंसायां 
Mr । प्रशस्त (वृहत्‌ और gage) पंखों वाला 
भर गरुड को गरुत्मान्‌ कहते हैं। २) अथवा, 
SATE ग्रात्मा चेति। 'इममेवारिति महान्तमात्मानं 
SOON वदन्ति -***-दिब्यं च 
"मन्तम्‌ । दिव्यो दिविजः, गरुत्मात्‌ गरणवान्‌, 
इ - हाता वा । fae ७.१८, aia, 
T शब्द सौवर्णं पक्षों वाले दिव्य गरड का 


वाचक है थ 
९ अथवा सर्वोपदेष्टा परम आत्मा का । 


का 


आध्यात्मिक प्रतीकवाद में पक्षी व्यष्टिगत आत्मा 
का प्रतीक है । ' गरुड अत्यन्त ऊंची उड़ान भरते और 
ऊंचाई पर विचरण करने की शक्ति का एवं तीव्रतम 
गति का प्रतीक है ।* 'गस्त्मान्‌' शब्द में उपयुक्त दोनों 
mat का RAT मानते हुए और उसके प्रतीकात्मक ग्रथ 
को दृष्टि में रखकर प्रक्ृत मंत्र के द्वितीय चरण का 
तात्पर्यं यों लिया जा सकता है--'वह परम आत्मा 
परात्पर देव परमोच्च चिद्वयोम में विचरण करनेवाला 
हिरण्मय-विज्ञानशक्तिरूप गरुत्मान्‌ है । हिरण्मय 
विज्ञानशक्ति का श्रभिप्राय है सच्चिदानन्द की विज्ञानमयः 
कोष-गत चेतना और शक्ति जिसका रंग सौवर्ण होता 
है। वह एक शभ्रवाङ्मनोगोचर अति- 
मानसिक शक्ति है । 
ऋ १,१६४,४७२ का अर्थ और तात्पर्य 
अर्थ : सुनहले Tal वाले विहग के 
तुल्य रहिमयां, जल-धाराग्रों का रूप 
घारण करती हुई, कृष्ण पथ से ऊपर 
द्यो की ग्रोर जाती हैं। फिर जब वे 
सत्य के लोक वा सदन से Alene 
आती हैं तभी वा उसके बाद ही पृथिवी 
शुभ्र तेज के द्वारा व्यापक रूप से 
afam होती है। 
तात्पर्य : इस मंत्र में चेतना के 
आरोहण और अवरोहण की गति का 
निदेश है। हमारे ग्रन्दर स्थित स्वर्णमय 


१. ‘The bird is a symbol of the individual 


soul. (Sri Aurobindo, Letters, Fourth 
(Series, p. 335) 

2. ‘High and far-reaching like the flight 
of aneagle.’ (Sri Aurobindo, The Mother, 
p. 56) 
‘All-seeing eagle-peaks of silent Power.’ 
(Sri Aurobindo, Savitri, University Edi- 
tion, p. 54) 


३. कृष्णां नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्‌ पतन्ति। 


त ग्राववृत्रन्त्सदनाद्‌ ऋतस्यादिद्‌ घृतेन पृथिवी व्युद्यते ॥ | 
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सत्य-सूर्य” की रश्मियां चंतन्यधाराश्रां का रूप AAG 
मानवीय अज्ञात द्वारा निमित मागं से ('कृष्णं नियानम्‌ 
काले वा श्रज्ञानान्धकारमय मार्ग के द्वारा) ही ऊपर द्यौ 
की Wit जाती हैं और ऋत (सत्य) के सदन को पहुंचती 
हैं जो उनका ग्रपना घर (स्वं दमम्‌) है।' वहां अपने 
ऋतचिन्मय धाम के ज्योतिरैश्वर्थ से परिप्लावित हो, वे 
जब हमारी पृथिवी, अन्नमय चेतना में लोटती हैं 
तब हमारा मन दिव्य ज्योति की निर्मल प्रभाश्रों से समृद्ध 
हो उठता है, हमारी समस्त भौतिक सत्ता भी निर्मल मन 
के प्रकाश से परिप्लावित हो जाती है । 
यहां कृष्ण नियानम्‌', ये दो पद श्रन्तरात्मा को अज्ञान 
से ज्ञान की ग्रोर यात्रा को सूचित करते हैं। आरम्भ में 
हमारी सत्ता ग्रज्ञान के माग से ही, श्रज्ञान के प्रन्तराल-- 
आवरण को भेदती हुई ही ज्ञान की श्रोर श्रग्रसर होती है । 
ऊध्वे-ज्योति का ग्रवतरण होने पर हमारी मनोमय सत्ता 
क्रमश: ज्ञानालोक से परिपूर्ण हो जाती हे । 
ऊपर व्याख्यात वेदमन्त्रों में ‘gga’ शब्द के जो 

प्रतीकात्मक ग्रथ (क्षर, ग्रक्षर, पुरुष, ग्रादि) किये गये हैं 
वे वेद की आध्यात्मिक व्याख्या में सर्वत्र ठीक वेठ सकते हैं, 
यद्यपि श्राधिदेविक वा ग्राधिभौतिक व्याख्या में उसके श्र॒र्थ 
सूर्य, afa, रश्मि, ग्रादि, निस्सन्देह, सुसंगत aoa हैं ate 


:वे किये ही जा सकते हैं। पर वेद का मुख्य प्रतिपाद्य 


किवा प्रधान aed ग्रध्यात्म-तत्त्व ही है । श्रन्य अर्थ भी 
भ्रभिप्रेत ्रवश्य हैं कितु वे ग्राध्यात्मिक aa पर आश्रित 
और, ग्रत एव, गौण हैं । 


१. सत्यं तदिन्द्रो दशभिदंशगवैः सूर्य विवेद तमसि 
क्षियन्तम्‌ । ऋ ३.२९.५। यहां 'सत्य' और सूर्य' 
का समानाधिकरण्य द्रष्टव्य है । इन्द्र ने अन्धकार 
में छिपे पड़े जिस सूर्य को ढूढ निकाला वह सत्य 
का सूर्यं था । 

२. यहां विभक्ति-व्यत्यय द्वारा प्रथमा तृतीयार्थ में 
समभनी चाहिये । 

३. पृथिवी, श्रन्तरिक्ष और दो क्रमशः भौतिक, प्राणिक 


मानसिक सत्ता के प्रतीक हैं । श्री अरविन्द, वेदरहस्य 
उत्तराध, प्र॒ ३४४ 


शरीर श्रौर भौतिक जीवन मनुष्य की पृथिवी हैं 
(maag चेतना, श्रन्नं ब्रह्म है) । (वही, पृ १३) 


पर भी प्रतिष्ठित हो जाता है । 
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सविता सुपर्णाक, १ ९५ | 
| 


'सुपणा' शब्द वेदिक वाह मय में सुपणा ( णा 
सुपणांचितू, सुपर्णा मय [मयी), सुपरांयातु, ay 
सुपर्णारूप, सुपणांसद्‌, सुपरांसुवन, सुपर्णाख्यान are | 
ga, सौपर्गा(- शी), सौपर्णत्रतभाषित सौपरोय-ज्ञ 


रूपों में पाया जाता है । इन सव स्थलों की mae हु 


व्याख्या में सुपणा? शब्द का अर्थ 'सौवर्ण चिन्मय पुण 
(व्यक्तिगत, विश्वगत वा विश्वातीत पुरुष)” संगत gay 
चाहिये और उस ग्रथ का संकेत विचार्यमाण सन्दर्भ से व 
वेद, आदि ग्रन्थों की श्रन्तः-साक्षी द्वारा मिलना चार 
जैसे कि ऊपर व्याख्यात मन्त्रों में दिव्यः, AJA, ऋत 
ग्रादि पद स्पष्ट रूप से yari का निर्देश करते हैं| 
श्री अरविन्द ठीक कहते हैं, यदि मूल ग्रन्थ (वेद) के क्री 
भाग की प्रतीकात्मक व्याख्या की जाये तो बह स्वयं वेद) 
संकेत ate भाषा से ही सीधे और स्पष्ट रूप में उद्भूत हो 
चाहिये, न कि उसके ग्रन्दर-बाहर से लादी जाती चाह्यि॥' 
विश्वबन्धु के मत से सुपणँ' शब्द का उत्तरः | 
“पणा? पत्र, वर्ण, दीप्ति, स्तुति--इन चार अ्रथों में fen 
जा सकता है । 'वणां' अर्थ की पुष्टि में उन्होंने gaz 
ग्रावरणे इति मतम्‌', यह वैयाकरण टिप्पणी दी है । ग्रोप्ब, 
q और दन्त्योष्ठ्य 'व' का परिवर्तन पारिनि-व्याकरण्‌ i 
अनुसार स्वाभाविक है। ‘aay’ का ग्रर्थं स्तुति वां 
(स्तुतौ) के श्राधार पर स्वीकार किया गया है । afe 
वाङ मय में सुपर्णचित्‌ और सुपर्णरथ की तरह goi 
और सुवर्णरथ शब्द भी पाये जाते हैं। इससे भी विश, 
वन्धु-कृत व्युत्पत्ति प्रामाणिक प्रतीत होती है और a} 
शब्द को सौवर्णाचेतनामय अ्रतिमानसिक्र पुरुष, दि 


१. वदरहस्य, उत्तराध, प॒ ३५० | 

२. स प्रजापतिः सुवणांमात्मन्नपञ्यत्‌ तत्‌ M 
शौग्न १५.१.२। इस मंत्र के “सुवर्णम्‌? का १० Ai 
दाथवेवेदीय पाठ 'सुपरणाम्‌? है। इससे भी प 
aut’ ग्रथ पुष्ट होता है । ग्रथवा 'पर्ण' का. विशे 
सु” एकान्त शोभन =भ्रत्यन्त शोभन = सौवण 
WA का सहज ही द्योतक हो सकता है | गव 

३. द्रष्टव्य : तं भूतनिलयं देवं सुपणांमुपधावत | " १ 
पुराणा ८.१.११; देहस्त्वचित्‌ पुरुषोऽयं सुपणः ७ 
कस्मे नहि कमंमूलम्‌ । वही, ११.२३.५५ 
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| SU और भोक्ता- 


बेद में पक्षि-प्रती क 


वेद में पक्षि-प्रतीक' 


अरविन्द घोष 


पक्षी, वेद में, प्रायःकर तो उन्मुक्त तथा ऊपर को उड़ती 


हई गात्मा का प्रतीक है। AA स्थला म उन शक्तियों का 


प्रतीक है जो उसी प्रकार उन्मुक्त होकर ऊपर को गति 
करती हैं; ऊपर, हमारी सत्ता की ऊंचाइयों की तरफ़ को 


उड़ती हैं; व्यापक रूप में, एक स्वछन्द उड़ान के साथ उड़ती 
हैं; प्राशशक्ति की, घोड़े की, ma की सामान्य सीमित 
गतियां यलसाध्य प्लुतगति से श्रावद्ध नहीं रहतीं । ऐसी ही 
शक्तियां हैं जो इन श्रानन्द के श्रधिपतियों (ग्रश्‍िविनी देवता) 
के स्वछन्द रथ को खींचती हैं, जब कि सत्य का सूर्य हमारे 
mat उदित हो जाता है। ये पंखों वाली गतियां उस 
मधु से भरपुर होती हैं जो मधु उमड़कर परिस्रवित होती 
हुई खात में से बरसता है (मधुमम्तः) । वे ग्राक्रान्त न 
होने योग्य (श्र्रिचः) होती हैं, वे भ्रपनी उड़ान में किसी 
भी क्षति को नहीं पातीं, या इसका यह ग्रथ हो सकता है 
कि वे किसी भी मिथ्या या क्षतिपुण गति को नहीं करतीं। 
रौर, वे सुनहरे पंखोंवाली (हिरण्यपर्णाः) होती हैं । सुवणा, 


१. वेदरहस्य, द्वितीय खण्ड, पृ १३१-३२ से गृहीत 


सुनहरा, सूर्य के प्रकाश का प्रतीकरूप रंग है । इन शक्तियों 
के पंख उसके प्रकाशमान ज्ञान की परिपूर्ण, तृप्त, प्राप्त 
कर लेने वाले, गति-रूप (पर्ण) होते हैं। क्योंकि ये वे 
पक्षी हैँ जो कि उषा के साथ जागते हैं; ये वे पंखवाली 
शक्तियां हें जो कि श्रपने घोंसलों से निकल पड़ती हैं जब 
कि उस द्यो की पुत्री (उषा) के पैर हमारी मानवीय 
मनोवृत्ति के स्तरों पर (दिवो ग्रस्य सानवि) दबाव डालते 
g 
मधु से भरी हुई ये पंखोंवाली शक्तियां जब ऊपर 
उठती हैं तब हमारे ऊपर आकाश के प्रचुर जलो को, उच्च 
मानसिक चेतना की महान्‌ वृष्टि को बरसा देती हैं; वे 
प्रमोद से, आनन्द से, अमृत-रस के मद से परिप्लुत, भरपूर 
होती हैं; ग्रौर, वे उस परा चेतन सत्ता को स्पशे करती 
हैं, उस परा चेतन सत्ता के साथ सचेतन संस्पश में आती 
हैँ जो सनातनतया आनन्द की स्वामिनी है, सदा ही इसके 
दिव्य मद से आनन्दित है । 
प्रेषक : सोमचेतन्य श्रीवास्तव (कोरापुट) 


सुपण चिति-विद्या 


(स्व०) वासुदेवशरणा ग्रग्रबाल, एम ए, पीएच डी, डी लिट्‌ 


वेदों की श्रतिमहत्त्वपुर्ण एक विद्या सुपणांविद्या थी । जितनी 
पत चितियां वा पिण्ड-निर्माण हैं, सब सुपर्णं का रूप हैँ। 
aii W, चन्द्रमा, सभी सुपर्ण हें । जितने गतिशील 
‘Shy र सुपण हैं; वे ही गरुत्मा हें । शरीर में जीव-प्रात्मा 
ae : TY और & भोक्ता-सुपर्ण, दोनों इसी में 
वा ey Sl है । वह भोक्तात्मा सुपर्ण या 
द जो ताली पु दे 

» हिरण्यगभे-सवेज्ञमय है। साक्षी-सुपण भोक्ता- 


H सुपण का 3 a € 
ee SM सखा है। जैसा जीव-सुपर्णा का स्वरूप है 


ही साक्षी- पर्णं का है | यह s 
जीव में है सुपण का है । यह साक्षी-सुपर्णा हर एक 


a । हेर एक पिड का साक्षी-सुपणं पृथक्‌ पृथक्‌ 
सस्थान और धर्म अलग हैं । व्यक्तित्व साक्षी- 
सुपणा, दोनों के आधार पर प्रतिष्ठित 


। दोनों Zenfira š 
। हृत्प्रतिष्ठ हैं। साक्षी-सुपण के बिना भोक्ता-सुपणाँ 


श्रकेला पिड में रह ही नहीं सकता । विश्व का विश्वात्मा 
प्रत्येक केन्द्र या पिण्ड में प्रतिबिम्बित होता है, किन्तु 
भोक्तात्मा या जीव की भांति सोपाधिक नहीं बनता; केवल 
साक्षी-रूप से रहता है । यही उसका अभिचाकशीति रूप 
है । चिति-समष्टि का नाम सुपणां है । पिण्ड बनाने के 
लिए प्रजापति को जो संस्थान या ढांचा बनाना होता है 
वही सप्तचिति वाला सुपणा होता है । चत्वार आत्मा, द्वो 
पक्षौ, पुच्छं प्रतिष्ठा--यही सुपणा का रूप है। घड को 
“चार आत्मा' कहते हैं । “दो पक्ष' हाथ-पेर हैं । पुच्छ' या 
'प्रतिष्ठा' उसकी त्रिकास्थि है, अर्थात्‌ मेरुदण्ड का भाग । 
प्रत्येक पत्ते में भी त्रिकास्थि है जहां वह वृक्ष से जुड़ा रहता 
है। घड़, दोनों पक्षभाग, त्रिकास्थि का आधार, इन सातों 
से ठाठ बन गया । पर ये सातो मत्ये हैं । इनमें जोप्राणया 
जीवन का केन्द्र है वह सिर है। यज्ञीय भाषामेंकठसे 
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नीचे के भाग में चित्य अग्नि, गौर ऊपर, सिर में चिते- 
निधेय ग्रग्नि रहता है । एक मत्ये है, दूसरा ग्रमृत | शिर 
इस गरीरयज्ञ का आहवनीय अग्नि है । सर्वेभ्यो देवेभ्यो 
हृयते इति ग्राहवनीयम्‌ । सब देवों के लिए आहुति मुख 
या भ्राह्वनीय में ही दी जाती है। किन्तु जब तक वह 
ग्रन्न-रूप सोम की श्राहुति गाहंपत्य afa या जठराग्नि में 
न पडे, उसका रस, ग्रादि न बने, वह ग्राहुति देवप्राणों 
को नहीं मिल पाती । देहरूपी सुपर्णं के 'चार श्रात्मा' चार 
आधार-प्राण हैं । वे सर्वांग शरीर के आधार हें । धड़ सारे 
शरीर का आधार है; इसी से हाथ, पेर, alfa, सब निकले 
हैं । यहां 'ग्रात्मा' से शरीर के धड़-भाग का ही श्रभिप्राय 
है । दो फेफड़े, हृदय और उदर ये “चार ग्रात्मा' या शरीर 
के श्राधार इसी घड में हैं । दो पक्ष--दक्षिण पक्ष और उत्तर 
पक्ष, ये दोनों ओर के हाथ-पेर हैं । 'पुच्छं प्रतिष्ठा'--घड़ 
वाला आत्म-भाग भी जिसके श्राधार पर छहरा है वह 
त्रिकास्थिप्राण जब शिथिल हो जाता है तभी कमर Ze 
जाती है। यह कल्पना पक्षी के ढांचे से ली गई है। 
चिड़िया की पूछ में जो कम्पन होता रहता है उसी से 
उसकी गति सम्भव होती है। कोई भी गति का उपक्रम 
त्रिकास्थि प्राण पर बल डाले बिना हो ही नहीं सकता । 
पक्षों से गतिसंचार होता है। प्राणन-श्रपानन का इन्द्र पक्षों 


अ्रधिक है । प्रज्ञा ही चिदश है । भ्रसंज्ञ--पापाणा दि 
केवल भूतचिति है, प्राणचिति नहीं है; जो भूत का a, 
विश्वात्मक प्राण है वह तो रहता ही है, चैतन्य का mn 
प्राण नहीं है जिसका चिदंश से सम्बन्ध है । smy 
उनमें नहीं है । लेकिन सुपर्णारूपता पाषाणादि पिणे : 
भी है। कोई न कोई रूप तो उनका भी है ही। क्रि 
ग्रभिव्यक्त यज्ञरूपता नहीं है । यज्ञ सुपण है । यज्ञ का) 
वितान होता है वही सुपर्णाचिति है । अग्नीषोमात्म, 
प्राणापानात्मक प्रक्रिया से यज्ञ का वितान होता है।१ 
वृक्ष-वनस्पति से लेकर कीट, मानव पर्यन्त है । यज्ञ विण | 
है । गायत्री छन्द उसका वाहन या गरूत्मा सुपर्ण है। 
गायत्री सुपणां के सोमाहरण श्रथवा प्राणनापानन, प्रश 
गायत्री-सावित्री के व्यापार से ही यह शरीरयज्ञ प्रवृत्त T 
यज्ञ सुपणंचिति कहलाता सुपणुंचिति पर ही प्रक 
भुत पिण्ड का यज्ञ प्रतिष्ठित है । सुपर्ण पर ही य्न 
विष्णु बैठता है । संषा सुपणंविद्या । यही गायत्रीकि| 
है । गायत्री विद्या से भूतविद्या कही जाती है । यह भूताला, 
शरीर जिस प्रकार प्रतिष्ठित रहता है ग्रथवा यह भू 
जैसे सौर प्राणा की प्राप्ति से स्व स्वरूप में स्थिर रहता i 
उसी की व्याख्या गायत्रीविद्या है । इस विद्या के विला 
का अन्त नहीं है । प्रत्येक पिण्ड का जितना विज्ञानात 


रहस्य है वह सब इसके ग्रन्तर्गत है । किन्तु सबको सरी 
लित करने बाली शक्ति प्राणरूपी grat है जिसके दो प १ ) 
अर्थात्‌ प्राण और श्रपान इस भूतचिति को चलाते है| क्रिर 
तश्चरति रोचना श्रस्य प्राणादपानती । व्यख्यत्‌ महि 
दिवम्‌ ॥ ऋग्वेद १०.१८९.२, प्राण और AMA । Iz 
न्तरिक रोचना या चिंगारी ही जीवन है। इस श T 


से होता हे । यह शरीर यंत्र है। AASIAN मायया। 
इस शरीर रूपी शिल्प या माया से हम सब यन्त्रारूढ़ हैं । 
यह शरीर ही ब्रह्मयंत्र है। इसके धड़ को ढोने की शक्ति 
प्राण और श्रपान की क्रिया से ही होती है। उसी से यह 
यंत्र चल रहा है । असंज्ञ, श्रन्तःसंज्ञ, ससंज्ञ, सब भूतो में 
ये सात चितियां रहती हैं । जो पत्थर, आदि श्रसंज्ञ हैं 


उनमें वेश्‍वानर है; तेजस, प्राज्ञ मूछित हैं । जो वृक्ष-वनस्पति में जो महिष या श्राप्य प्राण या वारुण प्राण | 4 
हैं उनमें वैस्वानर, तेजस हैं; प्राज्ञ मूछित है। 'तेजस' श्रासुर प्राण है वह गायत्रीरूप प्राणन से ही दुलो i 
नाम प्राण का है जिसके कारण उनका विकास होता सोर प्राण को प्राप्त करता है। यदि शरीर में ie 
है । जहां प्राणनक्रिया का स्पर्श हुआ कि विकास छन्द न हो तो यह भूतात्मा मूछित हो जाय । E f 
| या वृद्धि होने लगती है । मानव, पशु, पक्षी, कृमि, कीट, ही अमृत प्राण का श्राहरण कर रही है जिससे ही | _ _ 
5 इनमें प्रज्ञातत्व का विकास है; पूर्व पूर्व में उत्तरोत्तर से जीवित हैं। ५ 


* 


| इमो ते पक्षावजरो पतत्रिणौ याम्यां रक्षांस्यपहंस्यग्ने । यजुर्वेद १८.५२ a 
| अग्ने ! ये हैं तेरे जरारहित, उड़ान भरने वाले दो पंख जिनसे तू राक्षसों का श्रपबात करती | 
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“सु Onea g 
सुषण'-संदर्भ-विचार 
श्रभयदेव, एम ए, पीएच डी, 
बद्रीप्रसाद पंचोली, एम ए, पीएच डी 
[सुपर्ण पद का प्रयोग वेदिक वाङ्मय में जहां जहा उपलब्ध है उनमें से अधिकतर संदभों का अध्ययन यहां प्रस्तुत किया 
जा रहा है | केवल वे संदर्भ इस अध्ययन में छूट गये हैं जिनका ग्रध्ययन, ग्रन्थानुपलब्धि के कारण, संभव नहीं हो सका । 
इस लेख में प्रत्येक संदर्भ के आरंभ में उसकी क्रमिक संख्या दी गई है । इस संख्या द्वारा इस लेख में 
पत्र तत्र संदभा के हवाले दिये गये हैं । संदर्भ सं १ से ९० तथा १३४ से १४५ तक का अध्ययन और लेखन ग्रभयदेव 
का है तथा सं ९१ से १३३ तक का बद्रीप्रसाद पंचोली का हे । 
इस अध्ययन में ग्रन्थों के संदर्भ इस क्रम से ग्रहणा किये गये हैं : १) ऋग्वेदसंहिता तथा फिर ऋग्वेदीय 
ग्रन्थ (खिलसूक्त, ब्राह्मा, आरण्यक, उपनिषद्‌, कल्पसूत्र, अनुक्रमण्यादि अवशिष्ट ऋग्वेदीय ग्रन्थ), २) माध्यन्दिनशुक्ल- 
[वाजसनेयि, काण्व |संहिता, फिर सं १ के क्रम से शुक्लयजुर्वेदीय ग्रन्थ, ३) कृष्णायजुवेदतैत्तिरीयसंहिता, फिर 
सं १ के क्रम से तदीय ग्रन्थ, ४) मैत्रायणी संहिता, ५) काठकसंहिता, कपिष्ठलसंहिता, ६ ) सामवेदीय कौथुम 
तथा जैमिनीय संहितायें तथा तदीय ग्रन्थ, ७) श्रथवंवेदीय शौनक तथा पैप्पलाद संहितायें तथा तदीय ग्रन्थ, 


८) अवशिष्ट ग्रन्थों की सामग्री | --लेखक-द्रय] 


१ वि सुपर्णो श्रन्तरिक्षाण्यस्यदू गभीरवेपा ग्रसुरः सुनीथः१ । 
क्वेदानीं सूर्यः कश्चिकेत कतमां at रश्मिरस्या ततान ॥ क्र १.३५.७; TAT २.८.६.२ 
(इु-पर्णंः) शोभन-परणों वाले ने (अन्तरिक्षाणि) श्रन्तरिक्षों को (वि maq) विख्यात किया हे । [वह] 


(गभीर-बेपाः) गंभीर कंपनों वाला, (ग्रसु-रः) प्राण-रम, (सु-नीथः) 


सु-तेता [है] । (कः चिकेत) क-सुपणं- 


प्रजापति ने जाना है [कि] (सूर्यः इदानीम्‌ क्व) सूर्य प्रब कहां [है], [कि] (aa) इस [सुर्य] की (रश्मिः) 
रश्मि ने (maag द्याम्‌) कौन-से द्यौ को [इस समय] (श्रा ततान) aaa किया हुआ [है] । 


हिरण्यस्तूप (ग्राङ्गिरस) । सविता । त्रिष्टुप्‌; [विराट्स्थाना, 
EMR] (१० + ११।९ + ११=४१)।२ 


१) seag : वैदिक वाक्यरचना में उपसर्ग और 
क्रिया का नित्य-समास, संस्कृत-वत्‌, अनिवार्य नहीं है । 
Tel उपसे क्रिया के पीछे, आगे, कहीं भी हो सकता है। 
पह भी संभव है कि उपसग और क्रिया के बीच में ग्रन्य 
कई शब्द आ जायें। सं १०६ में भी वि अख्यत्‌ प्रयोग है । 
7 “हा उपसर्ग और क्रिया के बीच व्यवधान नहीं है | 
i विविध, विरुद्ध । ख्या (अदादि., परस्मै.) = 

अख्यत्‌ लुङ (अद्यतन भूत) में रूप है। 


'वि Ome 
aoe STAT प्रकार से/विशेष तौर से प्र-कथित 


= 5 एरा अन्तरिक्ष का वि-प्रकथत करता È 


0 ewe 


ia असुरः सुनीथः पाठ ऋ १.३५.१० में भी है। 


ताहै। 


` आगे 3 

थे ? भकार, प्रत्येक मंत्र और उसके पाठभेदों के 

Brat क्रमशः ऋषि, देवता, छन्द और फिर 
ण्यिं लिखी जायेंगी । 


सविता [-रूप grat] अपने प्रकाश के द्वारा अन्तरिक्षो को 
प्राणिमात्र के लिये सूचित करता हे । 

२) अन्तरिक्षा : 'भ्रन्तरिक्ष' शब्द का बहुवचन में 
प्रयोग बहुत कम होता है। वेदों में केवल छह बार ऐसा 
प्रयोग है । त्रिलोकी का प्रत्येक लोक एकाधिक केसे हो 
सकता है, यह जिज्ञासा होना उचित है। भाष्यकारो ने 
ऐसे स्थलों पर भ्रन्तरिक्ष के विभिन्न प्रदेश, तीनो लोक, 
आदि अटकल-भरे अर्थ किये हैं । एक मंडल में, केन्द्र और 
परिधि के मध्य का सारा अंतराल 'यंतरिक्ष' होता है । 
यथा, सौर मंडल का केन्द्र, सये at है; परिधिगत 
भूमि आदि ग्रहोपग्रह पृथिवियां हैं, तथा पृथिवियों और 
al के मध्य का आकाश अंतरिक्ष है। सूर्यरस्मियां श्राकाश 
में जहां तक जाती हैं वहां सौर मंडल की परिधि है । मध्य 
के अन्तरिक्ष में नाना ग्रहोपग्रह-रूप गोले घुम रहे है । वैसे 
तो सभी ग्रहोपग्रह-रूप पृथित्रियां अंतरिक्ष की गोद में हैं। 
पर पृथिवि-विशेष की दृष्टि से यदि इस हमारी भूमि को 
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| सीमा मान लें तो उसके और द्यौ के मध्य का श्राकाश 
। अंतरिक्ष कहला सकता है। इसी दृष्टि से चन्द्रमा को 
| अंतरिक्षवर्ती माता गया है। ब्रह्माण्ड में इस सौर मंडल 
जैसे ग्रसंख्य सौर मंडल हैं। उन सवमें सूर्येरूप सुपणा ' 
| अपने अपने मंडल के ग्रन्तरिक्ष को विश्यापित किया करता 
| है । प्रकाशकेन्द्र श्रपना मंडल बना लेगा और परिधि- 
। पर्यन्त अंतरिक्ष को विख्यापित करेगा, यह प्रकृति का एक 
| | नियम है । वेदों में जहां भी 'ग्रंतरिक्ष' शब्द बहुवचन में 
| आया है वहां प्रायः सूर्य (ईन्द्र) का प्रसंग है।* शोग्र 
| १६.२७.३ में alti, पृथिवियों, अन्तरिक्षो की संख्ये 
|| तीन तीन दी गयी हैं । यह रोदसी, क्रन्दसी, संयती, तीन 
| प्रकार की त्रिलोकियो की दृष्टि से हे । भूः, भुवः, स्वः यह्‌ 
“रोदसी'; स्वः, महः, जनः यह 'क्रन्दसी'; जनः, तपः, स॒त्यम्‌ 
3 यह संयती' त्रिलोकी है । एक त्रिलोकी का द्यौ 
उससे ऊपर की त्रिलोकी की पृथिवी बनता है। एवं, 
नौ लोकों के सात लोक रह जाते हैं जिनका निर्देश 

| सप्त व्याहृतियों में है । 

'ग्रन्तरिक्ष' को यह संज्ञा क्यों मिली, इसके बारे में 
| निम्न पंक्तियां विचारणीय हैं: १) ग्रन्तरेव वा इदमिति 
| तदन्तरिक्षस्यान्तरिक्षत्वमु । तांब्रा २०.१४.२; २) तद्‌ यद- 

| स्मिन्निदं सर्वमन्तस्तस्मादन्तर्यक्षम्‌। 'ग्रनतर्यक्षं' ह वै तामैतत्‌। 

| तदन्तरिक्षमिति परोक्षमाचक्षते ।* जेउब्रा १.२०.४; ३) 

यदस्मिन्‌ सर्वं स्मिन्नन्तरीक्षते तस्मादन्तरिक्षमु । जैब्रा २.५६; 

४) सह हैवेमावग्रे लोकावासतुस्तयोवियतोर्यो ऽन्तरेणाकाश 

| आसीत्‌ तदन्तरिक्षमभवत्‌ । ईक्षं हैतन्ताम ततः पुरा, ऽन्तरा 

वा इदमीक्षमभूदिति तस्मादन्तरिक्षम्‌ । माश ७.१.२.२३; 

५) WAM क्षान्तं भवत्यन्तरेमे इति वा, शरीरेष्वन्त रक्षय- 

मिति वा, निरु ५.१० । यह निरक्ति ब्राह्मण-वचनों पर 
निगाह रखते हुए दी गई प्रतीत होती है। 

अन्तरिक्ष सुपणा के गमनागमन का पथ बना हुआ है 

१. वृदे (१.१२४) के श्रनुसार, सुपणा इ्द्राश्रित, मध्य- 

[श्रंतरिक्ष ]-स्थानी देव है । 

|| 2 द्रष्टव्यः ऋ ८.६.१५; १२.२४; १०.४४.८ [ater 

ig २०.९४.८]; ६५.४; AT १९.२७.३ [पेञ्च 20.0.3] | 

३, तुलनीय: क्र ७.६१.५; माय ३४.२; शोग्र ८.७.३८; 

वृ ५.४.१; केनो ३.२ । ग्रन्तरि + ery, श्रन्तर्‌-यक्षम्‌ | 


सविता : सुपर्णाक, १ ९७३ 


(सं १२२) । सुपर अन्तरिक्ष को अपने भास (प्रकाश) ३ । 
आपूर भर देता है (सं ५४) । वह भ्रन्तरिक्ष को (सं | m 
प्रकाश से भली भांति चमकाये हुए--रुचिपूर्ण किये “ $ p 
है (सं १०७) | पुरुष-प्रजापतिरूप सुपर्णा इस TAH अन्दर दष | ति 
रहा है। ग्रतः दर्शनावकाश को 'ग्रन्तरिक्ष' कहते है र है 
dar २.५६, इस निरुक्ति के अनुरूप प्रस्तुत मंत्र भे (को ग्र 
सुपणां को श्रन्तरिक्षों का व्याख्याता-- द्रष्टा कहा गगा है। के नान 
वही द्यावा-पृथिवी के मध्य में ईक्ष (हृद्य) है, माप | कौत्सः 
७१.२.२३ । यही द्यावा-पृथिवी के मध्य में स्थित ag | रुरः 
(जेउब्रा १.२०.४) है । ne 
3) गभीर वेपाः : यह विशेषण-पद वेदों में केवल यहीं है, का 
श्राया है । |) & 
‘aq’ को विष्‌ धातु से भाषाविज्ञान मानता है। यह मित्र, र 
वही धातु है जिससे 'विप्र' शब्द (सं ८, २२, ३३, ३५) |[सवित्‌ 
बना है । यह धातु 'ज्ञान' श्रथ में समझती चाहिये | सविता है। य 
गंभीर-प्रतिभासंपन्न है, डः 


तथा श्रसुरः८-कर्म-सामर्थ्ययुत्त | í 
है। एवं, उसमें सु-तीथ होने की दोनों शर्तें पूरी होती पार 
हैं । ‘ie 

कौत्सव्य-निघंटु में बेप:--कर्म; यज्ञ बिष (कंप) १. “र 
धातु से यह शब्द व्युत्पन्न माना गया है। सुपर्णा के क्त श 
गंभीर हैं। 'कंपन' गति है। सविता[-रूप सुपर्ण] की २ ३ 
गति कितनी गंभीर है यह सौर मंडल का ग्रणु AY, जड | 
चेतन, प्रत्येक पदार्थ प्रमाणित कर रहा है । सौर मंडल के | 
नाना ग्रहोपग्रहो में, श्रन्तरिक्ष में जहाँ जो गति और रचता 
है वह उसके कम्पनों--प्रेरणों--पतनों की गंभीरता के | 
निदशन हैं । व्यक्त-ग्रव्यक्त, स्थूल-सूक्ष्म, नाता ST) 
कम्पन ada विद्यमान है । सूर्य की रदिमियां कंपतशील ह | | 
इस कारण भी वह 'गभीरवेपाः' है । शोश्र में सुपर ied 
की “रोहित” संज्ञा के साथ उसके वेपन का एक तिद Ee | 
मिलता है (सं ९) । यास्कीय-निघंद्ु में miea + 
गभी रस -- उदक; गभीरा=वाक्‌; गभीरे = द्यावापृथिवी 
४) असुर: : ग्रस्‌ (क्षेपण) धातु से यह शब्द व्युत्पन्न L NB 
[सविता-रूप] सुपण aaa मंडल में केन्द्र से परिधि प | 
रश्मियों को फेंक रहा है, ग्रहोपग्रहों को ग्रपते बत्ता पट 
घुमा रहा है, नाना चराचर पदार्थों को ग्रव्यक्त से a पक प 
स्थिति में उत्क्षित्त कर रहा है । 'ग्रसुर' पद भी सुपण न l 


~ 


a “०-7५ 
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| ७ 
७३ | । सुप गा -संदर्भ-विचार 
आग ---.--- o 
रुचि) | ॥ गति करता हैं । उसने आसुरी[--गतिमती] प्रकृति 
१ । ह में . 8 e 
ये हुए | a युद्ध द्वारा अपने वश में किया हुआ है (सं ९१); सुपण 
शे. 
| f इप कथन से ग्राह्य है । इन्द्र पर्णारूप भ्रः 
ते हैँ, lng अभिप्राय इस कथन से ग्राह्य हे । इन्द्र सुपणुरूप ATT 
ग है। के नाना क्षेपणों- गतियों को विस्तृत करता है (मंत्र ९२) | 
माग कोत्सव्य-निघंटु में wae AT) श्रवेस्ता में 'ग्रहुर' । 
कि उत्क्षेप-प्रवक्षेपणील (श्वासोच्छवासात्मक) होता 
यही है, का मूल उत्स 'ग्रसुर' हे ।) 
। यह मित्र, रुद्राः, वरुण, आदि अनेक देवों का विशेषण है । 
, ३१ |[सविता-रूप ] सुपर्णा श्रपते सौर मंडल का 'ग्रच्छा नेता' 
| मन्त्रः में f ` ~ 
agg | इस प्रकार, इस मन्त्र में सविता के द्वारा दिन में 
होती pakei को द्योतित करने, उत्क्षेपण-श्रवपेक्षण द्वारा हर 


| 
० SOE os तीर > 
शा) 3 चक है; पक्षी पक्षों के SAT और श्रवक्षेप द्वारा 
श) मे | गति का वाचक है; पद 
$ | > ने वाला, सांख्य दर्शन का ‘Taq’ है, 

र देस | प्रकृति को प्रेरित करने वाला, सांख्य दर्शन का 'पुरुष' है 
त्र में को प्रपनी areal पर, मानो, धारण करके ATT ¬ प्रकृति 
यक्ष age में महाशक्तिमान्‌ का भाव है। श्रसु=प्राण, जो 

५) सु-तीयः : वेदों में यह afa, अर्यमा, आदित्याः, उषा, 
सविता है । यास्कीय-निघंटु में सुनीथः == प्रशस्य । 

| ० 

पदार्थ में गम्भीर गतिविधियों का संचालन करने तथा इन 


कपर) १. अ-सुर' विग्रह करके, इस शब्द को 'सुर' का विलोम 


३१ 


विधियों से अपने सौर मंडल का नेतृत्व करने का वर्णन 
है। रात्रि में सूय दिखाई नहीं पड़ता, पर वह किव्हीं न 
किन्हीं अंतरिक्ष [-भागों | वा श्रन्तरिक्षों को श्रव्य अपनी 
ररिमियों से द्योतित करता रहता है, यह सविता-रूप सुपण --क 
(प्रजापति) जानता है। मन्त्र में भुमिवासी प्राणी की 
दृष्टि से सविता का वर्णान है । दिन-रात्रि भूमि की अपेक्षा 
से हैं, सविता के लिए तो दिन ही दिन है। 

६) यास्कोय-तिघंटु में सूर्यः=पद-नाम। सूर्या =वाक्‌; 

पद-नाम । मन्त्र में विधाता 'सविता' अपने विधेय “सूय? 
(तिजोगोलक) से भिन्न है । 

७) चिकेत : कित (ज्ञान) धातु का प्रयोग सुपण के लिये 
अन्यत्र भी हुआ है । [इन्द्र-रूप] सुपण का ज्ञान सत्य 
होता है, मिथ्या नहीं (सं २७) । [सूर्य-रूप] सुपर का 
ग्राकाश में उदय उसके वृहत्‌ केतु (ज्ञानभंडार) के साथ 
होता है (सं १०६) । सुपण ज्ञानी है (सं १०६) । अतः, 

प्रस्तुत मन्त्र में कः चिकेत का ग्रभिप्राय '[सुपणो-रूप | 

प्रजापति जानता है, यह लेना भ्रयुक्त नहीं होगा । इस वाक्य 

में प्रश्‍न और उत्तर, दोनों निहित हैं । इस शेली के वाक्य 

वेदों में श्रनेकत्र मिलते हैं, यथा, कस्मे देवाय हविषा विधेम, 


BISA ११.१३ 


शोभन-पर्णो वालों ने (एवेः) गतिशोलों पर्णो [वा गतियों] द्वारा 


(घ्रा amq) आ गया । [ फलतः | (मिहः पतन्ति) सेचनशील-मेह गिरते--बरसते हैं 


कम शब्द भी, पर लौकिक संस्कृत में ही, माना जाता है। Æ १०.१२१.१। 

१ | २ आते सुपर्णा ग्रसिनन्तं एवं: कृष्णो नोनाव वृषभो यदीदम्‌ । 

i | शिवाभिने स्मयमानाभिरागात्‌ पतन्ति मिहः स्तनयन्त्यभ्वा E १.७६.२; TH ३.१.१९.५; 

सा । Rawi) तेरे [अग्नि के] 

5 } (ग्रा प्रमिनन्त) ama किया । [आघात के कारणा] (कृष्णः वृषभः) काला सांड--मेघ, (यदि gaq) यदि 
z ; | E जल [gat तो], (नोनाव) गर्जा । (न शिवाभिः स्मपमानाभिः) मानो, fatal, स्मयमानाझ्रों के साथ 
लह, वृषभ 

मा रर] (प्रश्र स्तनयन्ति) जल-भरे [बादलः] गजंते हैं । 


a TT 
नि be [राहगण] i अनि वा मध्यम अग्नि । frag त्रिष्टुप्‌ 
रहः | ERIRE १०--४३) i Í 


fers ee यहाँ, हक से, रश्मियो का 
oe Sie और पक्षिवत्‌ आकाश 
अन्तरस्थ हे होने से, उसके gaat है । मन्त्रगत 
) wig (गति) oul उसे विद्युत्‌ समभना चाहिये । 
वक पद | “ara; नाम, विशेषण, भाव- 


३) कृष्ण: : यह अन्‍्तोदात्त शब्द 'काले वा नीले” वर्ण 
वा “काले वर्ण वाले” का बोधक है। व्याकरण इसकी 
व्युत्पत्ति gq (विलेखन, खींचना) धातु से मानता हे । यह 
व्युत्पत्ति, ग्रथेसंगत न होने से अयुक्त प्रतीत होती है । 

४) वृषभः : वृष्‌ (सेचन) धातु से व्युत्पन्न यह शब्द 
विशेषण और संज्ञा, दोनों है। यहां यह सांड की संज्ञा 
है। मेघ को मंत्र में कृष्णो वृषभः =काला सांड कहा गया 
है। मोटा, काला, बरसता हुआ मेघ कवि की दृष्टि में 
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काले साँड-सा प्रतीत होता है जो पृथिवीरूपिणी गौ ज [ए मे पर मगत कलह बोर) 
अपने उदकरूपी रेतः से सिक्त करता है। फिर गर्भिणी 
पृथिवी ओषधि-वनस्पतिरूप प्रजा को जन्म देगी । वृषभ 
का नवन(नोनाव; नु=स्तुति)-स्तवन=गर्जन उसका 
पृथिवी के प्रति, मानो, भ्रनुराग का तथा सेचनक्रिया का 
द्योतक है । यास्क्रीय-नि घंट में वृषभः =पद-नाम | 

५) इदमु : कौत्सव्य-निघंटु में यह शब्द 'श्रनेकार्थेक' 
माना गया है । वहीं इसे 'उदकवाची' विशेष रूप सें 
बताया गया है। यदि afta [विद्युत्‌] के सुपणा 

३ चन्द्रमा ग्रप्स्वन्तरा सुपर्णो धावते fafa । 


न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्त मे भ्रस्य रोदसी ॥। ऋ १.१०५.१; माय ३३.१०४ | -a 


सविता : सुपर्णक, | 
yg 

[विद्यू दु-धारायें] मेघ पर आधात करते हँ, और ahs E 

में जल भी हुआ तो वह अवश्य गर्जन करता है, इस af 

प्राय से 'यदि इदम्‌' को द्वयर्थक वाक्यांश समझना चाहि * रहा 


ह|... 
६) शिवाः, स्मयमानाः : मुस्काती हुई--इवेत, कल | ५) 


जलधाराये ज गो ईष । पर प्र 

कारिणी घाराये ४० को ईषदू-हासयुक्ता, शोऊ छ 3 
युवतियां प्रतीत होती हैं; ये मेघ की सहचरियां है; = ते 

की गोये हैं nel fae 

र हुँ । | 

—— cae | आया 

७) श्रश्ना : SAMA) a+ भ्र=्श्रम+ ya „. . 

भ्र। भर भृ (भरणा) से । | (a k 

| के हैं 

| ( टि 


कौसा ४१७४; जैसा १.४०.९; A १८.४.८६; TH १८.३२. ग्रागे 


ग्रॅ. पाठांतर: ““। राय पिशङ्ग' बहुलं पुरुस्पृहं हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥" ग्रा. पाठांतर :-"“अप्स्वान्तरा-१० | 
(चन्द्रमा: ग्रप्‌-सु अन्तः) चन्द्रमा आपों में, अन्दर [तो] (सु-पर्णः दिनि आ धावते) शोभन-पर्णा वाला at नें दोझा 
[gat] श्रा रहा है। (हिरण्य-नेमयः वि-द्यू तः) हिरण्मय-किनारों-वाली वि-द्यू तो ! (वः qag) तुम्हारे पथ के 


आग्नेर 
६) ` 
है। ` 


(न विन्दन्ति) [लोग] नहीं जानते हैं । (रोदसी) द्यावा-पृथिवी ! [तुम] (अस्य मे वित्तम्‌) इस--ऐसे मुझे जानो। E 
[अर. (कनिक्रदतू हरिः) गर्जनशील हरि (पुरु-स्पृहम्‌, बहुलम्‌, पिशङ्गम्‌ रयिम्‌) बहुतों--सबके द्वारा niai, संपत्ति 


प्रभुत, पीत [पक्व-धान्यरूप] धन को (के रूप में) (एति) जाता--प्राप्त करता [परिणत होता] है।] 


त्रित (आप्त्य) वा कुत्स ( mse) | विशवे देवाः । [श्रथर्वा । 
चन्द्रमा: । abt में) ] | निचृत्‌, पंचपदा ‘cen’ पंक्ति 
(७+८।८+८--८=३९) | 
१) वित्त ““रोदसी : यह सूक्त के, ग्रन्तिम मंत्र को छोड़कर, 
सब मंत्रों की ग्रन्तिम टेक है। द्यावा-पृथिवी से कहा जा 
रहा है कि वे वक्ता-स्तोता के इस [स्तोत्र; दुःख] को 
जानें- सुने | श्रस्य=इदम्‌ । प्रधान रूप से द्यावा-पृथिवी 
को सुक्त में संबोधन है । द्यावा-प्रथिवी से सम्बन्ध के 
कारणा अन्य देवों की स्तुति इसमें है। 
२) चन्द्रमाः, gwi: : द्यावा-पृथिवी के मध्य, ग्रंतरिक्ष में 
सुय और चन्द्रमा श्राते-जाते दिखाई पड़ते है ‘quay’ सूर्य 
का प्रसिद्ध विशेषण है । भाष्यकारों ने मंत्रगत इस शब्द को 


चन्द्रमा का विशेषण माना है। पर यदि इसे सूयेवाची 


१. दयानन्द ने इन पदों को कर्ता कारक में लिया है। 

२. 'सुपुम्णा' नामक सूर्य की रब्मिविशेष से युक्त होने से 
चन्द्रमा को सायण ने “सुपरां' माना है। स्कंदस्वामी 
'ने 'सुपणं' की एक नई व्युत्पत्ति दी है, ‘qsg 
प्रीणयिता'; श्राह्मादयिता मनसाम्‌। तदनुसार यहां 
पण शब्द प्रण (प्रीणन) धातु से निष्पन्न है। 


| लेता: 
माना जाए तो भी कोई बाधा नहीं है । इस मंत्र की तजे " 
सं ९८ में भी सूर्यं और चन्द्रमा के जोड़े का उल्लेख है। | जग 
| जाता 


३) ag श्रन्तरा : कौत्सव्य-निघंटु में श्राप:-उदक lT 
शब्द ग्रन्तरिक्ष-वाच्री भी है, तथा पद-नाम भी (याली दै! ` 
निघंटु) । अपृ-तत्त्व का निधान अंतरिक्ष को माता गया है| ces 
अतः, ग्रापः=ग्रंतरिक्षम्‌, यह अर्थ लाक्षणिक ज्ञात है) १. 
है, जो गम्भीर विचार का विषय है ।* 
४) fafa: gaat यौ में दौड़ा श्रा रहा है। i 
पृथिवी का उपग्रह है। वह अन्तरिक्ष में है जबकि [प 
रूप] gt at में है। सूर्य की रहिम द्यो को गरात | 
वितत, विस्तृत करती है (सं १)। यहां सुपर्ण को थै 
गतिशील कहा है । सुपुणा रौर यौ का गहन संबंध ९ 


१. चन्द्रमा की उत्पत्ति आप: से मानी गयी है । आ! 
सोम का भी उद्भव है । श्रतः, चन्द्रमा को  । वित 
भी कहा गया है । चन्द्रमा की उत्पत्ति मत a पथ्या 
बताई गई है। आप: का एक नाम श्रद्धा है १ ) भ्र 
मन का गुण माना गया है । मनुष्य में मन की काब 
स्थिति है, वैसी ही देवों में पः की है, जत्रा १,२७० 
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१९७ 
= 


यदि i 


दस af 


i 
3i 


चाहि 


| 
gaat -संदर्भ-विचार 
oe 


। पर प्रकाश की दाह 
। क्षेमि कही गई हैं । आग्नेय ate प्रकाशवती होने से वे 


| ।हिरण्य' हैं। वैसे, 'हिरण्य' शब्द “सुपर्णं के प्रसंग से भी 


३३ 


का चक्षु यौ में है जिससे वह सब भुवनों को देख 


रहा है (सं ue ) i > 
५) हिरण्य-नेमयः वि-द्य तः : बिजली चमकने पर मेघ 
5 दि 


रेखायें खिच जाती हैं । ये वक्र रेखायें यहां 


ग्राया है। सुपर्ण को हिरण्यय शिशु शकुन' कहा गया है 
(सं २०) । वह TEU का ऐसा दूत है जिसके पक्ष 'हिरण्य' 
के हैं (सं ३४) । उसका जनित्र (उद्भवमूल) 'हिरिण्यय' है 


(सं ८६) । हिरण्य आग्नेय होता है; इसे अग्नि का रेतः 


| कहा गया है । सुपर्ण के साथ 'हिरण्य' के प्रयोगों से उसका 
anaa द्योतित होता है । सूयेछप वा रब्मिरूप सुपर्ण 
| ग्रामेय है भी । 

| ६) राय””“कतिक्रदत्‌ : चन्द्रमा को यहां 'हरि' कहा गया 
| है। चद्धमा-रूप सुपर्ण का सम्बन्ध ओषधि-वनस्पतियों से 


माना गया है। चन्द्रमा का अंश उनमें आता है। ग्रतः, शस्य- 


| संपत्ति के रूप में, मानो, चन्द्रमा स्वयं को परिणत कर 
| लेता है और हमें प्राप्त होता है । 
तज 


चन्द्रमा सोमलता के रूप में पृथिवी पर आता है । उससे 


| यज मे में 5 
| है। | यजन करके सोम को पुन: हवीरूप में दयौ में पहुंचा दिया 
दक ।६ जाता है। वही फिर वृष्टिरूप में शस्य-संपत्ति बनता 
(याली है। यहां यज्ञीय हवि को 'सुपर्णँ' कल्पित किया गया 


| हैं। यह कल्पना कल्प-- है 
ami | है। यह कल्पना कल्प--यज्ञप्रक्रिया-परक है । 


| $ Berens 
त हो) १. सौपण साम के अ्रतिदेश बा ऊ 


१६; ३.२८; जैमिनीयत्राह्मण २.१४३; २५६; ३. १४७; १८२; २१०; २६६; ताण्ड्यब्राह्मण १४.३.६; १०; 
९.१8; २०; ६.२१; १५.५.१८; तिदानसूत्र ६.८:४१; ७.९:२२; चरणब्यूह ३.१६ 


------ 


७) सोपणं साम) : इस मंत्र पर जो साम गाया. जाता है 
वह सौपर्ण कहाता है । इस साम का 'सौपणा' नाम, 
संभवतः, इसके सुपणा नामक किसी ऋषि द्वारा सर्वप्रथम 
आविष्कृत किये जाने के कारण रखा गया होगा। इस गान 
की दो पद्धतियां इस प्रकार हैं : 


res Eke YY २. TTR श्र R 
[१] चन्द्रमाअप्सुवा। तरा। सुपर्णोधावतेदा२३३वी। 
१ जग! श्र 


रक परकर १ 
नवार होइ । हिरण्यनेमय:पदंविन्द | तिविद्यूता२३:। 


१९. १ २१ १३३ 
बित्तछहोइ | मश्रा२३इहो । स्यरो२३। दारसा२३४- 
भर र २ X 
ग्रोहोवा | ऊ३२३४पा । 
५ ररर ४ एर ५ ४५ RR र 
[२] चन्द्रौहोमाप्सुवन्तरा । श्रोइवा । सुपर्णोधावते- 
२ (९0९१७ २ 
दाइवाये३। होवा३हो२इ | हुवा३४५इ। नवोहाइरण्य- 
१) RR CRI 
नाइमाया२३: । होवाउहोर्‌इ । हुवा३४५इ । पर्द- 
३२,१११ ` 
हुवा३४५इ । 
३९ Y 
हुवा३ः्रो 


श्र. 
विन्दन्तिवाइद्य ता२३: | होवाउहोर्‌इ | 
तए हूर १२१ 
वित्तेम्मेग्रस्यरोदासाये३ । होवाउहोर्‌इ | 


RAEN 
YTTRAR | ऊ३२३४पा | 


सुपर्णा एत भ्रासते मध्य आरोधने दिव: । 


(एते सु-पर्णा:) घे 


[ठम] (अस्य मे वित्तम्‌) इस--ऐसे मुझे जातो । 
का कुत्स (आ्राज्लिरस)। विइवे देवाः। 
न छल पी ) i 


का बसेरा 2 ` =नियंत्रण-केन्द्र । [सूर्यरर्मि-रूप] yout 


द है | यौ के मध्य में स्थित सूर्यलोक से 


ह्‌ प्रकारों, आदि के लिये ये स्थल देखने चाहिये: आपेथब्राह्मण १ १.२;१५; २.६; 


सेधन्ति पथो वृकं तरन्तं यह्वतीरपो बित्त मे भ्रस्यं रोदसी ॥ क्र १.१०५.११ 

पप शोभन-पर्णो वाले (दिवः मध्ये श्रा-रोधने) at [से प्रथिवी तक के अवकाश] के _ 
[विद्यमान ] केन्द्र में (आसते) ds VE (ते) वे [शोमन-पणों वाले] (aad: wa: तरन्तस्‌) 

महती श्रापो को तरते हुए (वृकम्‌) वृक को (पथः सेधन्ति) मार्ग से हटा देते हैं। (रोदसी) द्यावा-परथिवी ! 


निःसृत होकर ये त्रिभुवन में विचरते हैं ate फिर वापिस 
waa नियंत्रण-केन्द्र को लौट आते हैं । अन्यत्र (सं १४) सूये 
को द्यौ के मध्य में निधिरूप में रखा हुआ रंग-बिरंगा पत्थर, 
पृश्निरश्मा कहा गया है, तथा एक अन्य मंत्र में (सं ७६) उसे यी 
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के मध्य में प्रकाशमान नौका बताया गया है । एवं, तीन बार 
gaat को मध्ये दिवः, द्यौ के मध्य में स्थित बताया गया 
है । जैसे समुद्र के मध्य में चल रहे जहाज पर AST पक्षी 

आकाश में घूम-फिरकर, पुनः जहाज पर लौट श्राने को 
मजबूर होता है, जैसे पक्षी दिन-भर विचरकर सायं अपने 
पेड़ पर लोट श्राते हैं वैसे ही रश्मियां भी सूर्‍्यलोक पर 
श्राश्रय लेती हैं । रश्मि जब केन्द्र से परिधि-ग्रहोपग्रहों की 
और ग्रपगमन करती है तो 'सावित्र” कहाती है । परिधि से 


सविता : सुपर्णा १, | 
E [=~ 


टकराकर सूर्य की ओर लौटती हुई वह 'गायत्र कहाती। 
) ररिम-रूप ga महान्‌ ग्रन्तरिक्षों में तमोश्य 
को अपने दृष्कर्मरूप मार्ग से हटाते रहते हें । तमपा 
ग्रहोपग्रहों का जो भी भाग रहिमिपय मे ग्रा जाता है 
से तमोवृक निषिद्ध होकर भाग जाता हे | | 


१. सं १ में अन्तरिक्षाशि वहुवचन-प्रयोग था । तद 
यहां भी तदेवार्थ में बहुवचन-प्रयोग हे । 


५ ह्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्वजाते । 


तयोरन्यः पिप्पलं स्वाइत्यनश्मन्नन्यो ग्रभि चाकशीति ॥ 
पश्र १६.६७ १०” 


श्र. पाठान्तर : 'पप्पलं' (?) । 'सुयुजा' । 


BAA ९.६९ | 


EB KERRE 
श्वेता ४.६; T 


मुण्ड ३.१.१ 


(स-पुजा, सखाया) परस्पर संयुक्त मित्र, (सु-पर्णा द्वा) शोभन-पर्णों वाले दो [पक्षी ] (समानम्‌ aay), 
एक हो पेड़ को (परि सस्वजाते) परितः श्रालिगन कर रहे हैं। (तयोः) उन[दो |में से (श्रन्यः) एक [पहा 
(स्वाढु पिप्पलम्‌) स्वाढु पीपल [फल] को (प्रत्त) खाता है। [और] (अन्यः) एक [दूसरा] (aaam) 


भ्रनशनपुर्वक--न खाते हुए (प्रभि चाकशीति) afta: देखा करता है । 
[a. (gam) कल्याणकारी बंधन में बंधे हुए | 


दीर्घतमा (्रौचथ्य) । विशवे देवाः। [ब्रह्मा वाम श्रादित्य; 
भ्रध्यात्म | (शौप्र में) ] त्रिष्टुप्‌, [बिराट्स्थाना-ऋःप्राति] 
(१०+११।९+ ११-४१ ) 

१) at सुपर्णा : दो सुपणा का उल्लेख वेदों में अन्यत्र भी 
श्राता है । वेदि [प्रकृति |-रूप युवती पर दो बलिष्ठ सुपण 
ad हुये बताये गए हैं (सं ३१) । कहा गया हैं कि रात में 
दो ‘gfe’, तो दिन में दो “रोहित सुपणा' चौक्रीदारी करते 
हैं (सं १३३) । दो सुर्पाणयां भी हैं जो 'सयुज' हैं (सं 
३८) । akai को सुपणं-द्वय माना गया है (सं १३) | 
इनद्र-वरुण भी दो सुपणा हैं (सं ४०) । सूक्त मे प्रस्तुत मंत्र 
के पूर्ववर्ती मंत्रों से दो तत्त्वों के मिथुनों का विवेचन चला 
श्रा रहा = यथा, मंत्र १६ में स्त्री-पुमान्‌” का, तो मंत्र 
१७-१९ में भाववृत्त--सृष्टिविद्या के प्रसंग से 'पर-अवर' 
मिथुन का विवेचन हुआ है । पर-ग्रवर के श्रनंतर, इस मंत्र 
में उल्लिखित दो सुपणं, स्वभावतः, वे दोनों होने चाहिये । 


१. - इस मंत्र की श्रात्मगति'-परक व्याख्या निरु १४ ३० 
में द्रष्टव्य | वहां वृक्ष -शरीर। वामुदेवशरण भ्रग्रवाल- 
की व्याख्या द्रप्टव्य : विजन्‌ इन लौंग sada, 
7 ७४-७ & 
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| 
प्रत्येक घटक स्त्री-पु भावात्मक है। स्त्री, पुमात्‌ 7 
लौकिक नर-मादाग्रों के ही वाचक न होकर जा 
द्विप्रकृतिकता के द्योतक हैं । यह जगत्‌ अग्नि-सोमात 
है । एक धन है, AA ऋणा; एक अन्ताद है, FAM 
एक उष्ण वा शुष्क है, ग्रन्य शीत वा ग्राद्र) एक सल 
भ्रत्य ऋत । श्रहो-रात्र, द्यावा-पृथिवी, मित्र-वरुण, { 
प्रकृति, प्रसारण-समं चन, ग्रमृत-मर्त्य, देव-पितृ, पराण 


ग्रसत्‌-सत्‌, उद्‌ग्राभ-निग्राभ, सूर्य-चन्द्र, पराक्‌ wale i 


maz, दक्षिण-वाम, ऊर्ध्व -ग्रधः, आदि ताना ae A 


वोपेत हैं। ये दोनों परस्पर श्रविनाभूत, एक a 
ओतप्रोत हैं । प्रत्येक पदार्थ नर-नारीमय, अर्धतारीश? 
इस पृष्ठभुमि में प्रस्तुत मंत्र ग्रवतरित होता रत | 
ष्यकारों ने इस मंत्र के दो grat को पर्णी, 
जीवात्मा, दिन-रात्रि, सूर्य-चन्द्रमा, योगी- रोगी 
नाना रूपों में ग्रहण किया है । कुछ उपनिषदों में भी 
और ईश को दो सुपणा माना गया है जो सह स्थित । 
साथ रहने वाले हैं (सं १३४) । ईश को "महे 
नाम दिये गये हैं तथा उमे साक्षी कहा गया हैं ज 
तीत है । मुण्ड ३.१.२, इवेता ४.७ में समार्त 75 
पुरुष और ईश की स्थिति बताते हुए, पुरुष को 
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। gatim > य री 
[| 
होती) निम, GEAT वताकर ईश और उसकी ae के मंत्री सप्तपदा होती है । स्त्री-पु मान का सायुज्य सख्य 
Ney दर्शन से पुरुष के शोक का नाश होना बताया गया है। सप्तपदी-क्रिया से जीवनभर के लिये पक्का कर दिया 
Mit agar (४.९-१०) में इन दो सुपर्णो के लिये क्रमशः 'मायी, जाता है । प्राणी श्रोर परमात्मा, आदि at की मैत्री 
Tes मायया संनिरुद्धः' पद आये हैं तथा वृक्ष (को “माया, प्रकृति' भौतिक, देविक, आत्मिक--तीनों स्तरों पर मुकम्मिल 
| नाम दिये गये है । नारा. में इन दो सुपर्णो को पाशबद्धः, होनी चाहिये; तभी वह सायुज्य मेत्री होगी । पांच भूत, 
तदा पाशमुक्त: कहा गया है । तदनुसार जीव तुषयुक्तत्रीहिवत्‌ है प्राण, मन, ये सात तत्त्व वे सप्त पद है जिन पर चलकर 
~| तो सनातन पाशमुक्त सुपर्ण तुषहीन-तण्डुलवत्‌ हे । साक्षी दोनों सुपणा की मंत्री सम्पन्न होगी । 
gra को यह उपनिषद्‌ नारायण संज्ञा भी देती हे । गोपा- ४) समातं वृक्षं परि षस्वजाते : पक्षियों और पेड़ों की चिर 
। लोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ (६, ७) ने 'साक्षी' सुपर्ण को श्रभोक्ता मैत्री है । एक के बिना दूसरे की शोभा नहीं है। प्रकृति 
"९१५ बताकर उसे कृष्ण संज्ञा दी है । साक्षी सुपणा विद्या का वा ब्रह्माण्ड वा यह जगत्‌ ही वह वृक्ष है जिस पर पर- 
UR उपासक है तो भोक्ता grat ग्रविद्या-विपयों का । इस मात्मा और जीव, प्राण और भूत, रादि, सब इन्द्र स्थित 
। प्रकार, ग्रपनी अपनी सांप्रदायिक शब्दावली में परवर्ती भार- हैं । दोनों सुपणों की मंत्री का आधार वृक्ष पर उनका 
L तीय जितको ने प्रस्तुत मंत्र का श्रभिप्राय व्यक्त क्रिया है। चिर सहतिवास, साहचर्यं है । पक्षी उड-घुमकर वापिस 
ga यह मंत्र ऐसी अनेक कल्पनाग्रों को सहारा देने में नीड में लोट श्राता है । दोनों सुपण भी प्रकृतिरूप ग्रश्‍व- 
आल समर्थ है। तथापि, यह सतत ध्यान रखना चाहिये कि त्थ वृक्ष पर, जो ऊध्वेमुल-प्रवावशाख, अव्यक्तमुल-व्यक्त- 
| इसमें ब्रह्माण्डगत, विभिन्न रूप में व्यक्त होने वाले, ga रूप है, रहते हैं। उसी से वे उड़ान भरकर अवरोहण- 
Ee की सूचना है । Eora आरोहण, अवपतन-उत्पतन करते हैं, पर वृक्ष का आधार 
e i vis : vi ai GNE से पृथक्‌, पर ग्रात्महष्टि नहीं छोड़ सकते । परमात्मा प्रकृति में है उससे पृथक्‌ वा 
सो द र जुड़े हुए-संयुक्त हैं | दोनों में aia- बहिभूत नहीं है । als परमात्मा में है, उसका गर्भ वा 
aa E Ak s तो उनका परस्पर आकर्षण, अनुराग. FE है । वह ब्रह्माण्ड में अनुप्रविष्ट g | गा इस अण्ड 
ष शुद वत ; E. लरए हो गये हैं । महास्थिति न से परे ब्रह्म की अवस्थिति की कल्पना कहां करेगे ? दोनों 
जा पर ला A À TJE K तास ae तविर्वाजत सुपणों ने एक ही वृक्ष का परि-ष्वजन, पर्यालिगन किया 
र ता हि में न द्वैत है, न ग्रद्दैत। प्राणी garg । जसे वत्स पयःपान करने के लिये मां के वक्ष से 
+f, | oe, aoe ह. , w भी नहीं है, तथा “बिल्कुल चिपट जाता है तथेव griaa अर्थात्‌ जगत्‌ का कृत्स्न 
ठी है कित भाव के “ है i जगत्‌ ie यह विचित्रता द्वत प्रकृतिमाता की गोद में पड़ा है और बंदरिया के बच्चे 
zat विनाश होकर ए cl तसय मा तक तत्त्व परस्पर की तरह अपनी विराट्‌ अदिति मां से चिपटे हुए है । 
स ग्रलग हैं । सापि क हुए हुए हैं। शरीर सबके अलग परिष्वजन में श्राधार-ग्राधियत्व; आश्रयाश्रित भाव है । 
| भै पे | से मरियों के समान, एक तत्त्व सब वृक्ष ब्राधार--आश्रय है; जगत्‌ के ge वा मिथुन 
परम में एक ही-- दाहि 2 भाव में ग्रसंख्म रस होंगे, पर ग्रद्दैत आ्राधेय--आधघुत है । 
गी बच जात T Samya रस--केवल रस ५) भोक्ता, साक्षी : दो सुपणों में से एक ga वृक्ष का 
{भी वह रस होगा Nz os की मधुरता होगी, फिर भी पिप्पल खाता है। 'पिप्पल' से सूचित होता है कि मन्त्र- 
यतौ, "| है। इस oa ही और विलक्षण भी । यह समरसता वक्ता की कल्पना में यहां पीपल वृक्ष है। पीपल वा ग्रश्‍व- 
वरा सखाया : se TT करना 'सायुज्य' मोक्ष है। त्य वृक्ष वैदिक और शेष भारतीय वाङ्मय में प्रकृति का 
i q ae ria rat की ख्याति समान है । शील, प्रतीक है । अश्वत्थ का फल “पीपल-पीपली' कहाता है । 
m Te ^ सखिभाव हो जाता है। उपलक्षण से 'पिप्पल' फल-मात्र का वाच है ।प्रकृति-वुक्ष | 
bi eT सोंहितिक मूल क्र (१०.२७.६) है। के फलों का भक्षण करता-कुछ सुपर्णा तो इस कोटि के. 4 | 
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३६ सविता : सुपर्णक, १९७, | 

क. 
होते हैं। वे भोक्ता है; भोगात्मक, प्रवृत्तिप्रधान वे कामना- कोत्सव्य,-यास्कीय-निघंदु में पिप्पलम्‌ =उदक | 
भोग-कामना-भोग, इस चक्र में घूमते रहते हैं। भोग रोगों ग्रतः स्वादु पिप्पल'=सोम, जिसे 'स्वा दिष्ट! कहा. टि 
को लाता है, भोगसाधन- शरीर को जर्जर करता है, हष्टि- गया है, ऋ &.१.१ । ५ | स्वा 
कोण को संकुचित करता है, विराट्‌ विश्व से काटकर भेक्ता-अभोक्ता सुपर्णो की कल्पना प्रकारान्तर से अ | gr 
भोक्ता को उसके ATA ही छोटे-से दायरे में समेट रखता देशों के चितन में भी दिखायी पड़ती है। उदाहरण, | a 
है। भोगों से परे भी कुछ है, यह जो समभता है वह, बाइबिल और कुरान में श्रादम ग्रौर हव्वा की कथा $| 
वस्तुतः, भोगों में फंसता नहीं है । भोग उस नहीं भोगते; अनुसार, इन दोनों का साक्षित्व और ग्रभोक्तृत्व शेता) दिन 
वह भोगों को, मिताहारी बनकर, स्वीकार करता है । यह (माया, श्रविद्या, असुरत्व) को प्रेरणा से भोक्तत्व में व ah 
दूसरी कोटि का सुपर्णा श्रभितः देखा करता है। एकका गया। भोक्तत्व से मैथुनी सृष्टि का आरंभ होताहै। कोई 
वृक्ष के पिप्पल से ara सम्बन्ध है, तो दूसरे का भोक्तूत्व स्त्रीत्व है, तो साक्षित्व श्रौर अरभोक्त त्व gaa क 
्रष्टा-हद्य सम्बन्ध । ‘ada’ विवेक है। द्रष्टा उचिता- है । श्रासक्ति, आकर्षण, परिष्वजन की अधिक वा न्यून मात्रा: S 
नुचित, शिवाशिव, सत्यासत्य का विवेक करते हुए ग्राह्य के अनुसार प्राशिबिशेष में क्रमशः स्त्रीत्व वा पुरुषत्व की पद, 
को मित मात्रा में ग्रहण करेगा। तथापि, वह भोग्याधीन मात्रा की विद्यमानता समभनी चाहिये । इसी ग्रस्पवामी किस 
न होकर, रहेगा स्वतन्त्र ही। इस निवृत्तिप्रधात योगविधि सुक्त के १६वें मंत्र में स्त्रीपु भावात्मक जिस सृष्टिददवैविध | aq 
से जीवन जीना वृक्ष पर श्रपने ग्रधिष्ठान को सार्थक का वर्णन हो चुका है वह योनि(सैक्स)-परक न होका ३) 
करना है । सृष्टि के द्विविध स्वभाव का द्योतक है। प्रत्येक में | ag 
महाभारतादि के सौपणां श्राख्यान में गरड साक्षी दोनों, स्त्री-पु भावों की कुछ न कुछ मात्रा wae होती| प्रक 
सुपणा है, तो सर्प--त्ताग--काद्रवेय [--पार्थिव प्राणी] है। किसी में एक भाव की न्यूनता तो ग्रत्य भाव वी | mf 
भोगकांक्षी--भोक्ता सुपण हैं। दोनों की मातायें परस्पर श्रधिकता होती है, तो किसी में इसकी विपरीतता दिखाई। ‘७ 

सयुजा, सखाया बहिने हैं जितका पति कश्यप प्रजापति देती है। पर कोई भी किसी एक ही भाव का निधान (र्था | 

[ब्रह्म] है । अन्य भाव से नितान्त शून्य) कदापि नहीं हो सकता। । 

६. यत्रा सुपर्णा श्रमृतस्य भागमनिमेषं विदथाभिस्वरन्ति । 

इनो विइवस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विवेश WV | 

क्र १.१६४.२१; AA ९.६.२२१ ; पेश्र १६.६७.१२ | 

श्र. पाठान्तर : maa | एना” पंश्र में 'इनो' के बजाय 'यो नो । | 

(विश्वस्य भुवनस्य इनः गो-पाः) afaa सता का महान्‌ गोप--गोपाल--ग्वाल/रक्षक (सः घी-रः) ब 
धीमान्‌ (aa मा पाकम्‌) यहां, मुझ नासमझ में (आ विवेश) श्राविष्ट--प्रविष्ट हो गया है (यत्र) ज 
[कि] (सुःपर्णाः) शोभन-पर वाले (विदथा) बोधपूर्वक (अमृतस्य भागम्‌) जीवित--जीवन के ग्रंश को [लक्ष 
करके | (श्र-नि-मेष्‌) | होकर (अभि-स्वरन्ति) अभिकूजन करते--चहचहाते रहते dl) ( : 
[a (भक्षम्‌) भोग को । (एना) इस प्रकार (यः नः) जो हमारे [विश्वस्य भुवनस्य इनः गोपा ।] i 
दीर्घतमा (ग्रौचथ्य) । विश्वे देवा: । त्रिष्दुप्‌ (११-- ११।११ दोतों सुपणा बैठे हैं। प्रकृतिवृक्ष सृष्टि की sett गा 2 
+ ११२२४४) | प्रतिनिधि है । ऱ्ह ग को 
१) यत्र, श्रत्र : =i ५ में उल्लिखित वृक्ष जिस पर २) विदथ : इस सृष्टि में जितनी भी इकाइया हि A 
१. इस मंत्र की व्याख्या द्रष्टव्य निरु ३.१२ में वासु- agents हों, क है s ' ९१. 
छोटे-बड़े प्राणी हों, सब नाना सुपर्ण हैं जो इस 


देवशरण श्रग्रवाल-कृत व्याख्या भी द्रष्टव्य : विजन्‌ 


इन्‌ लौंग डाक्नैस, पू ७७-७८ तीह 


वृक्ष पर बैठे चहचहा रहे हैं । वृक्ष पर पंचायत 
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ने पने बेदन--बोव के अनुसार, स्वानुभवों ग्रोर 
सव सतत अभिव्यक्ति दे रहे हैं । यह सभा 
एक क्षण भी रकती नहीं, चलती A l जिस सुपणा 
ने प्रकृतिवृक्ष से, साक्षी सुपर्णा के सान्निध्य में जितना 
ग्रमृतत्व--जीवन का जितना जितना भाग प्राप्त किया है 
उसका वह. इठला इठलाकर, बखान कर रहा है। पक्षी 
दिन-भर की श्राप-बीती शाम के धु धलके में, मातो, ग्रमने 
पडौसी मित्रों को पेड़ पर बैठकर सुनाते हें । अमृत का 
कोई न कोई भाग प्रत्येक को प्राप्त हैं । किसी को विवेक, 
करिसी को स्मृति, किसी को मेधा, किप्ती को सौन्दर्य, किसी 
को वल, क्रिसी को स्वास्थ्य, किसी को ऐश्वर्य, किसी को 
पद, प्रधिकार, किसी को प्रतिष्ठा, किसी को कुछ, तो 
किसी को कुछ और प्राप्त हुआ है। इस श्रमृतांश से ही 
चराचर वा भुवत--जीवन--सत्ता है। 

३) गो-पाः : विशव भुवन का, नाना विश्वों का, लोकों का 
वह महानु गोपाल, महासुपर्ण, प्रकृतिनटी का पुरुष इस 
्रकृतिवृक्ष पर ग्रधिष्ठित मुभा-व्यष्टि, इकाई, सबमें ही 
ग्राविष्ट-ग्रतुप्रविष्ट है। सं ५ के द्वा सुपर्णा यहां भावात्मक, 


Z| AT 
स्वाभिप्रायों को 


२७ 


मौलिक, सामरस्यमय एकता में परस्पर संपृक्त हो गये हैं। 
विश्व भुवन की गौग्नों का पालक, मुझ व्यष्टिरूप गो का 
भी तो पालक है । सबकी धी को प्रचोदन देने वाला मेरी 
धी में भी ग्राविष्ट है। उस ग्राविष्ट गोपाल से प्राप्त 
ग्रावेश से ग्रावेष्टित, पाक--ग्रवांध मैं प्रकृतिवृक्ष पर चहचहा 
रहा हूं, फुदक रहा हूं, और जीवनरूप अहःकाल में इतस्ततः 
उड़ान भरा करता हूं । वह मेरे कच्चेपन को दूर कर मुभे 
भी धीर बनादे । 

४) इस मंत्र पर निरु ३.१२ द्रष्टव्य । तदनुसार "सुपर्णाः 
[ =सुपतनाः] = श्रादित्यरश्मयः। भ्रमृतस्य=उदकस्य । 
अनिमिषन्तो वेदनेताभिस्वरन्तीति वाभिप्रयन्तीति वा । 
ईश्वर: सर्वेषां भूतानां गोपायितादित्यः, धीरो धीमान्‌ । 
पाकः पक्तव्यो भवति विपक्वप्रज्ञ =श्रादित्यः । इत्युपनिष- 
वर्णो भवति | अथाध्यात्मम्‌ सुपर्णाः [ =सुपतनानि] = 
इन्द्रियाणि । भ्रमृतस्य =ज्ञानस्य । श्रनिमिषन्तो""'वा । 
इइवरः सर्वेषामिन्द्रियाणां गोपायितात्मा । धीरो””'प्रज्ञ 
गरात्मेत्यात्मगतिमाचष्टे ।' 


` ७ यस्मिन्‌ वृक्षे सध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाधि विशवे । 
तस्येदाहुः पिप्पलं स्वाद्वग्रे तन्नोन्नशदु यः पितरं न वेद ॥) 


ऋ १.१६४.२२; MIA ६.९.२१ ३; TH १६.६७.११ 


(aq) उस [पीपल--फल] को (न उत्‌ नशत्‌) नहीं प्र-प्राप्त करता है । 


i [न (यत्‌) [उसके] जिस [फल को] ] 
Saat (maea) । विश्वे देवा: । विराट्‌ facet 
(१० +११| १० + ११-४२) | 


१) मध्वदः : पूर्ववर्ती दो मंत्रों से जारी सुपरो-वृक्ष रूपक 


का यह भ्रन्तिम अडा ॐ A 
| है अन्तिम अंश है । पिप्पलान्न के अत्ता, सुपण वर्ग 


को यहां Te 
क्र eo का श्रत्ता कहा गया है। पिप्पल का 
= जय हो, वस्तुतः, भोक्ता की भोगकामना का हेतु 
` इस मंत्र 
ai हो aaa अग्रवाल-कृत व्याख्या भी 
` विजन इन्‌ लौंग्‌ saa, पृ ८१-८२ 


है । प्रकृति-रूप जिस वृक्ष पर सुपणों का वास है श्रौर 
जिस पर रहते हुए वे अपनी जाति की वृद्धि करते रहते 
हैं एवं सृष्टि के ग्रनादि-श्रनंत प्रवाह को प्रक्वान्त रखते 
हैं उस वृक्ष का जो 'स्वादु पिप्पल' है, जिसका उल्लेख ऊपर 
के मंत्र सं ५ में हो चुका है, उसे प्रत्येक सुपण मधु --मधुर 
समभकर भोग रहा है। मधुमञ्खी वृक्ष पर छत्ता लगाकर _ 
मधु एकत्र करती है और उसे खाती है। ग्रत्य प्राणी भी | 
भक्ष्य पदार्थो के भक्षण द्वारा उनके मध्वंश का सेवन करते _ 
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सविता : सुपर्णाक, १७ | 
|| 


हैं । विशाल वृक्ष की ग्रपनी ग्रपनी टहनी पर बैठा प्रत्येक प्राणी को पीला la ss ह है जिससे Ra 
सुपण मधुभक्षणा, मधुपान कर रहा है। प्रत्येक के लिए मात्रा में 25४ (उच्चतर यो ह) मैं ae) 
अपना अपना जीवन-वृक्ष मधु की खान है। कोई ग्राम रा करते करते अन्ततः E (इसका संकेत श्रा ३ 
रहा है, कोई अमरूद; कोई भोग भोग रहा है, कोई मंत्र में होगा) शा ज्या a el सोम g wi, 
अभोक्‍तृत्व के आनन्द को भोग रहा है। पर हैं सब २) पिता: भोगों का भोक्ता, वस्तुतः, भोगों का त 
मध्वद । वैदिक प्रतीकविद्या के अनुसार, मधु यौ का प्रतीक ले पाता यदि उसे पिता (पूर्व-मंत्र का गोपाः) से परिचय ग्‌ 
है । यौ = प्रकाशलोक-प्रज्ञात-बुद्धि-श्रात्मा का क्षेत्र । है। पिता को जानने वाला ही, वस्तुत भोगों को भोग! 
शरीर और प्राण का संघात ही प्राणी नहीं है, वरन्‌ प्रत्येक है, अन्यथा भोग ही उसे भोग लेते हैं । सं १४ भी Rea 
८ इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 

एकं ag विप्रा बहुधा वदर्न्त्याग्न यमं सातरिश्वाममाहुः ॥।१ त्र १.१६४.४६३ शोग्र ot 
(विप्राः) ज्ञानी (एकम्‌ सत्‌) एक- अद्वितीय, एक-मात्र सत्तावान्‌ को (बहु-धा) वहुत प्रकार 2 से (वदति | 
` ग्रभिहित करते हैं, | यथा उसे | ('इनदरम्‌, मित्रम्‌, वरुणम्‌, श्रर्निस्‌' आहुः) इन्द्र, मित्र, वरुण, भाग कहते | 
(अथो) और, (सः) वह [ही] (गरुत्मान्‌, दिव्य, 'सु-पर्णः') स्तुतिमान्‌, यस्थ 'शोभन-पर्णो vi ।| 
[उस] (afaq) अग्नि को [ही] ('यमम्‌, मातरि-श्वानम्‌' ग्राहुः) 'यम, साता में जीनेवाला' कहते g l | 
दीर्घतमा (औचध्य) । सूर्यं । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ (१०+११। समभा जाये | तदनुसार एक [एकमेवा द्वितीय | ata, r 
१०-- ११=४२) कि 'सत्‌'--सत्य, श्रपरिवतंनशील है, को ही लोग इन्द्र, 
१) जिस सूक्त का यह मंत्र है उसमें, प्रस्तुत मंत्र के श्रग्नि, यमादि नामों से पुकारते हैं। इस रा qi 
पुवेवर्ती मंत्र में प्रकरण 'वाक? का है। वहां कहा गया हे ARa पद वाक्य के उद्देश्य-पक्ष में तो दूसरा वि 
कि वाक्‌ से परि-मित 'पद' चार हैं जिन्हें ब्राह्मणों में भी में समझना चाहिये ।' d 
मनीषी कोटि के [कोरे नामधारी नहीं] ब्राह्मण जानते ३) आहुः, ग्राहुः : पर बात यहीं समाप्त नहीं होती। 4 
हैं। उनमें से तीन पद, गुहा में निहित होने से, ग्रविचलित के प्रथम और चतुर्थ पाद की समाप्ति आह: क्रिया 
रहते हैं । मनुष्य वाक्‌ के केवल चौथे [वाक्परिमित] पद होती है, जबकि द्वितीयपाद क्रियापद से रहित है।१ 
को वाणी द्वारा ग्रभिव्यक्ति देते हें । इसके बाद, ग्रब इस नही, प्रथम और चतुर्थ चरण में प्रयुक्त द्वितीया वि 
मंत्र में प्रतिपाद्य है कि वाक्‌ के चौथे पद को कहना, वस्तुतः, को जान-बूझकर छोड़कर, द्वितीय पाद में ER | 
(एक सत्‌” को बहुत प्रकार से वणुन करना है | और, यह का उपयोग है । इस कारणा, वावयान्वय करते हुम क | 
“बहुधा प्रवचन' भी हर मनुष्य द्वारा नही, विप्रो द्वारा क्रियापद का ग्रध्याहार करना पड़ता है । द्वितीया fa 
होता है--वे विप्र जिन्हें सुक्तस्थ पूर्वमंत्र (क्र १.१६४.४५; को चित्त में रखकर वाक्यारंभ किया गया, पर प्रक e 
aA ९.१०.२७) में ब्राह्मणा मनीषिणः कहा गया है। समाप्त होते होते [मानो, वक्ता को कोई रवात | 
२) atin, afaq : इस मंत्र में ee बार afin’ पद आया सहसा स्मरण हो आया हो, ऐसी भंगिमा में], अर्क 
है । इससे वावयनिर्माण में गड़बड़-सी पड़ती है। एक अगला पाद प्रथमा विभक्ति में चित्त और मुख" 
सुझाव यह दिया गया है कि सत्‌' को एक 'ग्रग्ति' पद का हो पड़ा--वाल्मीकि की ग्राकस्मिक वाणी की तरह ? 
विशेषण मानते हुये, aft को इस मंत्र का प्रतिपाद्य विषय भाव-स्फोट द्योतित करता है कि वक्ता की दृष्टि e 
१. इस मंत्र की व्याख्या द्रष्टव्य निरु ७.१८ में । वासुदेव- TU विशेष महत्व कौ बात का ee 4 

शरण ग्रग्रवाल-क्रत व्याख्या भी द्रष्टव्य : विजन्‌ इन्‌ बहुत संभव है कि यही मंत्र का वास्तविक 
लौंग्‌ डाक्नैस, पृ १५०-१८३ १. इस मत का इससे भी समर्थन होता है i 
२. (fag ठाब्द पर द्रष्टव्य : मंत्र १, टिप्पणी ४ afiaaea का प्रतीक है । 


| 
| 
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gaat '-संदर्भविचार 
छ nan 3 
प्रतिपाद्य से ग्रतिघनिष्ठता तो इसकी है ही, 
की तुलना में 'एकं aq कै नाना नामों 
की सूची, मानो, कुछ कम महत्व क Ti vale 
वक्ताको, प्रथम, पाद में. GE गर्थी वाकयभंगिमा का फिर 
ध्यान श्राया तो उसने द्वितीया-विभक्तिपरक सुची को उसी 
शब्द, जिस शब्द पर कि उसने सूची को छोड़ा था, से 
जोडते हुये AUT बढ़ाया | इस प्रकार, कड़ी जोड़ने के लिये 
qia पद चतुर्थ चरण के श्रारम्भ में दुहराया गया है। 
यह पुन क्ति, यहां दोष न होकर, शैलीगत वेशिष्ट्य की 
ष्टि से वक्ता को उचित और ग्रावश्यक प्रतीत हुई है । 
४) एकं सत्‌--सुपर्ण: : जिस एकमेव, AAS, श्रः द्वितीय सत्‌ 
का विप्र बहुधा वर्णन करते हैं वह सुपण हे । ग्रन्यत्र (सं 
३३१ में) भी इस ग्रभिप्राय की पुष्टि उपलब्ध हे । ग्रस्य 
वामीय सूक्त में विभक्तिक्रमभंग से जो बात संदिग्ध हो 
उठी थी वह वहां स्पष्ट करदी गई है, लगभग उन्हीं शब्दों 
को दृहराकर । एकं सत्‌ =एकं सन्तम्‌ । बहुधा वदन्ति-- 
बहुधा वचोभिः कल्पयन्ति । fast: [मनीषिणः ब्राह्मणाः] 
=विप्राः कवयः [मनीषी मनोबल से गूढ द्रष्टा होता है, 
तो कवि भी क्रान्तदर्शी होता है] । सर्ब वेदात्‌ प्रसिध्यति 
(मनुस्मृति १२.९७) की मान्यता के अनुरूप, भूतल के 
नाना देशों में सुपण पूजन की देवता रहा है । प्राचीन 
भारत की नाग जाति में गारुडी नामक संपेरा उपजाति 
सुपण की पूजक थी, ऐसी इतिहासविदों की धारणा है । 
एक सत्‌ ब्रह्म की सुपर्णा-रूप में कल्पना भक्त के भाव- 
गदुगद्‌ हृदय के अनुरूप है। सुपर्णा गति का प्रतीक है । भक्त 
के हृदय में प्रवेश करके भगवान्‌ AIA को उसके साक्षात्कार 
का विषय बनाता है । भगवान्‌ के ग्रागमन --हृदयावतरण की 
प्रतीक्षा में भक्त साधना करता रहता है। साधना के 
परिपक्व क्षण में सहसा उसे भागवत-दर्शनरूप वरदान-- 
an होता है। जीवात्मा भी एक से ग्रन्य योनि में 
लि होने से सुपणा है । सुपर्णा-रूप में उपास्य ब्रह्म 
JR समरसतामय नैकट्य है। 
ह ता ही के साथ मंत्र में विशेषण जोडे गये 
मा एक भी विशेषण नहीं 
` उरा विप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्प 
ति । ऋ १०.११४. 


जिस घनिष्ठता 


Re 


रखा गया है । इससे भी सुपण का मंत्रप्रतिपाद्यत्व द्योतित 
होता है । सुपण के लिये 'दिव्य' विशेषण waa भी, आया है 
(सं १०,१९,२४,५६,७७,९५,१००,१०७,१२३,१२४,१२६, 
१३१,१३२) । कुल तेरह वार आने वाला यह विशेषणा 
सुपणां की एक ऐसी विशेषता का द्योतक है जो उसके 
व्यक्तित्व का खास अंग बना हुआ है। 'दिव्य' का ग्रथ है 
यौ में उत्पन्न द्यौ=द्यति--प्रकाश का लोक, प्रकाशाक्षेत्र, 
अभिव्यक्ति । प्रकाश में उत्पन्न सुपणा य तिमय, य_तिशील 
और द्युतिकर्मा है। देवों के कर्मों में, Je और दूर दशन अर्थात्‌ 
क्रान्तदर्शंन, कविदशेन वा प्रज्ञान सुपण का कमें है। सुपणा के 
चक्षु की महिमा का बखान अनेक मंत्रों में है । 'दिव्य'-पद- 
विभूषित सुपर्णा को 'एक सत्‌ वा ब्रह्म का प्रतीक ठीक ही 
कल्पित किया गया है । 
६) गरुत्मान्‌ गू (स्तुति) धातु से व्युत्पन्न इस शब्द का HAS 
स्तुतिमावु। सुपणा भक्तों की स्तुतियों-वर्णनों, कथनों का 
विषय है। चराचर प्रकृति का ज़र्रा जर्रा अपनी सत्ता - सौन्दर्य 
--उपयोग से सुपणा की महिमा का मूक भाषा में बखान कर 
रहा है । उसके नाम और यश महान्‌ हैं (नाम सहदू यशः, 
माय ३२.३) । 'गरुत्मान्‌' पद सुपण का अपना ही विशेषण 
है जो अन्य किसी के लिये नहीं भ्राता है। इसका अपने विशेष्य 
से ऐसा चिर साहचर्यं है कि यह विशेषण, अकेला प्रयुक्त 
होने पर भी, पुराणादि संस्कृत वाङ्मय में अपने विशेष्य 
का वाचक हो जाता है। सुपणा के लिये यह विशेषण अन्यत्र 
भी आया है (सं ३६,५२१,५४,७६,६४,९९,१०९) ।* 

१. और भी, सं १३, २१ । 

२. गृ +उति (उणादि-प्रत्यय) =गरुत्‌ + मतुप्‌ । गुरु, 
गुति शब्द भी इसी धातु से व्युत्पन्न हैं। सायण ने 
गरुत्‌ =पंख गलत माना है । TRY का अर्थ हे स्तुति, 
प्रशंसा, सूक्ति, सूक्त, वाक्तत्व- छन्द, कीति, यश। 
वेस्ता में भी गरो = सूक्त है । गायत्री, आदि छन्दो 
को जब पक्षी कल्पित किया गया तो 'गरुत्‌' के पक्षि- 
सम्बन्ध से, संभवतः, गरुत्‌=पंख समझा जाने लगा 
होगा | इसका दुष्प्रभाव यह भी हुआ कि “गरुत्मान्‌' 
शब्द को 'गरुड' शब्द का मूल समझा जाने लगा । 
वस्तुतः, ‘wes’ तमिल, निकोवारी जेसी किसी अन्य 
भाषा का संस्/तीकृत रूप है । 

३. अवेस्ता में भी यह शब्द गरोत्मनु, गरोदेसत्‌, TART 
रूपों में मिलता है l 73 
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सविता : सुपर्णाक, १६७५ 


ही?) eee ० 


& कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा श्र 
त ग्राववूत्रन्त्सदनाद्‌ ऋतस्यादि 


दू घृतेन पृथिवी 
FE ११६४.४७; तैसं ३.१.११.४ म 


ग्रा. पाठान्तर: ”' 
ई. पाठान्तर : “* 
उद्‌ वेय रोहित प्र क्षिणीहि ब्र 
(कृष्णम्‌ नि-यानम्‌) काला/आ-कर्षक 
वाले । [वे] (अपः वसाताः) आपों को पहने हुए 
(ऋतस्य सदनात्‌) 
की । (आतु इत्‌) 
[ग्र. (भ्र-सित-वर्णः) ग्रश्बेत-वर्ण राले, 
मेहों--बृष्टियों को श्रोह़े हुए । (सदना 
घुतों से पृथिवी आद्र की जाती है। ] 
पृथिबीसु वि उन्दन्‌ 


क्र द्धस्य देवस्य एततु AM: यः एवम्‌ बिद्वांसम्‌ ब्राह्मणस्‌ जिता 
[मनुष्य] इस प्रकार जानकार ब्राह्मण को मारता है। (रोहित) रोहित! ( 
(प्र क्षिणीहि) नष्ट कर । (ब्रह्मज्यस्य पाशात्‌ प्रति मुञ्च) बहा की ज्या के पाशों 


[उ. (वि श्रा ऊदुः) विविधितया, खूब aa किया ।] 
दीर्घतमा (श्रौचथ्य) । सूर्य । [शन्ताति । ग्रादित्य-रहिम 
(शोग्र मे)]। निचत्‌ त्रिष्ठुप्‌ (११ + ११।११ + १०=४३) | 
१) कृष्ण नि-यान : काला निधान-खजाना जहां प्रत्येक 
व्यक्त पदार्थ लीन होकर ग्रव्यक्त बन जाता है । व्यक्ता- 
वस्था में नाम-रूप-कर्म की विविधता है । अ्रव्यक्त मूल से 
व्यक्त का उद्भव होता है, श्रौर श्रव्यक्त नियान--प्रयाण में 
पुनः वह लीन हो जाता है । जैसे AMI TIT के ढेर में से 
उचटते हैं ग्रौर उसी में लीन हो जाते हैं वसे ही चराचर 
सब व्यक्तियां क्षणिक प्रकाशक्षणों को भोगकर गहन 
तमिस्ना में लौट जाती हैं। ग्रवाक्शाख विश्ववृक्ष का ऊध्वे 
मूल कृष्ण =्रव्यक्त | श्रतः, pate So श्रौर महत्‌, दोनों अनन्त 
प्रसीम हैं । इसे ही वेद में ग्रन्यत्र कृष्णं ग्रह) कृष्णं रजः 
कहा गया है | 
२) हरि सुपर्ण : हरणशील सुपण | सं ६६ में हरि सात 
[मन, प्राण, पंच भूत | हैं। सं १३३ में नक्त चारी दो हरियों 
का उल्लेख है । सं २३ में सुपणियों को 'हरित्‌' कहा गया 
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SS 


यो वसाना दिवमुत्‌ पतन्ति | 


| ~ 


व्युद्यते ।। | 
११.३४; ११.१३; TT ६.२२.१६ | 


““सदनानि कृत्वादित्‌ पृथिवी धृतेव्युंदचते।। | 


-।“सदनानि रात्वी घृतेन gaT Et पाठान्तर : t क giac E E 
१ ऋतस्प । तस्य देवस्य ऋुद्धस्येतदागों य एवं विद्वांस ब्राह्मणं जिनाति। हे, 
ह्यज्यस्य प्रति सुङच पाशान्‌ । V उ. पाठान्तर : “१० eat 


निस्त मार्ग/निय्रतगति [अन्तरिक्ष] । (हरयः सु-पर्णा:) पीत, शोभन-पां हे 


(दिवस्‌ उतु पतन्ति) द्यौ की श्रोर ऊपर उड़ We 


ma के सदन से (ते) उन्होंने (at aaga ) आवर्तन-ञ्ावानमन- चक्राकार गति | में 
ग्रनन्तर ही (घृतेन gad वि उद्यते) घृत से पृथिवी खूब आद्र हो जाती है। | व्य 
(हरयः) हरणशील ( सुपर्णाः) शोभन-पणो वाले । (मिहः वसाना] | ४) 
नि कृत्वा) सदनों को [रच] कर [उन्होंने वर्तन किया । AAA al चर 
far. (सदनानि रात्वी) सदतों को [रूप] देकर--बनाकर (धुत | 
) [उन्होंने] घृत से पृथिवी at ate’ किया i] [इ. (वि ऊदुः) आद्र किया । ] [ई. (ह| अत 
ति) उस ag देव का यह पाप [है] जो | प्रय 
उत्‌ वेपय) खूब कपा ५) 
को खोल दो]. ६) 
| साः 
है। अ्रव्यक्त निधि में से पाथेय लेकर MÀ बले चर्ण] उग 
पदार्थ 'हरि' हैँ; उनका यह सार्थक, aaia ताग ह| का 
यहां से वे संस्कार-वासनायें लेकर उसी कृष्ण i ७) 
लौट जाते हैं; यह भी उनका हरित्व है। सप्त हा के 
बलों को ग्रहण करने वाला चराचर, प्रत्येक पदाथ ९ AS 
है । व्यक्तावस्था में वे प्रकाशवस्त्रों को ae हु ६: 
नाम-रूप-कर्मों के द्वारा चमकते हैं। यह ; १० 
उनका 'हरि'त्व है। हरि=पीत, पीले । पीत सुव 
रंग है। सुवणा ‘grat’ ही है । ' सुवणा वा fae 
का रेतः, शुक्र वा बीज है । यह प्रकृतिमाता १ a 
निहित ब्रह्मपुरष--पिता का वीरे है जो नानाविध पँ | 
उत्पादक है । सुपर्णो को 'हरि कहना उनकी श्री 
ज्योतिर्मयता, हिरप्यगर्भता का द्योतक है । कृष्ण 
शब्दों से प्रकृति का उल्लेख है, तो यहाँ प्रा, 
१, मंत्र ७५, ८३, ९७, १२६ और उसके पाठे | त 


तुलना करें । 
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'संदर्भ-विचार 


R 


मिलाकर वत्स के लिये पय बनाती है जिससे ga मिलता 
है । जल का पय में परिवर्तन माता द्वारा वत्सजनन से 
ही संभव है । पय ar ga में स्त्री-पुमान्‌ के मिथुन भाव 
की व्यंजना है । जल सौम्य है; पय और घृत आग्नेय gn 
अतः, जल से ग्रगिन बुझ जाता है तो ga से अग्नि भड़कता 
है। ga पौहष, रेतस्तत्त्व का प्रतीक है और सर्जन का 
उपादान कारण है। सं ५६ में भी सुपर को घृतयुक्त 
बताया गया है। रेतः में विराट्‌ व्यक्त सत्ता अणु, अव्यक्त 
होकर निहित रहती है। सं ३१ में प्रकृति को 'घृतप्रतीका'-- 
घृतदशेना, घृतस्वरूपा कहा भी गया है । 
८) पृथिवी का व्युन्दन : पृथिवी मातृतत्त्व-प्रकृति है। 
पिता--पुरुष के आग्नेय घृत--रेत: की सफलता माता को 
afgana बनाने में है । 

इस प्रकार, इस मंत्र में दिव्य सुपणा से प्रसूत नाना 
सुपणों के उद्भव, ग्रभिवधेन एवं परायण की पुरी कथा 
प्रतीकात्मक शैली में कह दी गई हे । प्रतीक-शैली को 
अर्थ की इयत्ता नहीं हुआ करती हे । अतः, भाष्यकारों ने 
इस मंत्र का जो वृष्टिविद्यापरक ग्रथे किया है उसे भी ये 
प्रतीक अपने ऊपर धारण करने में समर्थ हैं। अन्य प्रासंगिक 
अर्थ भी ये ओढ सकते हैं । पर इन प्रतीकों के मुल अभिप्राय 

अन्य ही हैं, जिनका संकेत ऊपर किया गया है । 

&) इस मंत्र पर निरु ७.२४ द्रष्टव्य । नियानम्‌ = 
निरयणां, रात्रिरादित्यस्य । हरयः = हरणाः । सुपर्णाः = 
ग्रादित्यरशमयः। ते यदामुतो sata: पर्यावतेन्ते सहस्थादु- 
दकस्यादित्यादथ घृतेन=उदकेन पृथिवी व्युद्यते । 


१. सोम का धुत और पय मधुमान्‌ है । सं २३ 


काठसं १8.१४"; WA ७.३६.१६ TH २०.९.८९ 


% पाठान्तर : * ` पयसं बृहस्त““वृषभमोषधीनाम्‌ | ““वुष्ट्या तर्पयन्तसा नो गोष्ठे रयिष्डां 


पयसं रुहन्तमपाँ गर्भमुषभमोषधीनाम्‌ । श्रभीपतो रय्या तर्पयन्तं सरस्वन्तं . 


| q A 
| की पुरुषता का द्योतन है । sale स्वय जड़ ह; न्य 
| प्रेरक तत्व पुरुष है जिस का feed न भाग प्रत्येक 
w सुपण--व्यष्टिसमष्टि-्डप इकाइ al ae Ni है 
३.१ | ३) a वसानाः : सुपर्ण श्राप: को र बनाये हुए i 
A | सुपर्णा का वस्त्र आपः ह R दा aa कहा गया है 
||| (मंत्र १२३) । बस्तों में मनुष्य वसता है; वस्त्र AAT 
[ति। | है, जिसमें अंग सुरक्षित छिपे रहते हैं | og SAARI 
दु: || वस्त्र उसके लिये उसकी माता, प्रकृति--आप: ने बुना 
(मणो ` gt प्रत्येक सुपरण प्रकृतिमाता के दिये प्राकृत = श्रापोमय 
हेहै।। शरीखस्त्र को पहिनकर कृष्ण तियान'--प्रकृति के गर्भे 
Cah में से, प्रकृतिसागर की गहराइयों में से वाहर, ऊपर द्यौ = 
| व्यक्तावस्था की श्रोर उत्पतन--उद्गमन कर रहा है | 
राना) | ४) दिवभुत्‌ पतन्ति-द्यो=ग्रमरता का लोक । यद्यपि 
तर हे | चराचर, प्रत्येक पदार्थ और प्राणी मत्यंशरीररूप आपो- 
(qi वस्त्र धारण किये है तथापि उसका स्वभाव दिव्य है। 
(al ग्रतः, वह व्यक्तावस्था में भी सतत दिव्यलोकारोहण का 
ath प्रयास जाने-अजाने करता रहता है । 
बकं ५) ऋत का सदन=कृष्णःनियान, ग्रापः, प्रकृति । 
'दो||| ६) शरा श्रववृत्रन : सुपणं-चराचर इकाइयां ग्रव्यक्त ऋत- 
। सागर से निकलकर सत्य--व्यक्त बनती हैं और प्रंततः 
| चर पुन: वहीं ऋत--प्रव्यक्त में लीन हो'जाती हैं । श्रावागमन : 
ame, का चक्र सतत चलता रहता है । 
want, ७) घृत : घुत मकखन से, मवखन पय से, पय धेनु-माता से 
हर मात होता है। पय में स्नेह--चिकनाई--रेत:कण होते हैं; जल 
Ti ' _ लेह्‌ नहीं होता । माता जल में, मानो, हृदय का स्नेह 
हुए १. ऋ ५४७.६ 
ssi) १० दिब्य gaat वायसं agra ‘mai गर्भ दर्शवघोषधीताघ । 
; श्रभीपतो वृष्टिभिस्तपंयन्तं सरस्वन्तमवसे जोहवी मि ॥ क्र १.१६४.५२; तैसं ३.१-११.४; 
y 
A A पाठान्तर : “““बयसं वृषभ“ । “वृष्ट्या तर्षयम्त तं सरर 'हुवेस ॥' 
यु आ. पाठान्तर : *- वषभ. । श्रभीपतो वृष्ण्या_ _ ॥४ 
fie S 
छ स्थापयाति ॥ 
कत $ ई, दिव्यं समुद्रः 
UM पठ रयिष्ठां सादयेह ॥ 


= 
पेण तटात ४६, द्वितीय पाद । 
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४२ 


सविता : सुपर्णाक्र, १ & 


द्वारा सर्वतः तृप्त करनेवाला [है] उतै । 


दीर्घ तमा (ग्रौचथ्य) । सरस्वान्‌ वा सूर्य | [प्रस्कण्व । मंत्रोक्त। 
(attr में)] । त्रिष्टुप्‌ (११--११॥११-- ११= ४४) । 

१) जोहवीमि: इस मंत्र में व्यक्ति की पुकार है श्रपते व्यक्ति- 
मूल से। मंत्र का वातावरण प्रणिधान-भक्ति का है। 
२) श्रवः : रक्षा । श्रवः प्रदान करने से ब्रह्म को 'ग्रोम्‌' 
कहा गया है | 

३) सरः-वानु : सरः=प्रवाह्‌, धारा | प्रवाह गति है। 


GE 

७ az = Sa दव्य | न्या 

(सरः-बन्तमु श्रवसे जोहवीसि) सरस्वान्‌ को रक्षाथ पुदारता हुँ । [सरस्वात्‌, जो कि] (दिव्यमु हुः | १९ 
हस्तम्‌ वायसम्‌) यो सें उत्पन्न, शोभन-पर्णो वाला, बृहत्‌ पक्षी [है], (अपा गर्भम्‌) यों का ग. 
fi ï में ~ à ema [है aise f : ay ० पयः म | 
(aan दर्शतम्‌) ग्रोषधियों में दर्शवीय--सोन्दर्य तत्व [हैं ], (वृष्टिभिः अभीपतः aigan) वृष | 
(a. (बयसम्‌) पक्षी (वृषभस्‌) [ओषधियों का] सेचक । (दृष्ट्या) वृष्टि द्वारा (हुवेम) [हम] पुकार | | 
[ग्रा. (वृष्ण्या) बल द्वारा ।] [इ. (पयसम्‌) पय-- पयस्वान्‌ । (नः गो-स्थै रवि-स्थाप्‌ at स्थापयाति) ga | 
बाड़े में, रयि में स्थित [सरस्वानु सुपर्ण | को भली भांति स्थापित करता है ।] [ई. (समुद्रम्‌ पपसम्‌ wa). 

समुद्र, पयस्वान्‌, रोहणशील को। (ऋषभस्‌) [श्रोषधियों का] सेचक । (रय्या तपयन्तयु, fatan गृत्स 

तें रि eo i बैठा x 

सरः-वन्तम्‌ इह सादय) रथि से तृप्त करने वाले, रयि में स्थित सरस्वान्‌ को यहां बैठाओं । ] । (११ 

वाची है । gag पद 'महान्‌' का पर्यायवाची है। gj १)ः 

स्वान्‌ सुपर्ण के लिये यह विशेषणा इस बात aT, बाज, 

aqa है कि यहां “वृहत्‌ gra’ (=महासुपणा) wai) को स्‌ 

ब्रह्म की पक्षिरूप में कल्पना पर पहले (भं में) में भी 

डाला जा चुका है । HE ‘Re 

५) श्रपां गभेम्‌ : सरस्वान-सुपर्ण श्रापों-प्रकृति का क्रि २. श 

है । यही भाव 'ग्रपो वसानः' (सं १२३) में है।ब्रह्मप्रा ३.१ 

में व्याप्त होने से प्रकृति का गर्भ-वा शिशु-रूप में कक १ 


प्रवहमान नद वा नदी होती हे । समुद्र भी प्रवहमान हे 
क्योंकि उसमें जल, तरंगों के रूप में, उठता-गिरता रहता है 
तथा रूपान्तर से ग्रंतरिक्ष में जाता है। जल की गति 
- चक्रात्मक है। पृथिवी से ग्रन्तरिक्ष तक उसका सर:--- 
प्रवाह है । इसी प्रकार, गतिशील जलों वाला सरस्वान्‌ 
सागर प्रकृति का 'कृष्णा नियान' वा 'ऋतसदन' है जहां से 
संसार का प्रवाह चलता है और जहां जाकर विश्राम पाता 
है। उस सागर से शक्तिघारायें ले-लेकर चराचर, व्यष्टि 
श्रौर समष्टि, दोनों सत्ता में हैं । सरस्वान्‌ के सरणाशील 
जल के श्रावागमन के कारण उसे मंत्र में 'सुपर्ण' 
विशेषण दिया गया है ate उसकी युतिशीलता, 
= का द्योतक 'दिव्य' विशेषण (विशेष्य 
[सरस्वान्‌] के विशेषण [सुपण] का भी विशेषणा; 
अतः, परंपरया विशेष्य, सरस्वान्‌ का भी विशेषणा) 
भी मौजूद है । सृष्टि प्रवाह से भ्रनादि-ग्रनन्त है । सृष्टि- 
प्रवाह का स्वामी, सांख्य का 'पुरुष' भी 'सरस्वान्‌' हे | 
४) वायसं ब्रृहन्तम्‌ : 'सुपणा' कह देने पर 'वायस' कहने 
की श्रपेक्षा नहीं थी। इस पुनरुक्ति से संकेत मिलता है 
कि ‘goa’ संभवतः, यहां पक्षिबिशेष-गरुड का 
वाचक हो । संस्कृत में सुपणा गरुड का पर्याय- 


से श्रारही है। उसी के रस से सर्वत्र सरसता है I 
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हुआ है । afa को प्रायः आपों का गर्भे, श्रपां नपात का 
गया है। वही 'एक सत्‌ afa: सुपर्णाः’ (सं 5) श्‌ 
प्रकारांतर से, 'ग्रपां गर्भ' कहा गया है 0 | 
६) ओषधीनां दर्शतः : 'ग्रोषधि' यहां प्रत्येक इकाई || 
प्रतीक है क्योंकि उत्पत्ति, पालन, विनाश के जो ii 
ग्रोषधि-वनस्पतियों के हैं वे ही प्राणियों तथा जड़ ] 
के भी हैं | पदार्थों श्रौर प्राणियों में जो aiiai 
वह 'सुपणाँ' के कारण है। वही रूप रूप में प्रत 
हो रहा है । 'वृषभ, ऋषभ' पाठ के प्रसा 
सुपण ate ग्रोषधियों में वृषा-योषाभाव वां तर 
संबंध का यहां प्रतिपादन समभना चाहिये | 

७) तर्पण : वही सरस्वान्‌-सुपणां प्रत्येक चराचर ह 
को अपने श्रापः-सरोवर की जलधारा देकर तू i 
है । शारीरिक, प्राणिक, मानस, बौद्धिक, श्रात्मिक, पॉ 
स्तर पर शक्ति की धारा उसी सरस्वान्‌-सुपणा 


कक A १३ 

१, यही भाव “प्रजापतिश्चरति गर्भे शरन्तः (माय ९ 
में है। 

२. सरः> रसः (वर्शाविपर्यय से) । 
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| 


सुसङ्गलो भद्रवादी वदेह ॥ ऋ २.४२.२ 

[शकुनि !] (Èa: त्वा मा उतु वधीत्‌) श्येन तुक ऊपर-श्रंतरिक्ष में त मारे। [शकुनि ! तु ] (सु-पर्णेः मा) 
शोभन-पर्णों वाला [भी ऊपर-अ्रन्तरिक्ष सें] न [मारे] । [शकुनि ! | (इषु-मान्‌ वीरः ग्रस्ता) बाशधारी 
दीर, बाण चलाने वाला [होकर भी-बाण चलाकर भी] (त्वा मा विदत्‌) [बाण द्वारा मारकर] Ga न पाये । 
(पित्र्यास्‌ प्र-दिशस्‌ अनु कनिक्रदत्‌) पित्रय--पितृर्ंबद्ध प्रकृष्ट दिक्‌-दक्षिण दिशा की site कूजता हुआ, 
(Jaga भड्-वादी) कल्याणमङ्गल [और | भद्र-मधुरभाषी [होता gat] (इह वद) [तु] यहां बोल । 


वैदिको में यह धारणा कि दोनों एक हैं, भ्रांत है। सं ३५ 
में YI को AT का पुत्र बताया गया है ।१ सं १२,१००, 
में 'सुपण' को शयेन का विशेषण बताया गया है; यहां 

ह शब्द 'पक्षिसामान्य' ग्रथ में हे । शकुनि’ भी gaat 


Re) grt -संदर्भविचार | 
oS 
thy | ११ सा त्वा श्येन उदू द सुपर्णो मा त्था' विददिषुमान्‌ वीरो अस्ता । 
A पिश्यामनु saai कनिक्रदत्‌ 
षि | 
शरे i । 
हमार | 
त्‌ 
जया] | गृत्समद (शौनक) । शकुन्त (= कपिजलल्पीन्द्र) । व्रिष्टुप्‌ 
| [११4११।११--११ ८-४४) । 
। प. १) संस्कृत में gi शब्द, साधारणतया, गरुड और 
का पक्षा aig, दोनों का वाचक माना जाता है । - पर यहां श्येन 
ब्रह्म है| को सुपण से भिन्न माना गया है। यह भेद सं ५०, ५३ 


) | में भी मिलता है । वैदिक वाङ मय में सुपर शयेन नहीं है; 


| १. तुलनीय : ऋ २.४२.१ 
का झि. २. ऋ २.४२.३१ 
mi ३. तुलनीय : ऋ २४.२.३ में 'सुमङ्गलो भद्रवादी' । 


सनु के लिए भरा - प्रदान किया । 

गौतम) । aa । frag त्रिष्ठुप्‌ (११ + १०] 
| +११५३) 

॥ १) शयेन ने भी सु-पण(गरुड)-वत्‌ द्यौ से सोमाहरण 


\ इस कर्म॑साम्य से सुपर्णं और श्येन में 
¦ "मेद भी माना जाता है | 


AT सुपरां' ने मनु (मनोमय कोश) के लिए हव्य 


`स 
A का रपे ऋग्वेदभाष्य में इस मंत्र के प्रसंग 
में ay है कि ऋ ४.२६.४-७ तथा ऋ ४.२७ सूक्त 
SRST ब्रह्म की स्तुति है । 


है—व्यष्टि-सुपणां का प्रतीक । 
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१. यह मन्त्र उस मंडल (१०वें) का है जिसे नव्यमता- 
नुयायी वेदज्ञ उतना पुराना नहीं मानते जितना 
पुराना प्रस्तुत मंत्र का [दूसरा] मंडल है । 


१२ प्र सु ष विभ्यो सरुतो विरस्तु प्र श्येनः श्येने भ्य आशुपत्वा | 
श्रचक्रया यत्‌ स्वधया सुपर्णो हव्यं भरन्सनवे देवजुष्टम्‌ ॥ AE ४.२६.४ 
(मरुतः) मरुतो ! (सः विः) वह पक्षी (विभ्यः प्र सु अस्तु) [aa] पक्षियों से ग्रधिक प्रहृष्ट 
[और | कल्याणकर हो । (ग्राशु-पत्वा श्येनः श्येनेभ्यः प्र) आशुगामी श्येन [अन्य] wat से प्रकृष्ट 
[हो]; [बह प्र-सुत्व] (यत्‌) कि (सु-पर्णः) [जिससे] शोभन-पणो वाले [श्येन] ने (अ-चक्रयां स्व-धया) 
चक्र-गतिरहित-स्थिर श्रात्म-बल द्वारा (देव-जुष्टमु हव्यम्‌) देवों के प्रिय/सेवित हव्य को (सनवे भरत्‌) 


को भरा । भृ धातु के रूपों का अर्थ भाष्यकार प्रायः 
ह-धातु-परक (हरण करना) करते sl भाषाविज्ञान 
भी मानता है कि ओष्ठ्य सघोष महाप्राण ध्वनि, “# 
संस्कृत में घोषरहित होकर, कण्ठ्य महाप्राण ध्वनि 
रह गई है। वेद में 'भू' और 'ह', दोनों धातुओं के प्रयोग 
उपलब्ध हैं। अतः 'भू' धातु के रूपों के अर्थ ह-धातु- 
परक न कर, 'भरण करना'-परक किये जायें तो भी 
कोई हानि नहीं है। दर 

ata द्वारा सोमाभरण का उल्लेख अन्यत्र भो हे, 
यथा, सं ३५,६७ में । 


A हि ष्मा गच्छय ईवतो द निन्द्रो न शक्ति परितक्म्यायाम्‌ । 
ह त दिव्या सुपर कया शचीनां भवथः शचिष्ठा ? ऋ ४.४३.३ he 
द्र; परि-तक्स्यायाम्‌ शक्तिम्‌): जेसे इन्द्र रात्रि में शक्ति के प्रति [वैसे तुम दोनों] (ईवतः aq) गतिशील 
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प्रकाशो के प्रति (सक्षु हि गच्छथः स्प) पी तिल om, oo ही जाते रहे हो । (दिवः आ-जाता, दिव्या सु-पर्णा) 
ग्ागत, यौ में उत्पन्न शोभन-पर्णो वाले [तुस दोनों | (शचीतासु कया) कर्मों, शक्तियों सें किस कप 


के कारण (शचिष्ठा भवथः) कमिष्ठ, शक्तिमान्‌ हो 

पुरुमीह,छ-प्रजमीह छ (atta) । भ्ररिवितौ । विराट्‌ 
fasza (११--१०]१०--११३४२) | 

१) सं ११५ में ग्रश्वि-द्वय के चक्षुश्रों का साम्य सुपणोँ 
के चक्षुओं से ध्वनित होता है | सं ६३ भी 
अश्विनौ-देवताक मंत्र है । ग्ररखिन्‌ तग्रखवाता । 
सूर्यरड्मियाँ ‘aaa’ कहाती हैं । श्रतः ग्रश्‍वी -- सूर्य । सूर्य को 
“सुपर्णा' माता गया है । aa: ग्ररिवतो च्सुपणौं | 

२) सूर्यं को 'इन्द्र' भी कहा गया है । इन्द्र की शक्तियां 'शची' 
कहाती हैं । श्रतः, पुराणों में शची को इन्द्र की पत्नी माना 


१४ उक्षा समुद्रो AVG: सुपणांः पुर्वस्य योनि पितुरा विवेश । 
मध्ये दिवो निहितः पृश्निरश्सा वि चक्रमे रजसस्पात्यन्तो ॥† ऋ ५,४७.३; माय १७.६०१; 
काय १८.४५.१११; तैसं ४.६.३. 


ग्र. “समुद्र अरुण; WAT. “अरुण 


सविता : सुपर्णाक १९ 
हु 7 ९९ 


शे ५ 


IE) 

? fy कण 
गया है । इन्द्र की नाना शक्तियों में से एक तता, r 
प्रकाश 'ग्स्विनौ' प्रतीक से गृहीत समती चाह्यि। | P । 
३) वैदिक प्रतीकविद्या में अश्विनौ प्रत्येक मिथुन al ka 
वा जोड़े का प्रतीक बन गया है । प्रत्येक शक्ति ay m 
र है ONN । समुद्र 
द्विप्रकृतिक होती हे । सूर्यरहिमयों के गायत्र-साबित्र A ee: 
आकर्षण-विकर्षण, अहो-रात्रकरण, ताप-द्यू तिदान, we 
द्वन्द्वात्मक कार्यों के कारणा, प्रत्येक रश्मि एक प्र क्षीण 
है। रहिम-रूप रथ पर बैठकर सूर्य की हता आ 
पुथिवी पर ग्रवतरणा करती हे । nee 
| कहत 

| तिब्र 

४गा; मेसं २.१०.५६; काठसं १८.३६; कपिस ws aT 
१] ड्‌ ‘aga’ । | (स्ना 


(qiza पितुः योनिम्‌) सनातन पिता के योनि में (उक्षा समुद्रः wee: सु-परांः) सेचक, समुद्र, सुन्दर, शोश (स्तो 
पर्णो वाला (आ विवेश) घुस गया । (दिवः मध्ये नि-हितः पृश्निः man) at [से पृथिवी तक के अगा (साः 


के मध्य में निधिरूप में स्थित रंगीन पत्थर--रत्न ने (रजसः ग्रस्तौ) TA गति[-श्रागलि] के श्रोर-धोर a 
(वि चक्रमे) विविधतया क्रमण- यात्रा की [ग्रौर इस प्रकार वह उन ध्रन्तों की] (पाति) रक्षा करता है।| 


[ग्र. (समुद्र ग्ररणः) समुद्र में ग्ररुणवण । ] 
प्रतिरथ (द्रात्रेय) । विश्वे देवा: fre त्रिष्टुप्‌ (22+ 
११११ + १०८ ४३) । 

१) ग्राग्नीध्र | का प्रतीक है । अन्तरिक्ष AT- 
रंभरणा-सा, श्रतायतन-सा है । श्राग्तीध्र में ग्रश्मासादन 
अन्तरिक्ष को 'ग्रायतन' बनाने की भावना से है । यह ग्रश्‍मा 
परिन (चितकवरा) होता है । mm “स्थिर'-हढ़, 
टिकाऊ होता है । ग्रश्मा प्राण का प्रतीक है । प्राण आयु 
है, अन्न है । ग्रन्त 'पृरिन'--नानावरां-रूप होते हैं । श्रत:, 
JRT ग्रश्‍मा का उपधान प्राण-, ग्रायु-छूप अन्न को स्थिरता 
से स्थापन करने की भावना से है । 'भ्रइमा परिन’ 
श्रादित्य है । श्रादित्य का मंडल रहिमयों से 'परिनि-नाना 


१. 


इस मन्त्र पर द्रष्टव्य माश ९.२.३.१८; काठसं २१ ८; 
मोतीलाल शर्मा-रचित ईशोपनिषद्‌-विज्ञानभाष्य, 
खंड २, प्र २४६-२५०; भगवहत्त-रचित, निरुक्त- 
भाष्य, पू ३५३-३५४ | 
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=सप्त-वर्णं वना ga है वह पृथिवी प्रौर बौ. 
लोकों को तपाता है । ग्रतः, इस पत्थर को गाहँपत ४ 
ग्राहवनीय, दोनों भ्रग्तियों के मध्य में, अन्तरिक्ष ॥ 
आग्नीध्र में स्थापित किया जाता है । एवं, Fale 
आदित्य का आयतन बनाने की भावना की जाती है। 
सं ७ में जिस far का उल्लेख है उसी पि 
ग्राविष्ट यह “उक्षा सुपर्ण' भोक्ता सुपणं भी हो सकता! 
२) वैज्ञानिक कवि-चित्त सूर्य की अनेक प्रकार से ® 
करता है। इस मन्त्र में उनमें से कुछ गिनाई गई है 
सेचनशील सांड, समुद्र, सारथि, पक्षी, रत्न हैं। 
३) gaat यौ के मध्य में कभी आ्रारोधन (सं ४) 
में, कभी तरणि (सं १०९) के रूप में, तो कभी 
रत्न (प्रस्तुत मन्त्र में) के रूप में स्थित बताया aut, 
यहां सुपर्णं सूर्य है । प्रकृति-समुद्र की तरंगों सै. 
मणि एक' यह सूर्य त्रिभुवन के मध्य में देवों ने धरा है 
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-संदर्भ-विचार 


४४ 


0200: २. 


सेचक्र है; ग्रपते सौर मंडल के कण 
४) चह उक्षा, रेत सेचक छ घ 


अंतरिक्ष के एक छोर से दूसरे छोर तक वि-क्रमणशील 


कश) शा को तापः, प्रकाश।दि देता है । ग्रपने मंडल ग्रौर उसमें रहता है ग्रोर प्रत्येक चराचर पदार्थ के सोमान्न की व्यवस्था 
। बोवा-वूषाभाव है । a करता है। समुद्र की एक द्रप्स बू द-ूप ag gigni 
TN ५) वह समुद्र है। इसी भाव से सं १० में सरः--समुद्र-वान्‌ E से ला होने से भी समुद्र कहाने का श्रधिकारी 
ह्ये | को 'सुपणा' से सम्बद्ध किया जा चुका है । जिसमें टा ‘aga: के बजाय मेसं, काठसं, कपिसं में समुद्रो' पाठ 
न वा; द्रापः - AAT: धारायें समु-उद्‌-द्रवित होती हैं उसे बहुतर हे। द्यौ को समुद्र मानकर उसमें सूर्येूप तरणि- 
क वा॥ समुद्र कहा जाता है (तंसं ३.४.५.१; गोत्रा १.१.७) । सुपर्ण की कल्पना बड़ी सुहावनी है । अथवा, “उक्षा' को 
वित्र उपलक्षण से, समुद्र च्निधि, aaoi च विच द्रवन्ति “समुद्र का विशेषण मानकर, उक्षा समुद्रः का अर्थ 'वृष्टि 
दान, (सं१ १)--ऐसी निधि जो न क्षीयते (Tar ५.१६), कभी करने वाला समुद्र किया जा सकता है। सूर्य-समुद्र भी 
क राह क्षीण नहीं होती | समुद्र वह केन्द्र है जो ATA मंडल को प्रथिवी पर रङिमिमेध भेजकर ताप और प्रकाश की वर्षा 
हतास agafa रखता है (जैउ १.८.१.४) । इसी भाव से करता रहता है। 
| मसं (३२४५) समुद्र को 'योनि-उद्भवचक्र का केन्द्र ६) अरुषः सुपर्णः = लाल पक्षी । संघ्या-कालों में सुर्य सुपर 
| कहता है। जो aaa’ और 'ग्रपरिमित' है वह समुद्र है लाल होता है । प्ररुण पाठान्तर में भी यही भाव हे । सूर्य 
पर | (ब्रा २.२ ५.६; काठसं ६१२) । वेदिक वाङ्मय में के ग्रागमन से पूर्व पूर्वाकाश लाल हो जाता है। ग्रतः, 
j र maint के लिए यह शब्द श्राया है, यथा, ग्रंतरिक्ष, AAYA पुराणाशैली में अरुण का मानवीकरणं करके उसे सूर्ये का 
। (स्नानविशेष), ag, रात्रि, उदर काम, चात्वाल, छन्दोम सारथि कल्पित किया गया है। 
, शो॥| (स्तोमविशेष), दक्षिणा (दिक्‌), यौ, पुरुष, मन, रथन्तर ७) सुपणा अपने से पूर्ववतीं ग्रपने पालक की योनि में 
अवकाश (साम), रुक्म, वाक, वायु । तंत्रा ३.११.१ के अनुसार श्राविष्ट है। सूरय से पूर्ववर्ती आप:-समुद्र वा पारमेष्ठ्य 
छोर a तप से तेज श्रौर तेज से समुद्र का उद्भव है । समुद्र) से सरस्वान्‌ है । वही ga का पिता, पालक हे । इस सूर्यपिता 
बा है। | श्राप: का उद्भव है, तथा श्रश्‍व, पशुओं, प्रजाओं, वृष्टि का की योति--उद्भवस्थान् स्वयंभू, पुरुषप्रजापति है । प्रकृति 
| भी उसी से उद्भव है । पृथिवी समुद्र का अंत है। समुद्र की प्रतिष्ठा पुरुषतत्त्व है । सूर्य पुरुष का पोत्र है तथा, 
a, | परथिवी को प्रदक्षिणा क्रम से घेरे हुए है। सृष्टि के उदभव परंपरया, उसी में आविष्ट है । अभी ऊपर कहा गया है 
प्म १ तो प्रक्रिया तप-श्रभीद्ध तप से प्रारम्भ होकर समुद्र पर कि तप से तेज, तेज से समुद्र और समुद्र से सुर्य 
age “TM है | सूर्य इस प्रक्रिया के केन्द्र में है। प्रकृति का उद्भवक्रम है। तप और तेज में सुक्ष्म भेद होने 
afa की साम्यावस्था समुद्र हे । उसमें पुरुषमन के कामरेतः से पर भी, समभने के लिये उन्हें एक तत्त्व, भ्रभीद्ध तप कह 
ral ग्रानेय कण उद्बुद्ध होते हैं। उनकी चिति से एक आग्तेय सकते हैं । ग्भीद्ध तप से ऋत (परमेष्ठी-समुद्र) और ऋत 
। फा “= बन जाता है; उसी की एक मिसाल सूर्य है । प्रकृति के से सत्य (सूर्य) का उद्भव है । तप अर्ति है; सूये भी afa 
यकता | TRAST, सरस्वान्‌ समुद्र में ऐसे अनेक केन्द्र हैं। समुद्र से है । एवं, पोत्र सूर्य-सुपणे अपने पिता पस्मेष्ठी-सरस्वाच्‌ 
मे व उदुभूत होने के कारण इनका जीवन समुद्र पर ही ग्राश्रित की योनि--ग्रभीद्ध तप में आविष्ट हे । एक अन्य प्रकार से 
डु हैं | । अतः, प्रत्येक सूये और उसका मंडल पारमेष्ठ्य भी यह प्रपंग समझा जा सकता है। योनि स्त्रो का 


। समुद्र ~ आ ta 
पुर से घाराये [सोमधाराएं] खींचता [areca करता] 


मणो महस के - 


१. War ( a, २ ७ ३ ) 


का कथन कि कह क्रमण 
न यप का प्रति 


पार जा सकता है, ध्यान देने योग्य है क्योंकि 


सुपर्णाख्य थ्‌ दि मैं 0 
हा नि तथा महाभारतादि में कश्यप सुपण का 
ता माना गया है | - 


प्रजनन-ग्रंग है । स्त्री-पु भाव को गौण मानकर, इस शब्द 
से माता प्रौर पिता, दोनों के प्रजननांग का ग्रहण हो 
सकता है । यहां वक्ता को यही ग्रभीष्ट प्रतीत होता है। 
पिता से पुत्र का जन्म होने से, उसे पितृयोनि में विष्ट 
कहा गया है। नर जाया की कुक्षि से जन्म लेकर स्वयं 


ही जन्मता है। एवं, पुत्र fga और पिता पुत्रख्प y | 
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४ सविता : aTi, | 

है । पुत्र स्वयं प्रजननरत होकर पिता के प्रजननक्रम को सुपणा के पिता-स्वयंभूपुरुष की योनि-स् ; 
आगे बढ़ाता है । इस प्रकार, वह पिता से प्रप्त पौरुष सौम्य परमेष्ठी हे । उसी में सूर्य का जन्म और म | 
को प्रजनन कर्म द्वारा sara रखता है । तीसरे, सूर्य- यतः, वह इस प्रकार भी पिता की योनिमेत 


_ १५ सुपर्णा वस्ते मृगो meat दन्तो गोभिः' सन्नद्धा पतति प्रसूता । il nia 
यत्रा at: सं च वि च द्रवन्ति तत्रास्मभ्यमिषवः? शस यंसत्‌ ॥ | 

FE ६.७५.११; माय २९.४८; तैसं ४.६.६.४; मेसं ३.१६.३; काठसं ४६ १; पग्र १५ 
ग्र. पाठान्तर : “"। “ यच्छात्‌ ॥।' 
(मस्याः) इस [तीर] का (मृगः दन्तः) मृगमय दांत--नोंक (सु-पर्णम्‌ वस्ते) शोभन-पण्ों ते 
पर्णाकारत्व को श्रोता - धारता है। (गोभिः सम्‌-नद्धा) स्नायुगओं और श्लेष्मा से संनद्ध--कसा aa ie 
(प्र-सुता) छोड़े जाने पर (पतति) उड़ान भरता है; [ate दूर जाकर] गिरता है। (gras १ 
(श्रस्मभ्यम्‌ तत्र शमं यंसन्‌) हमें वहां [युद्क्षेत्र में] सुख [का दान] दें (यत्र नरः सम्‌ द्रवत्तिच | 
जहां लोग संद्रवण- हमला भी, वि[द्रवण ]--पलायन भी, [दोनों] करते हैं । | 


| 


पायु (भारद्वाज) । इषु । freer (११+ ११।११+ ११ किया गया है। तीर के फाल के पिछले भाग ३ K 
=४४) । पारवे, मानो, उसके पंख हैं । č 
१) इस मंत्र में तीर को उडते हुए पक्षी के रूप में कल्पित | ह 
१. गौ=स्नायु, इलेष्मा; इन ग्रर्थो' के तथा 'इषु' शब्द के उदाहरण में निरु (२.५; ९.१९) इस मंत्र का उद्दरण त कि 
टिप्पणी देता है । oe 

१६ उलूकयातु' शुशुलुकयातु' जहि श्वयातुमुत कोकयातुम्‌ । | २, 
सुपणयातुमुत गृध्रयातु' दृषदेव प्र मृणा रक्ष इन्द्र ॥१ ऋ ७.१०४.२२; A ८.४.२२; पैग्र १६॥/ T 

(इन्द्र) इन्द्र ! (रक्षः) रक्षस्‌ को, (हषदा-इव) मातो कि पत्थर से, (प्र मृण) भली भांति मार डाल। | at 
(उलूक-यातुम्‌, शुशुलुक-यातुम्‌, शव-यातुम्‌, कोक-यातुम्‌, सु-पर्ण-यातुम्‌ उत गृध्ष-यातुस्‌) उलुक द्वारा, wH f 
शिशुलूक- श्रल्पोलुक द्वारा, शवा द्वारा, चक्रवाक द्वारा, शोभन-पर्णो वाले--गरुड द्वारा ate गिद्ध द्वारा ग॑ rk 


करने वाले को (जहि) मार दे। 

वसिष्ठ (मंत्रावरुणि) । इन्द्र । [चातन । मंत्रोक्त । 
(शौद्न में) ] । त्रिष्टुप (११ + ११११ । ११ २२४४) | 
१) हषद><सिल, जिस पर चटनी, दाल, ग्रादि पीसी 
जाती हैं। यह तथा = बट्टा, लोढ़ी, दोनों इष्टियो में 
प्रयुक्त होने वाले यज्ञिय पदार्थ हैं। 

२) यातु--जादू । छह प्रकार के जादूगरों का मंत्र में 
उल्लेख है । भाष्यकारों का कहना हे कि उलुक, ग्रादि 
रूपों को धारण करके निकृष्ट श्रभिचार, श्रादि करने वाले 
जादुगरों की यहां निन्दा ग्रभिप्रेत है । परकायप्रवेश के 
समान शरीर का रूपान्तर, संभव है, कोई यौगिक विभूति 


१. इस मंत्र की मद्ररचित विस्तृत व्याख्या सविता", 
माच, १९६६-य्रंक में (प्र २०-२१) द्रष्टव्य | 
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be: 
--सिद्धि होती हो और ऐसा रूपान्तर शक्‍य होता| र 
'यातु' शब्द का ग्रथे है चाल, गति । श्रतः, इत 
की मनोवैज्ञानिक व्याख्या भी शक्य है। उस प्रवत 


‘ag का श्रभिप्राय स्वभाव वा चित्तवृत्ति होगा । 
३) उलूक मोह और ग्रज्ञान का, शुशुलुक A 
ग्रंघानुकरण का, शवा क्रोध और क्रूरता का 
कामुकता का, सुपर्ण ग्रहंकारयुक्त बल ae we 
और गृध्र लोभ वा तृष्णा का प्रतीक TAMA a कवि 
ये छह मनोविकार प्राणी के छह शत्रु और जीव (७- 
नरक बना डालने वाले हैं। ये मानसिक जाईर १) 
१. जादुई विद्या से तथा सिद्धियों के सिड) सोम 


अभ्यास तथा सिद्धों के इतिवृत्तों से परि | 
ही इस विषय में साधिकार कुछ कह सकते ९ | 
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gaat '_संदर्भ-विवार 


— 
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को जैसा ग्राविष्ट--श्रावद्ध करते हैं वैसा जादू कोई क्या 
करेगा ? इनके विपरीत हैं छह सद्गुण जो “भग' कहाते 


= 
x 


हैं, और अपने धारणकर्ता को “भगवान्‌ बना देते हैं। 
४) मंत्र में सुपर्ण पक्षिविशेष की रूढ संज्ञा हैँ । 


` 


१७ मनोजवा श्रयमान आयसीमतरत्‌ पुरम्‌ | दिवं सुपर्णो गत्वाय सोमं वज्च्रिण ्राभरत्‌ ॥१ 


(मनः-जवाः श्रयमानः) मनोवेगवान्‌ ने जाते हुए - जाकर (amaia पुरस्‌ अतरत्‌) आयस-- 


नगरी को पार किया । [ate फिर | (सु-पणंः/ 


T ८.१००.८ 
हिरण्मय पुः-- 
[उस] शोभन-पर्णो वाले ने (दिवस्‌ गत्वाय) दयौ में जाकर 


(बस्त्रिणे) वस्त्रधारी [-- इन्द्र] के लिये (सोमम्‌ श्रा AURA) सोम को ग्रा-भरा, लाकर दिया | 


नेम (भागव) | इन्द्र वा सुपणा । AIST (5 2 ४= ३२) | 
१) सुपर्णा द्यो में जाता है और वहां से सोम को लेकर 
वज्री को देता है, वह वज्री जिसका वज्र समुद्रे भ्रन्तः 
शयते, समुद्र में ग्रन्दर--मध्य में शयन कर रहा है श्रौर जो 
वज्र उद्ना अभीवृतः, उदक-ग्रापः से ग्रभितः घिरा gar 
है (ऋ ८.१००.९) | इस वज्र को चलाने वाला, वज्री 
इन्र है। समुद्र में स्थित सुपणा के अनेक प्रसंगों का उल्लेख 
किया जा चुका है। उनको ध्यान में रखते हुए, स्पष्ट है 
कि वज्री इन्द्र स्वयं सूर्य है और उसका at उसका 
मरीचिमंडल है। 
२) वह सुपणा जो मन के समान वेगवान्‌ है, श्रर्थात्‌ श्रपने 
पतन-मंडल (उड़ान के क्षेत्र) के प्रत्येक कौने में प्रतिक्षण 
मौजूद है, सूर्य वा उसकी रर्मियां ही हैं। वह कृष्ण 
नियानं, वा ग्रायसी पुरं को अर्थात्‌ पारमेष्ठय, सरस्वान्‌ 
७१ को तरकररे पार करता है और वहां से सोम 
१. इस मन्त्र पर द्रष्टव्य वृदे ६.१२० | 
२ जैसे जलचर प्राणी जलमें तैरता है वसे ही खेचर 
प्राणी अंतरिक्ष में तेरता है । ग्रतः, पक्षी का तैरना' 
प्रयोग ठीक है । अंतरिक्ष को समुद्र माना भी गया है। 


१5 श्रतस्त्वा रयिमभि राजानं सुक्रतो दिवः | 


श्र. पाठान्तर : “... 


(सु-क्रतो) शोभन-कर्सा ! (अ-व्यथिः सु-पणेः) 


कवे ( राजा--प्रकाशक, 
भागव) । (पवमा 
(७ $cc L ( न) सोम [| निचृत्‌ गायत्री 
१) व्यथारहि af, 
सोम को . a अर्थात्‌ अडिग, स्थिरगति | सु-परं सूर्यं । 


un eT गया -२३) में 
Tilney acs है । प्रश्नोपनिषद (१.४-१३) में 


लाता है । सूर्य पर प्रतिक्षण सोमवृष्टि हो रही है । अग्नि 
को जलने के लिये कुछ ई'धन चाहिए । सूये के प्रज्वलन 
के लिए सोमान्न है जो वह अपनी ररिमयो से परमेष्ठी में 
से खींचता रहता है। इसी लिए रस्मियां हरि कहाती हैं 
(हरयः सुपर्णाः) । सुपण ला-लाकर इन्द्र को सोम सतत 
देता रहता है । यही प्राकृतिक अरिनिहोत्र है । सौर मंडल 
के बाहर, प्रकाशाभाव से, sit तमः, घोर ग्रंथेरा है। वह 
प्रदेश आयसी पुर” है। 
मंत्रदेवता इन्द्र वा सुपणा है । सायणादि भाष्यकार 
यहां सुपण को गायत्री मानते Fi पर इसे कोई सांहितिक 
समर्थन नहीं है । इन्द्र को सोमहारक सुपण मान कर भी 
इस तथा ऐसे श्रन्य मंत्रों (सं १८, २२) पर विचार करना 
रोचक होगा। इन्द्र अपने लिये स्वयं ही सोम लाता sil 
गायत्री भी सौर शक्ति ही है। 
३) अध्यात्म में चित्त की वृत्तियां और ज्ञानेद्धियां 
तथा कमेंन्द्रियां 'सुपर्ण' हैं जो इन्द्र-आत्मा के लिये 
विषय और ज्ञान तथा ग्रन्नरूप सोम लाती रहती हैं । 
एवं, सतत अरिनिहोत्र प्रत्येक घटक और इकाई में चल 
रहा है। 


सुपर्णो प्रव्यधिभेरत्‌ ` 


FE €६-४८.३; कौसा ८३८४, TAT ३.१७.६४ 


रयिरभ्ययद्‌ राजानं) ग्रव्यथो भरत्‌ ॥! 
व्यथा-रहित, शोभन-परण वाले ने (दिवः राजानम्‌) दो के 
(त्वा रयिम्‌) तुझ धन को (भ्रतः) यहां से [लाकर] (अभि भरत्‌) प्रभितः भरा है । 


रयि और प्राण का उल्लेख आता है । उस हष्टि से यहां 
सुपणं =प्राण हो सकता है । जगत्‌ में जो इन्द्वात्मकता है 


उसका ग्रहण प्राण-रयि वा सुपर्ण-रयि के मिथुन से करता | i 3 | 
चाहिए । प्राण अक्षर है तो रयि क्षर है। प्राण अमृत, i दु 
रयि मत्ये । प्राण अव्यक्त, रयि व्यक्त । प्राण सुक्ष्म, te 
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Ws 


{> 
।वता : |: 
सावता तयार १९७ 


EE > 
स्थूल । सु-क्रतुत्व के लिये दोनों का संयोगभूत शरीर 
अपेक्षित है । 

२) सोम का ग्राभरण, उसे द्यौ से लाकर करना होता है 
सोम द्यौ का प्रकाशक है । सोम जव afia में आहुत होता 
है तभी प्रकाश का उद्भव होता है । सूर्य, श्रादि प्रत्येक 


दिव्यः सुपर्णो sa चक्षत ' | 
(उक्षा-इव gat परि-यन्‌) सेचक--वृषभ जेसे | 
(अरावीत्‌) रव किया । [उसने] (सूर्यस्य त्विषीः) 


देखता हे । 

ऋषभ (बैस्वामित्र) । (पवमान) सोम । विराट्‌ facet 
(१०+११।१०+-११=४२) | 

१) पिछले मंत्र के समान, यह तथा ग्रागे के पाँच मंत्र 
सोम, और वह भी पवमान--पवित्र करने के लिये बहते 
हुए सोम के बारे में हैं। श्रतः, सोम-सुपण के प्रसंग से, 
सोम के बारे में कुछ विचार कर लेना चाहिए । जगत्‌ 
ग्रौर उसके नाना, नाम-रूप-कर्मात्मक, चराचर, चेतना- 
चेतन प्राणियों और पदार्थो को उत्पन्न करने वाला जो 
उपादान-कारणाभूत शाक्तितत्त्व है उसका नाम है सोस । 
प्राणी की उत्पत्ति वीर्य वा रेतः वा शुक्र से होती है; 
ग्रोषधि-वनस्प्रतियों के ग्रपने ग्रपने बीज होते हैं। ये सब 
'सोम' हैं । सौर मंडल की उत्पत्ति के मूल बीज को कल्पना 
करें तो वह भी सोम है। सूर्य और उसके मंडल का, 
ग्रहोपग्रहों का उद्भव जिससे है वह जो भी तत्त्व हो, उसे 
वेद सोम संज्ञा देता है । पुराणों ने जिस गोलोक वा परमे- 
ष्ठी लोक की कल्पना की है, जिस क्षीरसागर को कल्पना 


पुरुषतत्त्व ग्रव्यक्त है वसे ही प्रकृति की माता, प्रकृतितत्त्व 
भ्रव्यक्त है । प्रजनन का जो नियम प्राणियों, श्रोषधि- 
वनस्पतियों में है वही सृष्टि में सवंत्र लागू होता हे । ब्रह्म 
श्र प्रकृति के मेल से सृष्टि का उद्भव है। प्रकृति को 
ही देवमाता श्रदिति, विराट्‌, योनि, ग्रादि संज्ञाएं प्राप्त 
हैं । प्रकृतिमाता पुरुषपिता से जो वीर्य ग्रहण करती है वह 


१. तुलनीय ऋ 8.६७.३३ 


ge उक्षेव युथा परियन्नरावीदधि त्विषीरधित सूर्यस्य | 
क्षां सोमः परि क्रतुना पश्यते जाः ।। ऋ ६.७१.९ 
गो]कु'डों के परितः फिरते हुए 


धारण किया है । (दिव्यः सु-पर्ण:) दो में उत्पन्न, 
[की ओ्रोर] देखा । (सोमः जाः क़तुना परि पश्यते) सोम [ऋतु द्वारा] जातों को ऋतु--प्रज्ञान द्वारा परि | 


की है वह श्राप:समुद्र सोम का है । जेसे सृष्टि का पिता, 
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~ 
पिण्ड में प्रकाशोद्भव दहनशील सोम रे कारण है। 9, 
और सोम की सार्थकता एक दूसरे से है। दोनों के सप 
से, अन्नाद और श्रन्त के, भोक्ता और भोज्य के भे | 
fas ग्रौर मंडल, सब दमक उठते हैं। सुपण द्वार म 
भरणा का प्रसंग AT सं २२ में भी है। | 


ay 
al 


[रोर करता है वसे सोम गे] | 
सुर्य की दीप्तियों को (अधि afaa) [अपने में] ग्राम. 
शोभन-पर्णो' वाले ने (क्षासु अब चक्षत) पृथिवी को ने 


| २): 
भी स्वरूप से ग्रव्यक्त और सूक्ष्म है । अव्यक्त सोम | 
कहाता है । वही जब प्रजात-प्रसूत होकर व्यक्त, AUT 
कर्मात्मक बनता है तो सत्य कहाता हे । सत्य का पूवर 
ऋत है तो ऋत का अपररूप सत्य है । ऋत समष्ट्याक्न 
(यूनीवर्सल) है, विश्वमय है तो सत्य व्यष्ट्यात्मक (इ 
वीज्युग्रल) है, इकाई है । व्यष्टि और समष्टि में, ए 
और अनेक में सोम क्रमशः सत्य श्रौर ऋत होकर बा 
है । सत्य स्वभाव से केन्द्रात्मक होता है; केन्द्र, व्यात ग 
परिधि से उसका ढांचा बनता है । पर ऋत केळहीत g 
कहें, सर्वकेन्द्रात्मक) होता है। उदाहरणार्थ, वल | ae 
सत्यात्मकता है । ग्रतः, उसे एक छोर से खींचने पर i] 
वस्त्र खिचने लगता है । उसमें सूत्र और वस्त्र परस 
हैं। पर जल ऋतप्रधान है । अतः, उसमें से किचित्‌ र 
लेते पर भी शेष जलराशि के स्वरूप पर प्रभाव नहीं पई 
ऋत सम, साम्यस्वभावी होता है । सत्य विषम 
होता है । 

सोम के ऋत और सत्य 


रूपों से कालत्वे 


का निर्माण होता है। काल वा संवत्सर वहसो 2 : 
सौर मंडल में लवालब भरा हुश्रा हैं! प्रत्येक र”) है। ` 
अपनी श्रपनी गति--परिश्रमण के कारण रंत | १२६ 
भरे इस ऋतातमक--श्रव्यक्त, शक्तिरूप सोम i a | 
करके, अपनी श्रपत्ती उत्पादन-प्रक्रिया के द्वारा | E 
सोमात्मक पदार्थों का निर्माण करता रहता a 


mela, पूरे साल-भर, प्रतिक्षण सौर क्रत-सोम | 
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BE 


+'.संदर्भ-विचार 
ary Ae 


- कक 
। क्र रही है और ओषधि-वनस्पति, तु, am द सत्य पदार्थ 
ह... eee ठे तीला पांच दा सह 
मेत) होती हैं। एक गति-परिश्रमण Ñ प्रथिवी-नितता १-0) 
मोग) ग्रहण करती है, वस, उसी से ल संवत्सर-वर्ष का ढांचा 
| बनता है। एवं, ऋत-सोम BU त को के रूप में परिणत 
| हो जाता है । यह ऋत-सोम है क्या ? Ta ताप और 
। प्रकाश | संवत्सर वया है ? सूय के ताप और प्रकाश का 
मने] | एक पाथिव चक्र । यह चक्र ही हमारा काल तत्त्व है । 
ah एवं, स्पष्ट है कि काल ऋत-सत्य सोम ही है, We कुछ 
\महे/ नहीं। संभवतः इसी कारण काल को द्रव्य (द्र्‌ ति-द्रवण- 
पास शील) माना गया है । 
| २) सोम को मंत्र में उक्षा कहा गया है । सूर्य-रूप उक्षा 
ag (मंत्र १४) जिस वीर्य से उक्षा बना हुआ है वह, वस्तुतः, 
| सोम है । सांड गौग्नों के समूह में विचरता है । ऋत-सोम 
i व उक्षा भी ग्रहोपग्रहों के, बल्कि समष्टिहष्टि से, ब्रह्माण्ड 
ट्याक के ताना-लोकरूपी झु ड में सतत विचरण॒शील सांड है। 
(i 3) कामोन्मत्त उक्षा उपायन से पूर्वं रोर करता है । ताप- 
में, छ RET ऋत-सोम से ही वाक्‌-तत्त्व का उद्भव है । 
र ग्या भौतिक-विज्ञान भी ध्वनि ग्रौर प्रकाश का विनिमय 
यास ग्र) मानता है। 
रीत 3) दिव्य सुपर्ण = सूय /चन्द्रमा । द्यौ से सूर्य-सुपर्णं पृथिवी 


i को नीचे भुककर झाक रहा है और चन्द्रमा-सुपर्ण रात में, 
मानो, ऐसी ताक-झांक लगाता है। इस मंत्र के तीसरे 

| गद का भाव सं २४ के प्रथम पाद में भी है । 
j ३ °) सोम-सुपर्णा अपने क्रतु--उत्पादन के द्वारा उत्पन्त 
चेतन व्यष्टियों को ग्रपनी क्रतु-प्रक्रिया के माध्यम से 
a EE रहा है । बह्‌ नृ-चक्षाः है (सं ११४), ग्र्थात्‌, 
भी है। व क है, वरन्‌ वही पालक-पोषक-रक्षक 
nA स staat, आदि लोकों पर सतत ग्रा रहा है । 

mG OW विशेषण देना उचित ही है । 
रा £ दशंनशक्ति का उल्लेख अरन्य मन्त्रों में भी 
१२६ १ T x के लिए दशत ही नहीं है (सं १० , ३४, 
| कई विषा ड्‌ स्वयं भी सुक्ष्म दृष्टा है । उसके दर्शन की 
रेथिवी पर नीचे के MBB और ब्रन्तरिक्ष से 
सं १९,२५ ना SE स्थूल स्तर पर HAA, 
' ` ५ एक सुपर है जो इम समरत ब्रह्माण्डका 
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वि-चक्षण करता रहता है (सं ३२)। श्रर्विनौ-रूप gaat वा 
चक्षु at में है, जिससे वे श्रमत्यं भुवनो- सुक्ष्म रहस्यों को 
भी देख लेते हैं (सं ४०) । उनसे प्रार्थना की गई है कि वे 
सुपर के चक्षु जैसा चक्षु भक्त का करदे (सं ११५) । सुपो 
को ज्योति इन्द्र से प्राप्त होती है जो उनके चक्षुओं को 
ज्योति से पुर देता है (सं २८ ) । सुपर्ण का चक्षु गायत्र 
[साम] है (सं ५२) । सविता-रूप सुपणं भ्रजस्र ज्योति है, 
जिसे प्राणिमात्र at में स्थित देखा करते हैं (सं १०९) ॥ भक्त 
की कामना है कि सौपर्ण चक्षु ग्रौर ग्रजस्न ज्योति उसे 
न त्यागे (सं १११) । सुपणां qaar बि-चर्षणि होता 
है (सं १००, ३७, ३९) । अ्रदिति(--प्रकृतिमाता) के 
ग्रन्तहीन चक्षु का सुपणों ने उदगान किया है (सं ११४) । 
सं ३७ में दो पथिरक्षी नृचक्षस सौपणों का उल्लेख है। 
ग्राथर्वण पेप्पलादसंहिता में सुपण के चक्षु के बारे में 
कतिपय महत्त्वपूर्ण उल्लेख हैं (सं ११६, ११६, १२०) । 
इन तीनों में सुपणा की दर्शनशक्ति का समुद्र से सम्बन्ध है । 
सुपणा को समुद्रः विशेषण मंत्र १४ में दिया जा चुका 
है । विश्‍वभुवन का वि-चक्षण करनेवाला जो एक सुपर 
है वह समुद्र में आत्रिष्ट है (सं ३२) । पेप्पलाद मंत्रों में 
कहा गया है कि समुद्र को जीतने के लिये सुपण को चक्षु 
में भक्त धारण करता है (सं ११६), कि सुपण ने समुद्र में 
aga भूमि का पर्यवदर्शन किया (सं ११९) । सुपण 
महान्‌ wala में परितः दिखाई पड़ता है और वही सूकर 
रूप में समुद्र पर से माया का पर्दा (तिरस्करिणी) उठाता 
है (सं ११६) । ये मंत्र स्पष्ट ही गहन वैज्ञानिक अभिप्राय 
से भरे हुए हैं और TIT के चक्षुपरक सब संदर्भो को एक 
नये हष्टिबिन्दु से देखने के लिए प्रेरित करते हैं। सुपण 
का चक्षु समुद्र-श्रणाव - माया के रहस्य का द्रष्टा हे । 
gala का महान्‌ विशेषण सांख्य के महत्‌ तत्त्व का संकेत 
हो सकता है । प्रकृति का प्रथम उदुबोध महत्‌ तत्त्व है । 
विशव के उपादान-कारणारूप प्रकृतिसमुद्र में निहित भूमि 
-__व्यष्टिपरक लोकादि पदाथो - भावी स्थूल सृष्टि का 
पर्यंवदर्शन जिस सुपणा को है वह ब्रह्म से भिन्न कौन हो सकता 
है? समुद्र से भूमि का उदाभरण- उद्धरण [विष्णुरूप] 
सूकर ने किया । इस विषय को पुराणों ने जिस बृहत्‌ A 
कथा का रूप दिया है उसका वैदिक संकेत सं १२० में है। | 
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Ye सविता : ° पञ्चः 


२० नाके सुपणांमुपपप्तिवांसं गिरो वेनानासकृपन्त पूर्वीः । 
शिशुः रिहन्ति मतयः पनिप्नतं हिरण्ययं शकुनं क्षामणि स्थाम्‌ ॥१ क्र ९.८५.११; तैव्रा २५८९ 
(न-भ्र-के उप-पप्ति-वांसम्‌ सु-पर्णस्‌) श्र-सुख-हीन [स्थान | - स्वर्ग--द्यो पर/में उपपतनशील शोभनः 
वाले को (वेनानास पूर्वीः गिरः apaa) देनों की प्राचीन वाणियो ने कल्पित किया- बनाया । (क्षामा 
स्थाम्‌) प्रथिवी पर स्थित, (हिरण्ययम्‌) सुनहरे, (पनिप्नतस्‌) चहचहाते/कूजते हुए (शिशुम्‌ शकुनमू) fy 
शकुन को (सतयः रिहन्ति) मतिथां--भनोभात्र चाट WE । 
वेन (भार्गव) । (पवमान) सोम । भुरिक्‌ agg (११+- अपौरुषेय मानी गई है । 'वेद' नामक पुस्तकों में इस 
११।१२+ ११२४५) । वाक्‌ से अविनाभूत मंत्रों का संकलन होने से, उह 
१) ऋत-सोम के मूल स्थान--द्यौ में सत्यात्मक वैषम्य न देव--अपौरुषेय माना जाता है क्योंकि ये मंत्र मानुपी ह 
होने से, उत्पत्ति-स्थितिःप्रलय का क्रम न होने से सतत न होकर पदार्थगत देवी वाक्‌ ही के वैखरी रूप हैं; wed न 
क--सुख- साम्य भाव है। मंत्रशास्त्रानुसारी मान्यता है | q 
२) वहां ऋत-सोम सुपर्णं का संपादन वाक्‌-तत्त्व करता ३) ऋत-सोम पृथिवी पर ग्राकर सत्यात्मक बन जाता २) 
है । श्रव्यक्त [परा] वाक्‌ से ताप-प्रकाशात्मक ऋत-सोम तब वह हिरिण्यय --पृश्टिन, नानावणु-रूपात्मक होता | क 
की उत्पत्ति यहां, स्पष्टतः, कही गयी है । प्रत्येक पदार्थ की श्रतः, उससे श्राकृष्ट होकर प्राणि-रूप पक्षी उसे पाते-/ को 
अपनी वाक्‌ है जिससे संबद्ध मंत्र-विशेष को एकाग्र चित्त भोगने के लिये चहकने लगते हैं।* हम सब agia भा 


से सिद्ध कर लेने पर उस वस्तु के स्वरूप पर सब प्रक्कार मतियां जाते-अजाने सोम को चाट--भोग रही हैं। सो 
का अधिकार मंत्रज्ञ साधक कर सकता है और कतु'मकलु- पा 
मन्यथा कतु समर्थः बन जाता है, यह मंत्रशास्त्र मानता १, तुलनीय: क्र १०.१२३.६ i 
है । इस मान्यता के मूल में प्रत्येक वस्तु में निहित २. तुलनीय: सं ५ का, स्वादु पिप्पल खाने वात! 
वाक्‌-तत्त्व का वैज्ञानिक सिद्धान्त है। यह वाक्‌ ही देवी- भोक्ता-सुपणां । 


२१ प्र त MINA: पवसान धीजवो मदा श्रषेन्ति रघुजाइव त्मना । 
दिव्या: सुपर्णा मधुमन्त इन्दवो मदिन्तमास: परि कोशमासते FE ६.८६.१ 
(पवमान) ख्रबणशील [सोम] ! (ते आशवः धी-जवः मदाः) तेरे तीव्रगामी) मनोवेगवान्‌ मद (aat) 
स्वभावतः (रघु-जाः-इव) शीघ्रगामी की कन्या के समान (अर्षन्ति) व्याप रहे हैं। (मधु-मन्तः, मदित्‌ः 
तमासः इन्दवः) मधुमान्‌, मादकतम इन्दु[-रूप] (दिव्याः सु-पर्णाः) at में उत्पन्न शोभन-पणों वाले (कोश! | 
परि ग्रासते) कोश के परितः बैठते हैं । 
(are) माष | (पवमान) सोम | जगती (४१८ १२=४५ कि तन ) 
१) सोम के मद सृष्टि में नाना रूपों में व्याप्त हैं। सोम २) सोम सौर मंडल में कण कण होकर, ४ 
“मनोजवा:' है तो उसके मद भी, तथेव, धीजवः हैं। (=ड्ॉप्सq) वा इन्डु रूप में ग्रहोपग्रहों पर बरसत a | में 
वे शरीर से लेकर बुद्धि तक तुरन्त ग्रसर डालते हैं। इस है । वे पवमान इन्दु सूर्य से यात्रा श्रारम्भ T हँ aa} 
| प्रसंग में, उपमा देने के लिए प्रयुक्त शब्द रघुजाः वेदिक ररिमयों से गृहीत होकर वापिस वहीं लौट जाते हैं। 
वाङमय में शरन्यत्र कहीं नहीं मिलता है । 'रघु' शब्द प्रसव =देवकोश =सूर्यं । पवमात इस्दुओं को TA a) al 
का नाम है। 'ग्रश्‍व' girna के लिए श्राता है सोम श्रन्वथक है। मध्वद grat की चर्चा पहले (सं ७ ) 
की मदिष्ठा धारा “रघुजा' कही जा सकती है । पर उसकी चुकी है। वे सुपण जिस मधु को खाते है. 
उपमा देने के पक्ष में इसका क्या श्रभिप्राय है, यह स्पष्ट सुपणों (मधुमन्तः) का है । 


D 
Loga E हट 
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त्वां सोम पवमानं स्वाध्यो ऽनु विप्रासो श्रमदन्नवस्यवः | 
त्वां grat श्राभरदर दिवस्परीन्दो विश्वाभिर्मतिभिः परिष्कृतभ्‌ ॥ ऋ ९.५६.२४ 


(सोम) सोम ! (ग्रवस्यवः, सु-श्रा-ध्यः विप्रासः) रक्षेच्छु, सुधी विप्र (त्वामु पवमानम्‌ ng) g% पवमान के 
पीछे [gè सेवन करके] (श्रमदन्‌) मदमस्त हो गये हैं। (इन्दो) gg! (विश्वाभिः मति-भिः परिगतम्‌ 
त्वाम्‌) सब मतियों से परिष्कृत तुझे (सु-प्णः) शोभन-पर्णो वाले ने (दिवः) द्यो से [लाकर] (परि ग्रा 


अभरत्‌) परितः श्रापुर भर दिया । 

(gfea7) श्रज । (पवमान) सोम । जगती (१०+ १०। 
१२+१०=४२) (!) । 

१) इस मंत्र की तुलना पूर्व ग्रा चुके सं १८ से की जा 
सकती है। सोम का श्रा-भरण करने वाला सु-पर्ण 
qa | 

२) सोम का परिष्कार मतियां करती हैं । पूर्व (सं २० में) 
हा जा चुका है कि वात्सल्य भाव से मतियां सोमशिशु 
को चुम रही हैं। सोम न तारक है न मारक। जो जिस 
भावना से उसे ग्रहण करता है Tat ही भावना के अनुकूल 
सोम प्रतीत होता है। श्रतः, श्रवस्पु, स्वाध्य विप्र उसे 
सात्त्विक मतियों से परिष्कृत करके ग्रहण करते हैं और 


सोमपायी -- मध्वद सुपणा होते हुए भी, भोक्ता-सुपणं होकर 
भी भोतरतृत्व के दोषों से बचे रहते हैं। सोम श्रबः- रक्षण 
प्रदान करता है। ग्रतः, सौम्य, पारमेष्ठ्य सरस्वानु' को 
ma: के लिए पुकारा जातां है (सं १०) । भोग नहीं, 
भोगों के प्रति भोक्ता का हष्टिकोण है जो उसे बंधन 
में डालता है। ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी जब कर्म 
और भोगों से नितान्त दुर रहते हुए कोई सृष्टि-परिवार 
का सदस्य वना रह सके । जल में पञ्चपत्रवत्‌ निविकार 
रहते हुए भोग भोगने की युक्ति सोमों को मतियों से 
परिष्कृत करते रहना ही हो सकती है । 


२३ ईशान इसा भुवनानि वीयसे युजान इन्दो हरितः FIA: | 


तास्ते क्षरन्तु AYRE घृतं पथस्तव ब्रते सोम तिष्ठन्तु कृष्टयः N 


ग्र. पाठान्तर : ““भुवनानि ईयसे" । "` ॥ 


क्र ९.८६.३७; कोसा ६५७४; 
जैसा ३.२५.३ 


(इन्दो) इन्डु ! (हरितः सु-पण्यंः युजानः) हरणशीला शोभन-पर्णों वालियों को युक्त करता हुआ, (ईशानः) 
ईशत्व को सम्पन्न करता हुआ [तु] (इमा भुवनानि) इन भुदनों को (वि ईयसे) व्याप रहा हे । (ते मधु-सत्‌ 
घृतम्‌ पयः) तेरे मधुमान्‌ dea को (ताः क्षरन्तु) वे [सुपणियां] बहाये । (सोम) सोम ! (gem) 
कृष्टियां -- व्यष्टियां--इकाइयां (तव ब्रते तिष्ठस्तु) तेरे अनुशासत में खड़ी रहें । [a (ईयसे) [भुवनों तक] 


mo 
a माष, श्रादि तीन । (पवमान) सोम । निचुत्‌ 
KRX ttig? X १२२४७) | 


) के अनुसार प्रस्तुत मंत्र के प्रथम पाद 
तु से सिमों (महानाम्नी Ai) का रूप संपन्न 
महानाम्तियो में शाक्वर साम का गान होता 
ऋचों पर प्रतिष्ठित होता है। 
यही कहा गया हे agt हरितः 
[ह ये कचे: प्रातःसवन में युजानः, युक्त-- 


i 
N द्वितीय पाद में 


‘= शक्वर्य :। ये 


व्य : जेब्रा ३.८४ 
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प्रयुक्त की जाती हैं। फिर ये माध्यन्दिन सवन पर 
अभ्यारोहण करती हैं। अतः, तृतीय पाद में शक्वरियों 
को पशुग्रों से समीकृत करते हुए, कहा गया है कि वे | 
(शक्वरियां =पशु) मधु, क्षीर, दधि, सपि (वत) को 
देते हैं । यह सब प्रदान सोम की कृपा से होता हैं, यह 
भाव चौथे चरण में है । 


२) सोम ईशान-ईशन कर्म को कर रहा है। सृष्टि का... द 


उपादान होने से वह ऐसा ईश है जिसके ईशन को न धक 
सतत अनुभव करता है । प्रकृति के ईशन से बाहर | 
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नहीं जा सकता, न आस्तिक और न नास्तिक । वह 
इन सब चराचर भुवनों में नाना प्रकार से गतिशील 
(वि ईयसे) है । 
३) उसकी वीति का स्वरूप है हरित्‌ सुपर्णियों को युक्त 
करना । ऋत-सोम सुर्पाणयों के माध्यम से सत्य-सोम में 
परिणत होकर व्यक्त-स्थ्रूल आकार को धारण करता 
है । नाम-रूप-कर्मता ऋत-सोम को सुपरियां देती हैं। 
ये सुपशियां हरित्‌ हरणशील, ऋत-सोम का ग्राहरण 
करने वाली हैं। 'सुपर्णा' शब्द वेदिक मंत्रों में केवल 
तीन बार (दो बार बहुवचन में श्रौर एक वार द्विवचन 
में) श्राया है। यास्कीय-निघंटु के अनुसार सुपर्णी = 
वाक्‌ । माश ( ३.६.२.२ ), मैसं ( ३.७.३ ) इसका 
आधार है। माश ने सुपर्णी को स्वरूप से “माया 
= है । मैसं ने सुपर्णी की सन्तान, छन्दो (गायत्री, 
fgg जगती) को 'सौपर्णा' कहा है । एक और छन्द, 
शक्वरी को Fal (३.८४) ने प्रस्तुत मंत्र पर टिप्पणी 
करते हुए, हरितः gwd: कहा है और शक्वरी की पह- 
चान पशुओं से की है। उधर तेसं (६.१.६.१), काठसं 
(२३.१०) तथा कपिस (३७.१) ने द्यो को सुपर्णी 
कहा है ।१ 

सोम का सम्बन्ध प्रस्तुत मंत्र मै और उसके ब्राह्मण 
(Sat २.८४) में शक्वरी -- जड़-चेतन पशुओं [भूतो] = 
चराचर सृष्टि वा ब्रह्माण्ड [भुवनानि | से जोड़ा गया है। 
शक्वरी छन्द है; गायत्री, त्रिष्टुप, जगती भी छंद हैं; 
भ्रन्य भी ग्रनेक छंद हैं । छन्द पद्यबद्ध रचना का सांचा है | 


सविता : इराक १३५ 
“वाक्‌' ही मान लिया है ।१ उधर मैसं (१.११.८; ३.६ | 
काठसं (१४.८) ही पुनः 'वाक्‌' का ग्रथ 'छन्द! बताते 

छन्द वा वाक्‌ ही सौपरां वा सुपर्णी है। इस aay : 
देवता और रस निहित हैं । “रस' श्र्थात्‌ सोम। ह पर 
देवता afta में भी निहित हैं । इदं सर्ब--जगत वाऊ बै (१० 
है (ऐश्रा ३.१.६) । यह 'सवं' जगत्‌ 'सोम' है (m १): 
५.५.४.११) । इस प्रकार, स्पष्ट है कि सोम, वाक्‌, ae विध 
देव, रस, 'इदं सर्व'-र्‍ये सब परस्पर श्रतिघनिष्ठता३| २ 
संवद्ध हैं, इतनी घनिष्ठता से कि एक के ग्रहण से ग्ने 

का ग्रहण सहज ही हो जाता है । 

वैदिक प्रतीक-पद्धति में वाक्‌ = शब्द ग्राकाश का गए 

है । पंच भूतों में मूलभूत और सूक्ष्मतम होने से, रा 
श्रवान्तर, पंचीकृत, चारों भूतों (अग्नि, वायु, wl 
पृथिवी) का संग्राहक है । अतः, वाक्‌ तन्मात्रा से अब | ब 
चारों तन्मात्राश्रों (स्पशे, रूप, रस, गंध) का भी संग्रह| © 
अभीष्ट है । एवं, हरित्‌ सुपशियां =वाक्‌ = छन्द =पः 

तन्मात्रायें WIT पंच भूत । सोम श्रर्थात्‌ जगत्‌ का उपादाः 

भूत ऋत-सोम वा सृष्टि फा बीज वा प्रकृति का सत्व झ 
दस (तन्मात्राग्रों, भूतों के) माध्यम से ही सत्यसो 
malig व्यक्त-स्थूल सृष्टि से युजानः युक्त होता R | 
४) वे ही मधुगुणोपेत ga, पय, श्रादि को क्षरण करती है 
ये सुपशियां ही छन्दोमाध्यम से पशु==जड़-चेतन पदा 
के रूप में क्षरित हो रही हैं। ग्रतः कृष्टियों-पशुग्रोर 
जगत्‌ को सोम के ब्रत--आनुकूल्य में स्थित रहा चालि! 
इसी प्रकार उनकी श्रवस्युता (मंत्र २२) सफ ae 


Sia 


में a रै 

गद्यबद्ध रचना में वाक्यरचना की मर्यादाएं--शलियां भी, सकती है । | | 
प्रकारान्तर से, छन्द कही जा सकती हैं । वाकू-भाषा की १, 'छन्दांसि! वै वाक्‌ । छन्द = वाक्‌ । ga = सरव 
प्रवृत्ति छन्दोबद्ध होती हे ।* ग्रतः मंसं (१.१०.६; ४.८.८), ait (Gar १.३४२) | न 
काठसं (३६.३), जैत्रा (२.३०१) ने तो 'छन्द' का अथं २, “वागू! वै छन्दांसि । aca! वाक्‌ = 

१. इस विषय में सं ६१ द्रष्टव्य (माश ३.१.३७) । 
२. नाच्छन्दसि वाक्‌ (दुर्ग, निरु ७.२ पर उद्धृत) | 

२४ दिव्यः सुपर्णो ऽव चक्षि सोम? पिन्वन्‌ धाराः कर्मणा देववीतौ | | F 

एन्दो विश कलशं सोमधानं क्रन्दन्निहि सु्यस्योप रश्सिम्‌ ॥ ऋ 8.९७.३३ | 


(सोम) सोम ! (दिव्य: सुपर्णः) द्यौ में उत्पन्न, शोभन-पणों वाला [तू] (देव-वीतो कमंणा धा रा iG |) 
देवों की गतिमा में कमं दवारा धाराग्रों को बहाते हुए (अव चक्षि) नीचे [पृथिवी] को देखता है। ६ |: 


१. तुलनीय: क्र ९.७१ ९ ` 
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३.६, gz | (सोम-धानम्‌ कलशसु आ विश) सोम के निधान, कलश में, आकर घुसो (क्रन्दन्‌) ध्वनि करता टं 
RR हुआ [त्‌] (सुर्यस्य रश्मिम्‌ उप) सूर्य की रश्मि के निकट (इहि) जा। 
Rim पराशर (दाबत्य) । (पवमान) सोम | विराट्‌ त्रिष्टुपु २) प्रत्येक व्यष्टि-इकाई सोम-धान कलश है जिसमें ग्रमृ- 
म iai (tek ११११ + १०=४२) | तांश आविष्ट है । ह 
पाकट प्रव-चक्षण सोम का श्रवतरण है । दिव्य सोम देव ३) सोम सूर्य की रश्मि के द्वारा गृहीत होकर वापिस at 
a = के अनुसार व्यष्टि पर क्ृपादृष्टि करता है । hrs: में आरोहण करता है । 
ea सुपणा इत्या नखमा सिषायावरुद्धः परिपदं न सिह: । 
ae निरुद्धश्चिन्म हिषस्तष्पावान्‌ गोधा तस्मा ATA कषंदेतत्‌ ॥ क्र. १०.२८.१० 

i (fee: तर्ष्या-वान्‌ महिषः चित्‌) HS, प्यासे AA जसे (सु-पर्ण:) शोभन-पर्णो वाले ने (इत्या) यहां [यौ में] 
fem (नखम्‌ आ सिस्य) नख को गाढ़ दिया, (श्रव-रुद्धः सिह: न परि-पदमु) घिरा gat सिह जेसे पञ्जे को । 
ar (तस्मै) उत्त[ इन्द्र |के लिये (गो-धा) गौ द्वारा निहित/निष्कर्षण करने वाले ने (एतत्‌ भ्र-यथम्‌) इस सत्य 
यु | को (कर्षतु) खींच लिया । १ eat 
Rice j इर | वसुक्र। विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ (११+ १०।१०+११= भेसे की आकुलता रौर शिकारियो से घिरे हुए, क्रुद्ध शेर 


४२)। की ्रपने पंजों से भपट्टा मारने की क्रिया है। पक्षी का 
भपट्टा शेर wg से उपमेय है । सुपर द्यो-सुक्ष्म से 
पृथिवी- स्थूल पर झपाटे के साथ सोम लेकर उतरता है । 
अव्यक्त के बन्धनों और ग्रावरणों को तोड़ता-भेदता हुआ 


गी संग्रह 
anata) ।) पह ऋक्‌ संवादसुक्त की है । यह ऋक्‌ इन्द्र स्वपुत्र 
am| BF से कह रहा है । 

सत्त्व झ| २) au को महिष बताया गया है । श्रागे सं १०६, १२४ 


gaa) में सुपणं-महिष [पंखों वाले भैसे] की कल्पना मिलती है । वह चला ग्राता है। k 3 
a) | त १० में 'महिषः gag: श्रलग अलग भी गिने गये हैं ४) गौ(==रहिमियां) जिसे दयौ में स्वस्थान में स्थिरता से 


धारण किये हुए हैं वह गो-घा( =सूर्यं) है। पृथिवी पर 


करती है हाँ कल्पना अपने व्यस्त रूप में है। सुपणा-महिष स्व x पंच 

a पद| गे ग्राश्रित है। उसी ने नाना लोकों को बनाया, फैलाया, प्रागत ami, सावित्र अग्नि को सूर्य A पुनः वापिस a 
qg काया हे दिन-रात्रि उसके वस्त्र हैं । ग्रमत्ये, शुक्र-- लेता है। सौपर्णाग्ति का कुछ अंश तो पृथिवी में अवरुद्ध -- 
rafail Rs, दिव्य, वात के समान वेगशाली, वह नाना वीर M होजाता है, पर शिष्ट अंश पृथिवीतल से प्रति- 


ARPA को कर रहा है। फलित होकर लौट जाता है। 

१) इस मंत्र में, वक्ता के चित्त में खुटे से बंधे हुए, प्यासे 

२६ प्रध्वर्थवों | हविष्मन्तो हि भूताच्छाप इतोशतीरुशन्तः | 
अव याश्चष्टे aa: सुपर्णस्तमास्यध्वसूमिमद्या सुहस्ताः ॥ ऋ १०.३०-२ 
(अध्वयवः) aaga! (हि हविष्मन्त: भुत) सचमुच, ह॒विष्मान्‌ हो जाझो । (उशन्तः) कामनावानो ! 
(उशतो: श्रपः अच्छ इत ) कासनावती आपों के सामने जाग्रो। (सुःहस्ताः) शोभन-हाथों वालो ! [ सु 
Rabat ! ] (प्रद्य aq alng श्रा अस्यध्वसु) आज उस उपसमूह] को Arar करो--उठाझो (याः) जिन्हे 


व [जिन उसियों को] (अरुणः सु-पर्ण:) रक्तवर्णं शोभन-पणों वाला (दव चव्टे) AA देख रहा है । 


प कबर ये 

K l शष) । पः वा aa नपात्‌ । विराट्‌ त्रिष्टुप सोम और अपः, दोनों के मिश्रण के क्षण में द्रवराशि में 

fara) | १ ae Mi ११ 5-४२ ) । zaai उठती हैं । दै een 
(ga) | का ae सोम के ग्रभिषव का वातावरण है । सोमलता २ ) मंत्रगत 'अरुण सुपण --रक्तवर्ण पक्षी सायण ने सोम को. 


मान है। सूक्त के अगले मंत्र (ऋ १०.२०. ) पर विचार 


Ay) डकर उसमें z 
Ati * ° उसमे नाना प्रकार के जल मिलाये जाते र र 
j i करने पर यह at ANT हो सकता है, जो aiat : 


सोम-ह॒वियां यागार्थं तैयार की जाती थीं । 
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पड सविता : सुपर्णाक, a > प 0 । 


है । प्रपां नपात्‌ =श्रापों- जलों का पुत्र, afa । अग्नि का प्रंतरिक्ष में स्थित qa अपने सौर मंडल के लोकों -- क 
वणा ग्रहण होता भी है। जलों में पूर्व से निहित अ्रग्ति में ऋत-सोम और पाथिव श्राप: की मिश्रणप्रक्किया पु 
जलोमियों के घर्षण से व्यक्त होता है। ग्रन्यत्र (सं ६), साक्षी-सुपणां बना हुआ है । उस मिश्रण से ही पृथिवी 
सुपर्णो को 'अपो वसानाः' इसी भाव से कहा गया है। उत्पत्तिचक्ररूप यजनकम हो रहा है। 
२७ शाक्मना शाको श्रहणः सुपर्ण AT यो महः शूर: सनादनौळः । 
यच्चिकेत सत्यमित्‌ तन्न मोघं वसु स्पाहंमुत जेतोत दाता ॥ ऋ १०.५५-६; कौसा १७८३१ , 
ग्र. पाठान्तर : “““ । ““स्पाहंमु ते" 
(यः महः शुरः, सनात्‌ श्र-नीडः) जो महानु श्र [और] सदा से श्रनिकेत--श्रसिथर, सतत गतिशील [है | ६१ 
बह] (शाक्मना शाक, TEU: सु-पर्णः) बल से बली, रक्तवर्ण शोभन-पर्णो वाला (आ) at [रहा है]। | देव 
[उसने] (यत्‌ चिकेत) जिसे जाना (तत्‌ सत्यम्‌ इत्‌) वह सत्य ही [है], (maq न) व्यर्थ-निस्सार--श्रसत्य | मए 
नहीं [ag] (enga वसु जेता उत) स्पृहणीय-वरणीय धन का जीतने वाला भी [हे], (दाता उत) दाता | का 
भी [है] । [श्र (उ तम्‌) ate उस [स्पाहं वसु]का | | : 
बुहदुक्थ (वामदेव्य) इन्द्र त्रिष्टुप्‌ (४ ११ ४४) । en eure है। मंत्रस्थ नीड शब्द से सिद्ध है $ | 
१) सुक्त में इन्द्र की महिमा का बखान है । यह इन्द्र सूर्य छपर पद मुलतः पक्षीवाची है; उसके रहिम, mia 
है जिसके महत्‌, गुह्य, agi, चार नामों का सूक्त में प्रादि अर्थ गौण I लाक हैं । : 
वणन हो चुका है। उषा और काल उसी के रूप sip ९) ESOS अ्रपने सौर मंडल शी उ है। E 
ऐसा महिमाशील इन्द्र ATT ही बल से बलिष्ठ बना gaT अपनों के प्रति अनुरागनीति (वसुदाता), तो W के प्र i 
है; वह 'स्व-धा-वान्‌ है (सं १००) । वह महान्‌ शुर है । प्रतापनीति (वसुजेता) होती है । वह ग्रपने E 
वह रक्तवर्णं पक्षी है जो सतत गतिशील है--सनादनीडः। अर अर के गुह्य, प्रकट, हर तथ्य का जानने वाला पार 
नीड=घोंसला। साधारण पक्षी दिन-भर घूम-फिरकर चक्षुः है । 
अपने घोंसले में लौट श्राता है । पर इन्द्र सतत व्योम- 
२5 बयः सुपर्णा उप सेदुरिन्द्र प्रियमेधा ऋषधो नाधमानाः | 3 | 
- ‘aq ध्वान्तमुणु हि पुथि agg मुग्ध्यस्मान्‌ निघयेव* बद्धान! ॥ क्र १०.७३.११) UAT ३.१४ 
तैब्रा २.५.८.३; तैश्रा ४.४.२.३; ग्रापश्रौ ६.२२.१; काठसं ९.१९; कौसा ३१६५; जसा १.२२७ 
पैञ्र २०.५२.८; चाक्षुषोपनिषदु २० | 
श्र. पाठान्तर : "मुभुरध्यास्मान्‌' । 
(प्रिय-मेधाः, नाधमानाः, ऋषयः, सु-पर्णा: वयः) यज्ञप्रेमी, याचक, द्रष्टा -गतिशील, शोभन-पर्णो वा 
ने (इन्द्रम्‌ उप सेदुः) इन्द्र की उपासना की, ‘| इन्द्र ! | तुम (ध्वान्तम्‌ अप ऊणु हि) श्रंधेरे का ग्रपवारण- 
निवारण करो, (चक्षुः qia) नेत्र को [ज्योति से] पुर दो [और] (नि-धया-इव agg) पाशस हह gR 
बद्ध-पे (अस्मान्‌) हमें (सुमुग्धि) मुक्त करो । 
१) यद्यपि मंत्र में मरुतों का उल्लेख नहीं है तथापि, जैसा 


ले पक्षियों 


fi | 
है, पर सुक्तदेवता, इन्द्र यहां अभित्रेत समता चा 


कि विनियोगों से स्पष्ट है, मंत्र के पूर्वार्ध में उनका वर्णन 

माना गया है । उत्तराध में भी किसी देवता का उल्लेख नहीं 

१. 'निघा' पद की व्याख्या के प्रसंग से निरु (४.३) 
में इस मंत्र की व्याख्या में सुपर्णा: = य्रादित्यररमय: | 
ऐब्रा (३.१९) में भी a आह द्रव्य | 
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Š iah a ay 
विनियोगकांसें ने इन्द्र से यहाँ ग्रभिप्राय आदि 


अग्नि लिया है | í 
२) 'मेध' यज्ञवाची शब्द है । पुरुषमेध, ae ब 
प्रसिद्ध हें ॥ मेघ वस्तुतः 'मेद' है । पशु के मर ae 

यज्ञ मेर्घ सग ` | 


की जिसमें ग्राहुति दी जाये वह 


E... 


fue न्य 


। यजमात हवि देवताविशेष के लिए इष्ट करता 
है। प्रतः प्रियमेधा: = देव; ऋषि। इन्हें मंत्र में षि 
कहा गया है। श्रग्निचयत की इष्टकाओं में से 'संयत्‌ 
नामक AMATI इष्टकाओं का ऋषि 'सुपर्णो माना भी गया 
है (सं ६० ११८)। नाधऱ्च्नाथऱ्च्याचना | (सं १०७, 
११०) | यजमान देवता से कामनाविशेष की याचना 
करता है। प्रियमेध, चाधमान ऋषियों को शोभन-पांख 
पक्षी कहा गया है क्योंकि वे कामनापूत्यंथ हवि लेकर 
देवता के प्रति जाते हैं । इन्द्र अधिदेवत में स्व स्व ज्योति- 
णडल का केन्द्रहूप सूर्य है, अध्यात्म में इन्द्रियों और अंगों 
का सर्वेस्वभूत श्रात्मा है, तो अधिभूत में प्रकृति के विवतों 
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का अधिष्ठाता ब्रह्म-पुरुष है । 

३) इन्द्र स्व॒रश्मियों से आध्यात्मिक, आधिभौतिक तम 
का निवारण करता है, तमःपाश में बद्ध हम सुपर्णों-- 
व्यष्टि-सुपर्णो को मुक्त करता है और उनके नेत्रों को 
आध्यात्मिक ज्ञानज्योति और ग्राधिभौतिक प्रकाश से पुर 
देता है । 

४) मन्त्र निगमात्मक हे । विभिन्न प्रसंगों में इससे विभिन्न 
ग्रथेच्छटाये ग्रहण की जा सकती हैं जेसाकि इसके नाना 
विनियोगों (ब्रतमोचन, घर्मप्रायर्चित्त, शिर-उद्घाटन, 
वेश्यजीविका-प्रायर्चित्त, ग्रादि) से संकेतित हे । 


२६ यावन्मात्रमुषसो न प्रतीकं सुपर्ण्यो वसते मातरिश्वः । 


तावदू दधात्युप यज्ञमायन्‌ ब्राह्मणों होतुरवरो 


निषीदन्‌ ७१ क्र १०.८८.१९ 


(मातरि-श्वः) माता में सांस लेने--जीने वाले | (सु-पण्य:) Maat वालियां (यावत्‌-मात्रम्‌) जब तक 
(उषसः प्रतीकम्‌ न वसते) उषा के मुख--दर्शन--प्रकाश को अब भ्रोढ़ती--ढकतो हैं (तावत्‌) तब तक [उबोदय 
के पुर्व] (Qa: waz: ब्राह्मणः) [दैव] होता से निकृष्ट ब्राह्मण [atag] (यज्ञम्‌ श्रा-यन्‌) यज्ञ से mA हुए 
(नि-सीदन्‌) नितरां बैठते हुए (उप दधाति) [afa का] उप-धान--स्थापन करता है। 


yaq (ग्राङ्गिरस वा वामदेव्य) । सूर्य-वेर्वातर । 
बिराट्‌ त्रिष्टुप्‌ (११ + १०।१० + ११=४२) | 

१) सूये पिता है; वैश्वानर [afr] माता है (नऋ 
१०.८८.१५) । सूर्यं पर है; वैश्वानर अवर है (% 
१०.५५.१७) । सूक्त में सूर्य और वैश्वानर के पारस्परिक 
wawa का विवेचन करके, १८वें मन्त्र में प्रश्‍न 


उगए गए हैं कि afta कितने हैं, सूर्य कितने हैं, उषाएं 


कितनी हैं, आप: कितनी हें । इन प्रश्‍नों के उपस्थापन के 
| पद प्रस्तुत मन्त्र है । 


i छन्द हैं यह सं २३ में देखा जा चुका है । 
F रश्मिगत हैं । ये रश्मिछन्द रात्रिकाल में उषा 
Ñ al गा ARIAT मुख को Sh हुए होते हैं। उषा 
पा i । नहीं होतीं । उषा के पश्चात्‌ सूर्य-सुपणं ग्राता 
` समत्र की व्याख्या निर ७.३१ में । सुपर्ण्यः = 
अतनाः = राञ्यः | 
° सुपर्णा वाचमक्रतोप चव्याखरे कृष्णा इषिरा 
"ङ्‌ लि यच्त्युपरस्थ निष्कृतं पुरू रेतो दधिरे 
ग्र क्‌ 
` पाठान्तर : '----,----श्रितः ए 


है और उसके पीछे पीछे छन्दः-सुपणियां art हैं । 
३) जिस समय उषा का मुख वा प्रकाश सुर्पाणयो द्वारा 
ढका हुआ होता है अर्थात्‌ प्राक्सूर्योदय काल में यजमान 
और ऋत्विक्‌, आदि ब्राह्मणवगं यज्ञ की तयारी करके 
सन्नद्ध बैठा रहता है और सूर्योदय के क्षण में तदर्थ आहुति- 
प्रक्षेप करता है। यज्ञ में देवता का आह्वान एवं स्तवन 
करने वाला होता अवर है क्योंकि वह प्राकृतिक होता, जो 
कि 'पर', मौलिक है, का सत्ये प्रतितिधि-सात्र है। 
यद्‌ देवा श्रकुव॑स्तत्‌ करवाणि । देवानां बे विधामनु सनु- 
ष्याः । देवों के यज्ञ की अनुकृति मनुष्य अपने द्रव्यमय, 
वैध adi में करते हैं । देवों में जो होता है उसकी ग्रनुकृति 
में मनुष्ययज्ञों में होता नामक ऋत्विक्‌ है । देवों में होता 
अग्नि है । रतः, मानुष होता को aftr का प्रतिनिधि 
जानना चाहिये। मन्त्र में श्रौत-स्माते अग्निहोत्रादि यज्ञों के 
सम्पादन की तैयारी सूर्योदय से पूवे कर लेने का संकेत है । 

mafaa: | i 

सुर्येश्वितः ॥ ऋ १०.९४.५; काठस २५-१४ 

पिसं ४८.१३४; शौग्न ६,४६.३१५ TH १६.३१.१६६ | 
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५६ सविता : सुपर्णाक, १ ९७३ 


आ. पाठान्तर : on नि यस्नियन्त्युपरस्य निष्कृति" gifa: u’ 

इ. पाठान्तर : “7 नि यन्नियन्त्युपरस्य निर्ष्कात पुरू वाचो दधिरे सूर्यस्य w 

(सु-पर्णा:) शोभन-पर्णो वालों ने (afa उप) यौ में, [उसके] निकट (वाचस्‌ अक्रत) ध्वनि को । (कृष्णाः 
इषिराः) काले/आ-कर्षक, गतिशील (a-a? भ्रनतिषुः) ग्रालर में नाचने लगे । (उपरस्य निः-कृतम्‌ क्‌) 
उपल के [ऊपर] पिसे हुए, ग्रधोमुख[-सोम] (नि यन्ति) पहुंचते हैं। (पुरु रेतः) बहुत वीयं को (gy. 


श्वितः) सूर्य-श्वेतों ने (दधिरे) धारण किया । 

age (काद्रवेय) सपे । ग्रावाणः । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ (१० 
ओ+१२१०+११=४३) | 

१) wae (काद्रवेय) कद्रू का पुत्र था । भारतीय इतिहास 
में यह नाग--सर्प जाति का राजा था। ग्रावा=हन्ता, 
स्तोता, ग्राहक (निरु ९.५) । सोमयज्ञ में सिल-बट्टे 
पर सोमलता को पीसकर उसका रस निकाला जाता 
है । eq (सिल) और उपल (बट्टा) पत्थर ग्रावा हैं। 
सोम का सवन = ही इनकी सार्थकता हे । श्रतः, 
इन्हें 'सोमिनः कहा गया है, क्र १०.६४.१ । ये afa- 
दन्नना मधु (ऋ १०.९४.३; ४), AIT मुख से मधुसेवन 
करते हैं । ये इन्द्र का श्राह्वान करते हैं। सुक्त के तीसरे 
मंत्र में सवनशील ग्रावों को ऐसे रोरशील वृषभ बताया 
गया है जो ग्ररुण वृक्ष की शाखा को खाते हुए बड़े भले 
लगते हैं (वृक्षस्य शाखामरुणस्य बप्सतस्ते सुभर्वा वृषभाः 
प्रेमराविषु:) । प्रस्तुत मत्र में इन ग्रावाग्रो को g-a 


३१ चतुष्क्रपर्दा gafa: सुपेशा घृतप्रतीका वयुनानि वस्ते । 
तस्यां सुपर्णा वृषणा नि षेदतुयंत्र देवा दधिरे भागधेयम्‌ ॥ ऋ १०.११४.३; TAT ३.७.७.१४ 


ग्र. पाठभेद : aghast slat भुवनस्य मध्ये । तस्यां सुपर्णावधि यौ निविष्टौ तयो- 


देवानामधि भागधेयम्‌ Ww 


(चतुः-कपर्दा, घृत-प्रतीका, सु-पेशाः युवतिः) चार चोटियों वाली; भ्रानन्ददान द्वारा चतुर्धा maart, घृत" 
मुखा/रूपा/दर्शना, सुरूपा-सुहिरण्य [हिरण्मयाभूषण ]वती युवती (वयुनानि बस्ते) वयुनों को आवत 
रही हैं । (यत्र देवाः भाग-घेयम्‌ afar) जहां देवों ने [स्व] भाग को धारण किया (तस्याम्‌) उस [ 
में (वृषणा सु-पर्णा) दो सेचक शोभन-पर्णो वाले (नि सेदतुः) नितरां श्रासीत हो गये [AT (-शिखण्ड) 
चोटियों बाली ~ (भुवनस्य मध्ये) ब्रह्माण्ड के मध्य में, ब्रह्माण्ड में [है] । (तस्याम्‌ ala) उस [युवति] २ 
(यो सु-पणौ ति-विष्टौ) जो दो शोभन-पर्णो वाले नितरां आसीन हैं (तयोः afa) उन [दोनों] पर ( 


भाग-धेयम्‌) देवों का भागधेय [है] ।] 


सञ्चि (वैरूप) वा घर्मं (तापस) । विश्वे देवाः। भुरिक्‌ 


त्रिष्टुप्‌ (११+ ११।१२+ ११३४५) | 


कहा गया है क्योंकि ये इषिराः सवनकर्म में गतिशील 
होते हैं । पाथिव होने से ये कृष्णवण हैं । 

२) द्रव्यमय यज्ञों के ग्रावा जिन देवयज्ञगत ग्रावों की ay. 
कृति हैं वे यौ--आखर में क्रियारत होते हैं और सवन- 
कर्मान्तगत उनकी ध्वनि वहीं व्यापती है। उनके परस्पर 
giy, WU से द्रवरूप वने हुए सोम धारा में नीचे- 
सौर मंडल में सब दिशाग्रों में प्रस्नवित होते हें । इन्ही 
सोमरसधाराश्रों को सूर्य के उन श्वेत रश्मिरूप gait 


धारण किया हुआ है जिनके द्वारा वे ऋत-सोम पृथिवी, | जो 
आदि लोकों पर श्राहित होते हैं। सोम को ऋतावस्था से | तपा 
सत्यावस्था में लाने वाली जो प्राकृतिक, देव शक्तियां | तीर 
हैं उन्हें 'ग्रावा' कहा गया है। द्यौ- वाक्‌, ग्राखर-नतत | प्रत 
ऋत-प्तोम का पेषण-पक्ष है । रेतः area | के 
यह, मानो, सूर्य की वाणियां हैं, सूर्य का पृथिवी को संदेश ग्र 
है, मधुदान है । का 

जन 


ग्रापश्रौ ११.५.३; वे श्रौ १४.४.१४ 


र्‌ 
युवती] 


zaii 


यह प्रथमा ऋक्‌ है। सृष्टि श्रौर जीवन मै ‘a 
भी त्रित्व वा त्रित हैंवे सब aa वि aS ad 
ग्राह्य हैँ। बिल्वोपनिषद्‌ २२; २३ में त्रिसुपर्ण 


१) त्रिसुपर्णं नामक तृच (क्र १०.११४.३; ४; ५) की 
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ह... ही 
— 
+ क्रा रूप, AAR सजुः सामवेद ]मय, त्रिविध 
A तीन मूर्तियां, तीन शक्तियां, तीन दृष्टियां-ज्यो- 
T: a [त्रिनेत्र शिव], तीन काल, तीन सवन, तीन लिङ्ग 
क्‌) पुमात्‌ स्त्री, क्लीब), तीन तेज (a, उ, म्‌==प्रणव) 


à | दाया गया है (सं १४०)। बिल्वोपनिषदू २४; २६; २७ से 
१०.४८; ४९; ५० [महानारायणोपनिषद्‌ १७.६; 


तश्रा 

a ae agma होता है कि कभी कोई रिशा 

पतिषद्‌ भी थी (सं ७३,१ ४१-१४३) । et fagri 
tay | तुब को ही '्रिसुपर्णोपनिषद्‌' वा ' farian कहा जाता 
सवन- | होगा। त्रिसुपणां' के अध्येता ब्राह्मण “त्रिसीपर्ण कहाते थे ह 
परस्पर | ऐऐ ब्राह्मण 'पंक्तिपावन' माने जाते थे और उन्हें श्राद्ध में 
a | भोजन कराते का विधान है। (अप ४.२.४; ATTA २.१७.२२; 

इन्हीं | बौध २.८.२; aqfaa ३.१६; सघ २.५ ५०) 


२) afr, आदित्य दो घमं (क्षरणशील, दीप्त कड़ाह) हैं 
जो क्रमशः पृथिवी, at [तथा मध्यवर्ती ग्रंतरिक्ष] को 
ताते रहते हैं। उनकी संधि को मातरिश्वा जानता है। 
तीत देव | प्रगति, मातरिश्वा, आदित्य ], aga [पृथिवी, 
प्रतरिक्ष, चयौ] तीन fare feat [देवतात्रयी] हैं। देव at 
के पय [सोम] को व्यापे हुए हैं और साम--तेजोयुक्त 
ग्रक- सूयं को प्राप्त किये हुए हैं । तीन faze तियों-वह्नियों 
का पर- गुह्य ब्रत में जो निदान--मूलकारण है उसे मेधावी 
जन जानते हैं। इतने कथन के बाद प्रस्तुत मंत्र है। 
३) पृथिवी, द्यौ, ग्रंतरिक्ष अथवा सर्जन, पालन, प्रलयन ये 
६ शो तीन fae तियां [लोक, गतियां] हैं उनका वह्‌ निदान 
(ft कवि जानते हैं एक युवति--चिरयौवन-सौंद्यवती, 
MTT तरुणी है । यह युवति प्रकृति देवी है 
षे देवमाता अदिति', ‘arn’ वा 'विराज्‌' भी कहा गया 


[णाने 
थिवी, 
स्था सें 
शक्तियां 
“नत 
-सोम। 
। संदेश 
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है | सृष्टिप्रक्रिया की मुल, यह युवती सु-पेशा:--सु-रूपवती 
है, नानारूपात्मक जगत्‌ की निर्मात्री है । पेश--रूप अग्नि- 
कर्म और हष्टिविषयक है । अग्नि का रेतः हिरण्य माना 
गया है | प्रकृति हिरण्यगर्भात्मिका है, हिरण्मय आभूषण 
पहने हुए सुभूषिता रमणी है । प्रकृति घृत-प्रतीका हे । 
‘ga अग्नि का हव्य है, स्नेहसोममय होने से आग्नेय है । 
अग्नि प्रकृति का मुख--रूप--दर्शत है । यह युवती चार 
कपदॉ '---शिखण्डो --चोटियो वाली है । लोक में स्त्रियां 
एक वा दो वेणियों वाली होती हें । प्रकृति के चार केश- 
पाशो से अभिप्राय विश्व के चतुष्टयत्व से है, चतुष्ट्यं वा 
इदं सर्वमु । वेदिक वाङ्मय में ब्रह्म भी चतुष्पाद माना गया 
है और जगत्‌ भी । आत्मा, बुद्धि, मन, प्राण +शरीर 
अध्यात्म में, दिग्‌, देश, काल, केन्द्र अधिभूत मे, व्यक्त 
विश्व के अग्नि, वायु, आदित्य और चौथा अव्यक्त ग्रधिदेवत 
में, इस प्रकार, नाना प्रकार से चतुष्ट्व-सिद्धान्त का 
विस्तार देखा जाता है । चार वेद, चार लोक, प्रणव की 
चार (साडे तीन) मात्रायें, श्रादि इसी के प्रतीक हैं । 
कल्पशास्त्र में इस मंत्र के विनियोगों से स्पष्ट है कि 
यज्ञ की वेदि प्रकृति की प्रतीक मानी गई है । यावद्‌ 
ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक्‌ (क्र १०.११४.८) । जगत्‌ का 
उपादान कारणा-प्रकृति, अक्षरब्रह्म का जितना विस्तार 
है उतना ही विस्तार वाक्‌ (पंच भूतों) का है और उतनी 
ही विस्तृत वेदि है (यावती वे वेदिस्तावती पृथिवी) ॥ 
प्रकृति के जगद्रूप विस्तार की संज्ञा पृथिवी, वेदि है। 
इस प्रकृति-युवति ने सब वमुनों-जड़-चेतन, सब पदार्थों 
को अपनी महिमा से आच्छादित किया हुआ है । 
४) प्रकृति-युवति पर स्थित होकर प्राकृत देव श्रपने 
भागधेय यज्ञप्रक्रिया से ग्रहण करते रहते हैं। और, उसी 
पर भोक्ता और साक्षी सुपणंद्रय निषण्ण हें । 


१. कपर्दः=क-पर्‌-दःन्=क(==भ्नानन्द) [ के ] पूरण 


(=दान) द्वारा शोधन करने वाला । पव्‌ पर 


घृतः 
Rs । t. GAT १०४५-४० भी विकल्प से “त्रिसुपणे' तृच कहाता 
व | । MEF २.१७.२२ की 'उज्ज्वला' टीका में 
g RET, सघ २.५.५० की व्याख्या में महादेव दीक्षित, 
[nS १ २.५.२ प्र गोविन्दस्वामी का विवरण' भी 
are (न्लोप) 

i रे ५ T क . . 
जतो | © एकः सुपः स समुद्रमा विवेश स इदं विश्वं भुवनं वि चष्टे | ; 
ह g) तै पाकेन मनतापश्यमन्तितस्तं माता रेहिळ स उ रेहि@ मातरम्‌ ॥` ऋ १०-११४४ 
at ald १ 
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क्र 


TAT ३.१.६; शां्रा ७.१६ 


Ea 
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ya 


A वाण ~ 


[दो सुपर्णो' में से] (सः एकः सु-पर्णः) वह एक शोभन-पर्णो वाला (समुद्रम्‌ ग्रा विवेश) समुद्र में ate र न] 


सविता : सुपर्णाक,. १९७३ 


गया । [और], (सः) वह (इदम्‌ विश्वम्‌ भुवनम्‌) इस सारे जगत्‌ का (fa ast) विदशंन करता है। [त 
उसे (पाकेन सनसा) wate मन से [मैंने] (अन्तितः) निकट से (अपश्यम्‌) देखा है । (तस्‌) उसे [शोना 
पर्णं वाले को] (माता रेहिळ) माता चाटती--चुमती है । (सः उ) वह भी (मातरसु रेहिळ) साता को 


चाटता--चूसता हे । 

af (वैरूप) वा घमं (तापस) । विशवे देवा: । जगती 
(१३+११।१२+ १२=४८५) | 

१) पूवे-मंत्र में बशित दो सुपर्णो में से एक [भोक्ता] 
सुपणां प्रकृति-समुद्र में राविष्ट है। वह इस सब ब्रह्माण्ड 
को विविधतया, नाना भोगदृष्टियो से निहारता रहता है । 
मैं--व्यष्टि-सुपण उसे, अपने भोक्ता--जीवात्मास्वरूप को 
भली भांति समझ रहा हूं, पर स्वयं से लाचार हूं । भोक्ता- 
सुपणा को माता--प्रकृति, तो वह्‌ श्रपनी माता को चूम 


रहा है । दोनों एक दूसरे की ओर आक्ृष्ट--आसक्त ši 
R) Bat (३.१.६), शांग्रा (७.१९) के ग्रनुसार ae 
वाक्‌ । सः [सुपणंः, पुत्रः, वत्सः] =प्राण प्राण के 
वाक्‌ चाटती है, वाक्‌ को प्राण चाटता है । बोलते ay 
प्राण वाक्‌ में होता है; तब वाक्‌ प्राण को चाटती है। 
सोते समय वा मौन रहने पर वाक्‌ प्राणा में होती है; त्र 
प्राण वाक्‌ को चाटता है । 


३३ gaat विप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति | 
छन्दांसि च aval meaty ग्रहान्त्सोमस्य मिमते द्वादश ॥ क्र १०.११४.५ 
(विप्राः कवयः) मेधावी, सूक्ष्मध्रज्ञावान्‌ [मनुष्य] (सु-पर्णम्‌) शोभन-पर्णो' वाले को, (एकम्‌ सन्तम्‌) एक होते 
हुए [भी], (वचोभिः बहु-धा कल्पयन्ति) वाणियों द्वारा बहुत प्रकार से कल्पित कर लेते हें (a अध्वरेषु 
छन्दांति दधतः) ओर, ग्रध्वरों में छन्दों को धारण करते हुए [विप्र कबि] (सोमस्य द्वादश ग्रहान्‌ मिमते) 


सोम के बारह ग्रहों को मापते हैं । 

afa (वैरूप) वा घमं (तापस) । विश्वे देवाः । faseq 
(४> ११२४४) | 
१) सुपरां-तत्त्व एक है । पर मनुष्य स्वकल्पना के द्वारा 
उसका श्रनेक प्रकार से कल्पन करते रहते हैं FS मुण्डे 
मतिभिन्ना के प्रनुसार, प्रत्येक मन भ्रपनी श्रपनी कल्पना 
से, स्वसुविधा के लिए, श्रपनी व्यष्टिपरक श्रर्चना-उपासना 
के लिये ब्रह्मसुपणां [साक्षी-सुपणं] के नाम-रूप-क्रर्मात्मक 
विविध ठाठ खड़े कर लेते हैं। सारे नाम, सारे रूप, सारे 
कमे-गुणा, जितने भी श्राज तक कल्पित हुए हैं वा आगे 

३४ 


(त्वा) तुझे--(नाके उप पतन्तम्‌ 


होंगे, सब उसी सुपरां-ब्रह्म के नाना विवते हैं। सारे ताग 
सारे रूप, सारे कर्म उसी की ओर इंगित करते हैं; सारे 
कल्पनासरणियां उसी में पहुंचकर समाप्त होती हैं। 

२) नाना छन्दों में, वाक द्वारा ग्रध्वरों में जो सर्त 


है ८ aa 
स्तवन होता है वह भी उस ब्रह्वा-सुपण का वाक्कल्पत ९ | 
सोमयज्ञ में सोम के द्वादश ग्रहण भी उसी का पूज ह / 


वर्ष के बारह-मा सरूपी ग्रहों --पात्रों में सतत रूप से ऋत i 
छदित हो-होकर भर रहा है । उसकी म्राहुतियां fas 
उसी ब्रह्म-सुपर्ण के लिए ग्रपेण करते हैं । 


नाके सुपर्णामुप यत्‌ पतन्तं हुदा वेनन्तो ग्रभ्यचक्षत त्वा । 

हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं भुरण्युम्‌ ।।१ क्र १०.१२३.६; TAT २.५.८ 

GAT ६.३.१; कौसा ३२०; १८४६; जैसा १.३३.८. शौर १८.३.९९ 
gig) नाक-द्यौ में उपपतनशील-उड़ते हुए, शोभन 

(वरुणस्य हिरण्य-पक्षम्‌ दूतम्‌) वरुण के हिरण्सय पंखो वाले दूत, (यमस्य योनौ भुरण्युम्‌ दाकुनमु) 


-पर्ण वाता. | 
qa el | 


पं भर्तः | ` 
योनि-स्थात में भर्ता/व्यस्त पक्षी को (हृदा वेनन्तः) हृदय से चाहते हुए [लोगों ने] (प्रसि-प्रचक्षत) af | 


देखा । ` 


| १. मंत्रव्याण्या द्रष्टव्य शांब्रा. ८.५; ७ में तुलनीय : ऋ ६,८५.११ 
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Mim. 
(aria) । वेत । [aaa । यम, और मंत्रोक्त । 
ac ay] त्रिष्टुप्‌ (४२ ११ ४४) | 


१] वेत रन्त रिक्षस्थानी देव माना गया है। es मेघ 
और रापः से उसका सम्बन्ध है। ऋ १ द २२.५ में कहा 
गया है कि प्रिय वेन हिरण्यय पक्ष पर बैठता है । प्रस्तुत 
र में सम्भवतः इसी वात को दूसरे ढंग से दुहराया 
गया हैं कि वेत वरुण का हिरण्यपक्षों वाला दूत है। वह 


"एकुत-पक्षी है जो यम की योनि में भुरण्यु--भरण, घारण, 


= 


पोषण कर्म कर रहा है । सुपणा नाक में उपपतन करता 
हे यह तथ्य पूर्वे भी श्रा चुका है (सं २०) । इस मन्त्र में 
ga को हृदय से चाहने ह (हृदा वेनन्तः) का 
उल्लेख है तो पूर्व (सं २०) भी विन ar (aag) का 
उल्लेख ग्रा चुका है । इस मन्त्र में भी पूर्वमन्त्र [सं २०)- 
बत शकुनम्‌ पद दुहराया गया है । दोनों मन्त्रों में शब्द- 
प्रयोग का ग्रसाधारण साम्य है। इस मन्त्र वाले सूक्त का, 


ग्रौर सं २० के मन्त्र वाले सोम-सूक्त का ऋषि भी एक 
ही--वेत (भार्गव) है । 

२) वेन परमेष्ठी-सोमलोक का श्रन्तवर्ती, सूर्यप्रकाश 
का मंडल है जिसमें सौर प्रकाश से दीप्त, सरीचि वा 
RA नामक आपः विद्यमान हें । विस्तृत आकाश में सूर्य की 
रश्मियों से बनने वाला जो दूरतम वृत्त है, जहां आलोक और 
तम की संधि है, जिस सन्धिस्थल के परे दिति--ग्रसत्‌-- 
तम-- मृत्यु का, और इधर श्रदिति--सत्‌--ज्योति- भ्रमृत 

का लोक है वहां विद्यमान प्रकाशमय गापः 'वेन' कहाती 

हैं । वरुण का दूत अर्थात्‌ ग्रापोलोकवर्ती होने पर भी सौर 

श्रित से ग्रालोकित होने से यह हिरण्यपक्ष है। यम के 

स्थान में विद्यमान होता हुआ भी, वह सौर मंडल को 

प्रजा का श्रपनी हिरण्यता से भरण करता है। हिरण्यपक्ष 

होने से वह इष्टि का विषय है और सूर्य के बिम्ब के निकट 

वही सुपरांवत्‌ उपपतन करता है | 


३५ यं सपणः परावतः इयेतस्य पुत्र प्राभरत्‌ । शतचक्र यो ऽह्यो वर्तेनि; ।॥१ AE १०.१४४.४ 
(श्येनस्य सु-पर्णः पुत्रः) श्येन के शोभन-पर्णो वाले पुत्र ने (aq शत-चक्रम्‌ परा-वतः) जिस शतचक्र [सौ 
चक्रों से आवृत] को परे--दो से (ग्रा श्रभरत) लाकर भरा है, (यः aa: वर्तनिः) जो अहिः का प्रवर्तक 
प्रेरक [है] [इस सोम से प्रश्न और arg को तूने विस्तार किया और बब्धुसमू्ह जागा । २] 


HU (ताक्ष्ये) १, ऊर्ध्वकृशन (यामायन) । इन्द्र । भुरिक्‌ 
गायत्री (54+ ८।६= २५) | 

१) सुपणे द्वारा सोम के आ-भरण का उल्लेख पहले भी 
(हं १७,१८ में) हो चुका है। यहां इसे श्येनपुत्र कहा 


| गया है। वेदिक वाङ्मय में श्येन द्वारा भी सोम का ग्रा- 


| रण प्रसिद्ध है । प्रायः श्येन और सुपणे को पर्यायवाची 


मान लिया जाता है । ऐसे प्रसंगों में gaa’ शब्द पक्षि- 
विशेष का वाचक न होकर सामान्य रूप से पक्षिमात्र का 
वाचक समझना चाहिए । 

हा OHH वाले सुक्त का ऋषि सुपर्ण है जो ताक्ष्य का पुत्र 
पा क हा मारता में सोमाहरण करने वाला गरुड 
क्म है । ated’ एक प्राचीन भारतीय जाति थी जो 

९ ष्ट्य : जैत्रा ३१८; १६७ 

० छौँ श्येनशचारुमवृक TASHTI म।नमन्धसः | 
एना वयो वि तार्यायुर्जीवसे एना जागार बन्धुता ॥ 

क्र १०. १४४.५ 


वायुविद्याक =पक्षिशास्त्रविदू होती थी । सुपणा वा गरुड, 
पक्षी होने पर भी, अपने सपंद्वेष के कारण सपेविद्या की 
देवता बना | यह विद्या ताक्ष्यो में प्रचलित न होकर गारुड 
नामक adi (नागों) की एक उपजाति में प्रचलित रही । 
३) शतचक्र : महाभारत की सुपर्णकथा में सोम की रक्षा 
करने वाले चक्र का उल्लेख है । माश, Gat में भी चक का 
उल्लेख कुषीद्वय के रूप में है। चक्र--कुशी सूर्य के चक्र 
मंडल (वृत्त) का प्रतीक है । मृत की स्थिति सुयेमंडल के 
परे मानी गई है जहां पुण्यात्मा सूर्यमंडल को भेदकर पहुंच 
पाते हैँ।१ महाभारतादि का गरुड भी चक्र का भेदन करके 
सोम को प्राप्त करता है । नर 
४) सोम ग्रहि का वर्तयिता है, अथवा गन्तव्य मागे है। 
प्रथम अर्थ महाभारतादि की सोमाहरंण कथा में सोम के 
(प्रति सर्पो के पानाकर्षण का भी भूल है । अहि-मेघ-- 


mM ° So 
१. द्रष्टव्य बृ ५.१०.१; BH ८.६.२; मु ड १.२.५, जउब्रा | 
१.३.५; FE ५.४२.६ a 
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श्राप: का प्रवर्तक सोम है। श्राप: का पूर्वरूप सोम है। सोपणं ऋक्‌ (सं २८) का विवेचन ऊपर, यथास्थान किया 
वही प्राणिमात्र का प्राप्तव्य है, AIK ग्रनुगमनीय मार्ग है। गया है । इन दोनों कथायं मे सुपर्ण (ताक्ष्ये) उपरिषठाइ. 4 
५) dar (३.१८; १६७) में ताक्ष्ये के पुत्र 'सुपर्ण की दो भ्यवापतत्‌, अंतरिक्ष से उतरता है। वह ्रंतरिक्ष ४ | 
कथाये, क्रमश: गोरिवीत और जराबोधीय साम के प्रसंग 'ग्रसित (घाम्त्य)' की दुहिता के प्रासाद में पहुंचता है। !) 


सविता : सुपर्णा, १९७ 
=> å ~ 


से दी गई हैं जिनका अन्य पात्र 'गौरिवीति (शाक्त्य)' है। gag (ताक्ष्ये) का पक्षित्व इन कथाग्रो से स्पष्ट है। | aq 
यह गौरिवीति भी मंत्रद्रष्टा ऋषि है जिसकी दृष्ट एक s 

३६ पश्चेदमन्यदभवद्‌ यजत्रममत्येस्य भुवनस्य मुना | 4 १; 
सुपर्णो AS सवितुर्गरुत्मान्‌ पुर्वा जातः स उ Aeg धम ॥ १ क्र १०.१४९३ ३ 


(प्र-मत्यंस्य भुवनस्य भूना) AAT लोक--द्यौ की बहुलता--महिमा से, (पश्चा) तदनन्तर, (इदम्‌ mag 
यजत्रम्‌ ANAT) यह दूसरा यजनीय हो गया । (ag) प्रिय ! (गरुत्मान्‌ सु-पर्णः) स्तुतिमान्‌, शोभन-पणो' 
वाला (सवितुः पूर्वः जातः) सविता से पूर्व उत्पन्न [है] । (सः) वह [सविता ] (ग्रस्य उ धर्म श्रनु) इस 
[सुपणं ] के ही धर्म का श्रनुसरणा [करता है] । ३ 

miq (हैरण्यस्तूप) । सविता । frag त्रिष्ठुप्‌ ११-१० ३) यज्ञों का यजन BAG लोक की महिमा के काण \ 


११-- ११२४३) | = होता है । मर्त्य लोक से उत्कृष्ट, maa आनन्द का पर 
१) ऋग्वेद में 'सुपणा' शब्द सर्वप्रथम (सं १) सविता के जो सावि तर-सौम्य लोक है उसका AFIT ही श्रात्माको 4 र 
लिए आया था, और प्रत्तिम बार भी इसी के लिए प्रयुक्त स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व के मार्ग पर प्रेरित करता है। i. 
gar है। ४) सविता से पूर्ववर्ती गरत्माचु सुपण है । माश (१०.९ A 
२) इस मंत्र वाले सूक्त में सविता त्रिलोकी का नियन्ता २.४) के ANS मंत्रोक्त सुपर गद उगला l zE 
प्रौर प्रथनकर्ता बताया गया है । लोकों के निर्माण के बाद चराचर प्रजाओं (सविता भी जिनमें से एक है) का प रौ 
इद अर्थात्‌ इदं सर्व, यह चराचर जगत्‌ अन्यत्‌--सविता से ब्रह्म, साक्षी-सुपर्णा है। सविता प्रजापति-सुपण के | विच 
भिन्न एक सत्ता हो गई श्रौर ग्रब यह यजत्र--यष्टव्य, धर्म--धारण॒कर्म ANT घारणनियम का AIR ह. क्र 
कमंक्षेत्र, कुरुक्षेत्र वन गया है जहां श्रात्मा देवों का यजन S बना इशा है, जैसा कि सं १ में तदर्थ Ue त 


करते हैं और ग्रभीष्ट फल भोगते हैं । विशेषण से स्पष्ट है । 


१, द्रष्टव्य माश १०.२.२.४ में व्याख्या | 
३७ maq सौपर्णों विषितस्तुकं वायसं faraya: पथिरक्षी नृचक्षसौ । 
इयं) हि त्वा दयमानं पृचद्मि र्मा वायसो दोषाद्‌ दयमानो? अबुबुधत्‌ ॥४ ऋखि १.२.११ ॥ 
(विश्व-भुजः पथि-रक्षी) सबके भोक्ता के पर्यो के रक्षक, (नृ-चक्षसौ) प्राणियों के निरीक्षक, % 
शोभन-पर्णो-वाले के पुत्र [प्रश्विनौ] (वि-सित-स्तुकम्‌ वायसम्‌) उन्पुक्त-रोम काक--पक्षौ को (शश्वत्‌) स 


[निहारते रहते है] । (दयमानः वायसः) गतिशील काक-पक्षी ने (इयम्‌, दयमानम्‌ त्वा माम्‌) गति र 
. [परस्पर] संवेदनशील तुझे [और] मुके (दोषा) रात्रि में (agh: agga) बाक्संपकों हारा 
प्रदात किया । 
१. इ धातु । तु० ऋ ७,८६.४ में इयाम्‌ | दो पद माने हैं । a 
२. 'वृञ्चद्भिः/पृदद्‌भिः” (पाठशोध) | 'पृषद्भि: (वैपको- ४. तुलनीय fre ४.१७ में saad BR ना all पुर 
greater) । इन्दव: प्रातरित्वना सजोषसा वि द्य t) 
३. दोषाद्‌ दयमानः पर वैपको (संहिताभाग, पृ १६७१) अयं हि वामूतये वन्दनाय मां वायसो दोष m 
द्रष्टव्य । पूना-संस्करण (खंड ५) में दोषा । दयमानः, अबूबुधत्‌ | 
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E.. आदत o ६१ | 
~ B 
fim | (are) afeaat । स्वराट्‌ जगती (१३+१२। का कथन है। ये सुक्त वर्तमान शाकलशाखीय ऋग्वेद- । 
रा Se new) संहिता में १.७३ के पश्चात्‌ पठितव्य हैं। इनमें से प्रथम | 
क्ष भे ) सितो के प्रथमाध्याय में कुल १२ सूक्त हैं। इनमें दस सुक्त आश्विन, और श्रंतिम Tra a है । 4 
हे पक्त २-१२ (११ सुक्त, ८४ ऋचे) 'सौपरां' कहाते हैं, TART सूक्त वही है जो ग्यारहवां 'वालखिल्य' सुक्त i 


anf वृदे (३.११०-११& ) और क्रग्विधान (१.१००)१ 


१, सौपर्णाः 


(ऋ ८.५९) है। 


न पवित्राणि सूक्तान्येकादशाभ्यसेत्‌ । वाञ्छन्‌ पुत्रान्‌ पशून्‌ वित्तं स्वर्गमायुरनन्धताम्‌ ॥ सं ४८ भी देखें । 


३५ एवा निषच्चोपनिषच्च विप्रा युवां रेभत्यो सयुजा सुपर्ण्यो | 
ब्रह्माण्यक्रतु "विदथेषु शक्रा धत्त तयोस्तनयं तोकमग्र यम्‌ RfE १.३७ 


(एव) इस प्रकार, ( fant, रेभत्यौ, स-पुजा, शक्रा सु-पण्याँ) मेधाविनी, स्तुतिपरायणा, परस्पर संयुक्ता, i 
y सामर्थ्यवती, शोभन-पर्णों वाली, (नि-सद च उप-नि-सद्‌, gag) निषद्‌ और उपनिषद्‌, तुम दोनों ने |! 
र (विदथेषु) ज्ञानगोष्ठियों में (ब्रह्माणि चक्रतुः) ब्रह्मों -मन्त्रों को किया । (तयोः) उन[सुर्पाणियों |में (तनयम्‌, 
कारण \ तोकम, भ्रग्न यस्‌) पोत्र, पुत्र [और] भग्रणीत्व को (धत्तम्‌) [प्रश्विनो ! ] तुम धरो। fae 
maf पणँ (aed) । अश्विनौ । त्रिष्टुप्‌ (WX ११=४४) ।  'निषदू का उल्लेख है जिससे रं की प्राप्ति होती है! 
तमा!) FRAT ३.१२.१४ में इस मंत्र वाले सूक्त (ऋखि १.३) ऋ ६.२७.१; २ में सोम के 'निषद्‌' का उल्लेख र जहां = 
है। को'सौपणं' कहा गया है। ऐब्रा ६.२५.७; ८.१०.४ में से 'सत्‌' की प्राप्ति होती है। ऋ १ ०,५३.२ नै 'निषद्‌ 
१०.९ भी एक 'सौपणां' सूक्त का उल्लेख है जिसकी पहचान का उल्लेख है। इस प्रकार, नि-षद्‌ जबेठना, बेठने का 
[पति || पाण ने, अपने भाष्य में, इसी सूक्त से को है। यह सूक्त स्थान | भद्र के इच्छुक, स्वः को प्राप्त ऋषि तप और दीक्षा 
का पर| शने ऋषि, सुपणा (ताक्ष्यं) के कारणा सौपरणाँ कहाता है | (वा, तपोरूप दीक्षा) का उप-नि-षदन करते हैं, शौग्न 
के ही २) निषद्‌, उपनिषद्‌ नामक दो सुपशियां क्या हैं, यह १६४१.१; TH १.५३.३ । काठसं (१.१०) में अग्नि के 
ए के विचारणीय है । एक कल्पना यह प्रस्तुत की गई है कि ये उप-नि-षदन का उल्लेख है । एवं, उप-नि-षद्‌ = सातत्य- 
युक्त १ दो ऋषिका-विशेषों के नाम हों वा दो देवता-विशेष हों ।* पूर्वक निकट बैठता । संगति और सतत-संगति, ये दो 
इद्र की योनि नि-षदू में की गई है, ऋ १.१०४.१। सुपणियां ब्रह्म-मंत्र, कवितादि रचना, ज्ञान-संपादन का 
| हो बात ऋ ७.२४.१ में दोहराई गई है; वहां भूल हैं। भ्रश्विनौ--जगत्‌ और जीवन की द्विप्रकृतिकता-- 
[RR के स्थान में 'सदने' प्रयोग है। ऋ २.२१.५ में इन्दवात्मकता का मनन एवे निदिध्यासत सब ज्ञानो का मूल 
१, namaa पाठशोध (पना -सं : वैपको संहिता है ऑर वही भौतिक सुख का उत्स है। 

yi) भाग, पृ i कः ae ay जप st ३) सुपर्णी और कद्रू, ये भी दो सुपशियां हो सकती हैं j 
ja \ देखें पुवेवर्ती पाद-टिप्पणी १. नि-पदा --उपसदेन (सायण); ये नित्यं सभायां 
तगत, : ; सीदन्ति तेः (दयानन्द) eee | 
रा बी २९ aa सुपर ग्रा भर दिवस्पुत्रा नि षेदिरे । भ्रग्तिः प्रजानासभवज्जातवेदो विचषंणे ॥ ऋखि १.५.२ | 
ERK ) शोभन-पर्णो वाले ! (त्वम्‌ aq श्रा भर) तू उसे [सोस को] लाकर भरण कर । (दिव; पुत्राः) at 

पुत्र (नि सेदिरे) नितरां आसीन हो गये। (वि-चर्बरे) face: ! (जात-वेदः) aqaa: ! [त्‌] 
ae गजानाम्‌ afia: ग्रभवत्‌) प्रजाश्रो में अग्नि हो गया । 


E । अश्विनौ । श्रनुष्टुप्‌ (४ ५ ८= ३२) । हैं (सं ५)। 
। यकत ह जातवेदाः, विचर्षणि है। afi उसी का अवर, २) सुपणा देवों के लिए सोम का आभरण करता है । 
> प्‌ 


| पतिर है। अग्नि और सुपर्ण समान ही तत्त्व A 


| W (ताक्ष्य 
i ष्ठ 
“ता | १ ) 
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६२ 


सविता : सुपर्णाक, o 


४० यद्‌ वां चक्षुदिवि यत्‌ grat? येन पश्यथो भुवनास्यमर्त्याः` । 
तन्मे दत्त चक्षुषी देवबन्थ्‌ नमस्यां विन्देथ पुरुधा चकानाम्‌ ॥४ ऋखि १.१२.८ 
(amai?) श्रमर्त्यो ! (gaqt) शोभन-पणोँ वालो ! (देव-बन्धू) देवों के बन्धुओ ! (वाम्‌ यत चन] 
तुम्हारा जो चक्षु, (यत्‌ दिवि) जो [कि] दो में [है], (येन भुवनानि पश्यथः) जिससे भुवनों को त्‌म देखते 
हो (तत्‌ -चक्षुषी मे दत्तम्‌) वह--[वे | दोनों चक्षु मुझे दो । (चकानास्‌ नमस्यामू पुरु-धा विन्देथ 2) कमनी 


नमन को बहु-धा प्राप्त करते हो । 
BIRT (ताक्ष्य)। त्रिष्टुप्‌ (१०-- ११॥११-- १२३४४) | 
१) इन्द्र और वरुण, परस्पर विपरीत स्वभाव के देव 
माने गये हैं । ये क्रमशः उष्ण-शीत, ज्योति-तम, Yor 
आद्रे, अ्रमृत-मृत्यु, आदि gal के प्रतीक हैं द्यो, आदि 
सब लोक श्रौर लौकिक पदार्थ इनके वश में हैं सब्र देव 
_ इन्हीं के नाना रूपान्तर हैं। ये सबकी प्रणतियों को 


ग्रनायास प्राप्त कर रहे हैं। इनके तात्त्विक बोध के झा 
में इनकी वे इष्टियां मुझे--प्रत्येक प्राणी को प्राप्त हु 
जिनसे कि ये जगत्‌ को निहारते हैं। वे हृष्टियां क्रम: 
जीवन और मृत्यु का बोध कराने वाली और, फलतः, दोगे 
से परे एकत्व--केवल्य में नेत्र खोलने वाली हैं। ग्रत, 
'तत्‌-चक्षुषी' जैसा प्रतीकात्मक प्रयोग मंत्र में है। 


१. सु-परणौ ? (पाठ्शोध) । २. श्रमर्त्या ? (areata) । ३. विन्देथे ? (पाठशोध) । ४. तुलनीय सं ४६। 
४१ ऊनातिरिक्तो भवतः। श्रथो एकेन ह॒ वे पत्रेण सुपणंस्योत्तरः पक्षो ज्यायांस्तस्मादेकयर्चोत्तरः | !) 
पक्षो भूयान्‌ waft mata: पुच्छं ता एर्कावश्ञतिद्विपदां भवन्त्येकविशतिहीमाति प्रत्यञ्चि | | 


सुपर्णास्य पत्राणि भवन्ति। श्रथो एकविशो वे स्तोमानां प्रतिष्ठा । प्रतिष्ठा पुच्छं वयसास्‌। | ४: 


aiaa शंसति । प्रतिष्ठयोरेव तदू रूपं क्रियते । तस्मात्‌ सर्वाणि वयांसि पुच्छेन प्रति तिष्ठन्ति 
पुच्छेनेव प्रतिष्ठायोत्पतन्ति, प्रतिष्ठा हि geag । स एष द्वाभ्यां दशिनोभ्यां विराड्भ्यामनयो- 
द्वाविश्योद्विपदयोरयं पुरुषः प्रतिष्ठितः । तस्य यत्‌ सुपर्णरूपं तदस्य कामानामभ्याप्त्या, श्रथ यत्‌ 
पुरुषरूपं तदस्य श्रिय यशसे ऽन्नाद्यायापचित्ये । ऐग्रा १.४.२ 


१) प्रस्तुत प्रकरणा में तिष्केवल्य शस्त्र की पक्षिरूपता के 
प्रतिपादन का प्रकरण जारी है। झस्त्र-रूप पक्षी के 
दक्षिण और उत्तर पक्षों को इस प्रकार बताया गया है : 
दक्षिण पक्ष : पृथिवी; afta; वाक्‌; रथन्तर--योषा; 
वसिष्ठ | 

उत्तर पक्ष : द्यो; आदित्य; मन; बृहत्‌ वृषा; भरद्वाज । 
शस्त्र के दक्षिण पक्ष में १००, पर उत्तर पक्ष में १०१ 
RA होती हैं । इसके हेत्वादि का विवेचन प्रस्तुत पंक्तियों 
में जारी है । यै 

२) सुपण के उत्तर पक्ष में एक पत्र (पंख) ग्रधिक होता 
है । ग्रतः, शस्त्र में भी उत्तर पक्ष एकाधिक ऋक्‌ वाला है। 
३) शस्त्र के पुच्छ भाग में २१ द्विपदा ऋचें होती हैं 


४२ सुपर्णो ऽसि गरुत्मान्‌ । प्रेमां वाचं वदिष्यामि बहु वदिष्यन्तीं = पतिष्यन्तीं बहु कारणा. | 
सनिष्यन्तीं बहोर्भूयः करिष्यन्ती स्वगंच्छन्तों स्ववंदिष्यन्तों स्वः पतिष्यन्तीं स्वः करिष्यति | 
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क्योंकि सुपर्णं की पूछ में २१ पत्र होते हैं। एक |) 
स्तोम स्तोमों में प्रतिष्ठास्थानी होता है । पुच्छ भी पक्षियों | उड़ा 
की प्रतिष्ठा-आधार हे । | 

४) २१वीं ऋक्‌ तथा श्रगली ऋक्‌, दोनों मिलकर पक्ष 
की प्रतिष्ठा (पैर) का रूप È | 

५) १-१०, ११-२० तक की क्रचें दो विराजों (विर 
१० संख्या) से शस्त्र-रूप पक्षी के दो पंरों का रूप ami 
करती हैं। श्रौर अन्तिम दो ऋचों--पैरों से, मानो, पह है 
मान-पुरुष प्रतिष्ठित है । इस प्रकार, निष्केवल्य qai 
२०-क्रगात्मक सुपर्णारूप यजमान की कामनाओं की शरी ॥ 
के लिये तथा २-ऋगात्मक पुरुष-रूप यजमान की री! ' 
nate और भ्रपचिति- ग्रादर की प्ति के लिये है! 


ट्र 
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१९७३ का २ 
जज 


सनिष्यन्तीं स्वरिमं यज्ञं वक्ष्यन्ती स्वर्मा यजमानं वक्ष्यन्तीम्‌ ॥१ ऐग्रा ५.१.५; शांश्रौ १७.१७.१५; 


R MAT ¥ 2.207 
ay ग्र, पाठलाघव : *” वदिष्यामि बहु क रिष्यन्तीं बहु हन बहोर्भूयः स्वगं मिष्यन्तों स्वगेसिष्यन्‌ iy 
ल ग्रा. पाठभेद ““।““वदिष्यामि बहु करिष्यन्ती बहु करिष्यन्‌ स्वर्गमयिष्यस्तीं स्वर्गमयिष्मन्‌ 
= सामिमान्‌ यजमानान्‌ | 


(aaan सु-पर्णः असि) [चित्याग्ने ! | त्‌ स्तुतिमान्‌ शोभन-पर्णा वाला है। (बहु वदिष्यन्तीमू, बहु पति- 
` ्यन्तीम्‌, बहु करिष्यन्तीस्‌, बहु सतिष्यन्तीस्‌, ya: बहोःकरिष्यन्तीस्‌) भविष्य में बहुत बोलने, जाने, करने, 


an बहुत देने, ga: पुनः बहुत करने वाली (स्वः गच्छन्तीम्‌, स्वः वदिष्यम्तीम्‌, स्वः पतिष्यन्तीमु, स्वः करिष्यस्तीसू, 
क्रम स्वः सनिष्यन्तीम्‌) स्वः को जा रही, भविष्य में स्वः को बोलने वाली, स्व: को जाने वाली, स्व: करने वाली, 
:, दो स्वः की दात्री, (इमम्‌ यज्ञम्‌ स्वः वक्ष्यन्तीस्‌) इस यज्ञ को भविष्य सें स्वः को ले जाने वाली, (सास्‌ यजपानम्‌ 
। अत; स्वः वक्ष्यन्तीम्‌) मुझ यजमान को भविष्य में स्वः को ले जाने वाली (इमाम्‌ वाचम्‌) इस [शस्त्रशंसनादिरूप] 


वाक्‌ को (प्र वदिष्णामि) प्रकृष्टतया बोलू गा । 

— ) [ar. (बहु करिष्यन्‌) बहुत करता हुआ (स्वः-गम्‌ अयिष्यन्‌) स्वर्ग को जाता हुआ [मैं] `` (मास्‌, इमान्‌ यज- 
। मानान्‌ स्वः-गमु श्रयिष्यन्तीम्‌) gy [ओर] इन यजमानों को स्वर्ग को ले जाने वाली [वाणी को] ।] 

त्तरः | ¦) चित्याग्ति और वाक्‌, दोनों सुपण हैं। वाक्‌ के लिए प्रयुक्त 'पतिष्यन्तीम्‌ पद से यह ध्वनित है । 


|) | दा ळा शांग्रा १.८ में । २) atar (१.८) के अनुसार, FI: =प्राणः । 

म्‌। | ४३ aga: स्यात्‌ । वयो वे aati: । ag यथा पक्षी वयो भुत्वेवं स स्वस्ति स्वर्ग लोक समइनुते । 
fa, शांब्रा १८.४ 
a (सः सु-पणं: स्यात्‌) वह [यजमान] शोभन-पर्णो वाला होवे । ('सु-पणे:!) 'शोभन-पर्णा वाला, निस्संदेह, 
[यत्‌ 


बलवान्‌ पक्षो [होता है] । (aq यथा पक्षी, एवम्‌ सः 'वयः भूत्वा स्वः-गम्‌ लोकम्‌ स्वस्ति सम्‌-श्रश्नुते) तो 
जसे पक्षी, वैसे [ही] वह [यजमान] बलवान्‌ पक्षी होकर स्वगं लोक को सकुशल सं-प्राप्त करता है । 
का १) यज्ञक्रतु द्वारा यजमान 'सुपर्ण' बनकर स्वर्गं लोक को यज्ञीय तनू तैयार करती हैं। ये सब सुपण के नाना अंग 
पक्षियों | उडान भरता है। विभिन्न यज्ञिय क्रियायें, मंत्रोच्चार, हैं। इस दृष्टि से भी सं ५२ पर विचार करना चाहिए । 
। हेवियां ग लोक में मिलकर यजमान का आध्यात्मिक, 
aS त्वां रुद्र हें तिभिः पिन्वसाना gig मन्वाना मरुतो जुषन्तस्‌ । 
सुपर्णाः कङ्काः प्रशमन्त्वेनान्‌ सहोयतां दंष्ट्री वधेनेषु ॥१ AAT १२.२ 
(र: हेति-भिः त्वाम्‌ पिन्वमानाः) a [ate] भ्रायुधों द्वारा तुझे [इन्द्र को] बढ़ाते हुए, (जुषन्तस्‌ इन्दर्‌ 
Watat:) [सोम ] सेवतशील इन्द्र को मानते हुए (सु-पर्णा:, SET) शोभन-परणों वाले [और] कक [नासक पक्षी ] 
एनान्‌ प्र-शमस्तु) इनको प्र-शान्त करे (दंष्ट्री) दाढ़ों वाला--दंशनशील--सोससवनशील [ इन्द्र (वर्धनेषु) 
॥ (होत) महाय बे है 
९ सुपण शब्द पक्षिविशेष (गरुड) के लिए प्रयुक्तहै। अनुसार, बगला | सपंविषहरण की विद्या के नामों में से 


4 a} Vg: SSS जो शवों को खाता है । झ्राप्टेकोश के एक 'कद्भुतीयविद्या' है। यह नाम कङ्क से संबद्ध cine 
। | © इसम 

fag, , ६ Şi का तृतीय पाद तुलनीय सं १२० के तृतीय होता है | 

| 

fas अध्वमागस्त्येम्यस्त्रिशतं सुपरांम्‌ । शांश्रौ ६ २०.१३ 


"वन शस्त्र सें] आगस्त्य सुक्तो के पश्चात्‌ एक सौ तीन 'सुपर्ण' ऋचों का [शंसन करे] । 
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४६ यत्‌ ते चक्षुदिवि यत्‌ gaat? येनेकराज्यमजयो हि ना। 


सविता : सुपर्णाक, ! oe 


दीर्घ यच्चक्षुरदितेरनन्तं सोमो नृचक्षा मयि AZ दधातु ॥२ MRIN ५.१९.४ 

[चरो !] (ते यत्‌ चक्षुः fafa) तेरा जो चक्षु दो में, (यत्‌ सु-पर्णे) [तेरा] जो [चक्षु] शोभन-पर्णो वाले मे ह| ४ 
(घेन ना हि एक-राज्यम्‌ प्रजयः) जिस [चक्षु] से [तुक] नेता ने ही एक-राज्य को जीता था (अदिते: य 
दीर्घम्‌ अन्‌-अन्तम्‌ चक्षुः) भ्रदिति का जो दीघं और भ्रन्तहीन चक्षु [है] (तत्‌) उस [चक्षु] को (नृ-चक्षाः क 


मयि दधात्‌) नरों का द्रष्टा सोम मुझमें धरे । 


१) दो के साथ उल्लिखित सुपर्णं इन्द्र वा सूर्य होता 


१. तुलनीय स ४० 
२. तुलनीय तांब्रा १.५.१६ । सं ४६ भी द्रष्टव्य | 


४७ ग्रपांनपाद्‌ दविक्राइच सुपर्शो ऽथ पुरूरवाः | ऋतो ऽसुनीतिरवेनश्च तस्येतस्याश्रये ऽदितिः ॥ 


चाहिये । सोम के प्रसंग से भी इन्द्र यहां ग्रभिप्रेत 


होगा 
चाहिये । सोम का चक्षु सुपणे में है सूर्य की ज्योति क्र 


पुर्वा, (ऋतः, भ्रसु-नीतिः च वेनः) ऋत, श्रसु-नीति ate वेन, (श्रदितिः) [तथा] अदिति (तस्य, एतस्य 
आ-धये) उस, इस [इन्र] के भ्राश्रय--श्रंतरिक्ष में [हैं] । 


१) इन्द्र मध्यम-ग्रंतरिक्ष-स्थाती देव है। उसके ग्राश्रित, 
श्रतः, ग्रंतरिक्षस्थानी देवों की सूची वृदे (१.१२२-१२९) 


में है । इन देवों में gaat भी परिगणित है। इस सूची सूची में ated भी है (वृदे १.१२३) । इसे भी सुपणा ह 


में श्येन भी ग्रंतरिक्षस्थानी देवों में है (gs १.१२६) । 


४८ दशाश्विनानी'मानी'तीच्द्रावरुणायोः स्तुतिः । सौपणोयास्तु याः काश्चिन्निपातस्तुतिषु स्तुताः ॥ 


(दश आश्विनानि) ['शश्बद्धि वाम्‌’ से ग्रारब्ध]१ दस 'अश्विनो'-देवताक [सुक्त--ऋखि १.२-११ तक] 
[तथा]. (इन्द्-बरुणयोः स्तुतिः) इन्द्र वरुण की [सह ]स्तुति [वाला] ('इमानि’ इति) 'इमानि’ [से ग्रारध 
सुक्त-क्रखि १.१२] ['सोपण' सुक्त हैं] । (याः काः चित्‌ सोपर्णेयाः) [ae] जो कोई भी “सौपण a] 


में स्तृत [देवताये हैं वे] (नि-पात-स्तुतिषु स्तुताः) निपात-स्तृतियों [के प्रसंग] à स्तुत [हैं| । 


१) एंद्रावरुण सूक्त ग्यारहवां 'वालखिल्य' सूक्त (क्र ८ ५९) 
भी है। इसे Vat (६.२५.७), श्राइवश्रौ (८.२) -भाष्य, 
TAT (९.२०.१४; १२.११.१७) 'सोपणं' सुक्त कहते है । 
यह ऋखि (१.७) में भी है । 

२) दस श्राश्विन सुक्तो में से दो सूक्तो के प्रतीकों के उल्लेख 


HIT (३.१२.१४) में और ऐव्रा (६.२५.७; ८ १०.४) 


१, द्रष्टव्य : वृदे ३ ११८। 


४९ विविधानि च कर्माणि दानमेन्द्रं च शंसति । 'मनोजवार्सतु सोपर्शो, ‘age वप्त्रसंस्तवः l 


सोम से है । गई है 
ale 
ृदे १.१२४ | "` 
(अपाम्‌ नपात्‌ च दधिक्राः) श्रापों का पुत्र और दधिक्रा, (g-a: श्रथ पुरु-रवाः) शोभन-पर्णो वाला श्रौर | 
इससे स्पष्ट है कि श्येन ate सुपण एक नहीं हैं, पृ 
देव हूँ । लोक में भी ये दो पक्षी wat श्रलग है। झ| y 
की ग 
भिन्न समकना चाहिये । १२ 
बृदे ३.११९ 
के सायणा-भाष्य में मिलते हैं। ये सुक्त-प्रतीक हैं पा 
वाम्‌ और प्र धारा यन्तु मधुतो घृतस्य । प्रथम र, 
afa के सूक्त (१.२.१-१४) के प्रतीक सरा 
कुछ मिलता है; अनुमान है कि यह तथा ऋषि के? 
नौ सूक्त (१.३-११) वृदे में उक्त ‘aad’ पुर्ण A 
चाहियें क्योंकि प्र धारा यन्तु मधुनो घृतस्य से | 
सूक्त (१.३.१-७) भी इस समूह में है । 
दा 


(वि-विधानि कर्माणि च) [इन्द्र के] विभिन्न प्रकार के कर्मों को भी, (aq दानसू च) इन्द्र के [द्वारा र 
दान को भी (शंसति) स्तुतता है । ('मनोजबाः' तु सोपरां:) 'मन के समान वेगवान्‌' [मंत्र--# SE 
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वो शोभन-पर्शों वाले [की स्तुति विषय] का [है |, (“समुद्र वज्न-समु-स्तवः) ‘age से’ [से आरब्ध संत्र 
ऋ ८.१०० .६ ] वज्त्र का संस्तवन है । 
agaa सुपर्णाम्धां यन्नासत्येति कोत्यंते । काक्षीवत्ये च घोषाये 'न तस्य'॥साजुरो SAAT ॥ 
बुदे ७.४८ 
(नासत्या सु-परभ्यास्‌ घोषायै काक्षीवत्ये aq ददतुः) नासत्यों [श्रश्विनो ] ने.दो शोमन-पणों वालों के द्वारा 
कक्षीवातु की कन्या, घोषा को जो दिया था (तत्‌) ag (‘a तस्य! च 'ग्रसाजुरो ऽनया') नहीं उसका'(ऋ १०. 
४०.११) मौर इसके द्वारा घर में बूढ़ी होने वाली' (नऋ १०.३६.३) [ऋचों ] हारा स्तुता जाता है । 
१) घोषा (काक्षीवती) की कथा वृदे (७.४२-४८) में दी २) अश्विनौ के दो wea हैँ जो पंखवाले होने से आकाश- 
ई है । कुष्ठ से मुक्त होकर, पति-पुत्रकामना से घोषा ने चारी हैं श्रौर उनके रथ को सब लोकों में ले जाते हूँ । 
ग्रखितौ की स्तुति की जिससे उसकी कामना पुरी हुई । 
ye वेश्वानरो हि सुपर्णो विवस्वान्‌ प्रजापतिद्यो: सुधन्वा नगोह्यः | 
agi नपादर्य भा वातजुतिरिळस्पतिश्चापि रथस्पतिश्च ॥ बृदे ८.१२७ 
(बेश्वानरः, सु-पर्णः, विदस्वातू) वेश्वानर [अग्नि], शोभन-पर्णो वाला, सूर्य, (प्र-जा-पतिः, द्यौः, सु-धन्वा, 
न-गोह्मः) sata का पति, यौ, सु-धन्वा, wate (अपास्‌ नपात्‌, AAA, वात-जुतिः) आपों का पुन्न, 
सुधन्वा, वात-जुति, (च इळः पतिः श्रपि, रथः पति च) और gat का पति भौ, रथः का पति भी [ ‘faze 
देवाः-देवताक सुक्तों के देव हैं] । 
१) वृदे (८.१२४-१२८) में वेश्‍वदेव सुक्तों की देवताग्रों उल्लेख नहीं मिलता । 
की गणना है । 'वातङूति' देवता का वैदिक वाङ्मय में 
R सुपर्णो ऽसि गरत्सांस्त्रवृत्‌ ते शिरो गायत्रं चक्षुं हद्रथन्तरे पक्षो । स्तोम आत्मा छन्दांस्यङ्गानि 
यजू घि नास । साम ते तमूर्ञामदेव्यं यज्ञायज्ञियं पुच्छं धिष्ण्याः शफाः । सुपर्णो ऽसि गरत्मान्‌ 
दिवं गच्छ स्वः पत ॥१ माय १२.४; काय १३.१.४-६ ५; तैसं ४.१.१०.५ ; बौश्रौ १०.१.५.९०; ९७; 
मंसं २.७.८; काठसं १६.८; .गारुडोपनिषद्‌भ ११६ 
ग्र. पाठान्तर : oo gaat geil’ मंत्र ४; 'सुपर्णो ऽसि weary sa’ संत्र ६ । शिष्टांश मंत्र ९ 
है । मंत्र ६ में आगे और पाठ है-जो माय में मंत्र ५ में है। १ 
= पाठान्तर : “““गरुत्मान्‌ agg aa: स्तोम आत्मा सास ते" देव्यं gga पक्षो AAT पुच्छं 
छन्दांध्यङ्गानि धिष्णियाः शफाः ag षि नास ॥ सुपर्णा ga: पत W T 
इ. पाठक्रमभेद: "चक्षुः स्तोस ग्रात्मा सास ते ततूर्वासंदेव्यं बृहद्वरथन्तरे पक्षो यज्ञायज्ञियं पुच्छं 
छन्दांस्पज्भानि धिष्णिया शफा ag षि नास । सुपर्णो ऽसि ga: पत ॥ 
[उस्याग्ने | ] (गरुत्मान्‌ gaat: असि) [तु] स्तृतिसात्‌ शोभन-पर्णो वाला है । (ते) तेरा [gm का] 
(शिरः त्रि-वृतु) शिर त्रिवृत्‌ [स्तोम--बहिष्पवमानगत], (चक्षु: गायत्रम्‌) चक्षु गायत्र [साथ], (पक्षो बृहत्‌- 
CAEN) दो पक्ष बृहत्‌, रथन्तर [maza] (प्रात्मा स्तोमः) आत्म अन्तःकरण aan] स्तोम, 
भङ्गानि छन्दांसि) [हृदयादि] अंग छन्द [गायत्री, आदि], (नाम ag षि) नाम यजुएं [हैं| । (ते) तेरा [सुपर्ण 
al (तरु: बाम-देव्यसू) शरीर वाम-देव्य [सास], (पुच्छम्‌ यज्ञा-्यक्ञिपण) पूछ यज्ञायज्ञिय साम (सफा 
ae खुर [होत्रिय, आदि ma] धिष्ण्य [afer] [हैं]। [उल्याग्ने ! | (गरुत्मात्‌ get) [a] aR 
= तत पण !शोभन-पण ब्र 7 ¦ (ग्रसि) [है]। [त्‌] (दिवम्‌ गच्छ) द्यौ को जा । [तू] (स्वः पत) स्वः--स्दर्ग को उड़। 
भव्यास्या द्रष्टव्य : कपिस ३१.१; काठस १६.११; तैसं ५-१.१०.४; माश ६.७.२.६-५; मेसं ३.२.१ 
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६७ 


` ,)यहतथा आगे के चार ika चयन-परक हैं । उख्याग्नि 
को गहत्मान्‌ सुपण कहा गया है । ) उसके पक्षि-शरीर के 
req और 'महिमा' की कल्पना इस मन्त्र में है (aa 
५,१.१०.५) | उसके शरीर की नो चीजे--श्रंग, आत्मा, 
चक्षु TG, नाम, पक्षद्वय, पुच्छ, शफ, शिर इसमें गिनायी गयी 
हैं। यद्यपि मन्त्र के विभिन्न पाठों से इनके विवरण के क्रम 
में भेद हैं. पर प्रतिपादन अभिन्न है। यदि श्रग्नि-सुपणां 
के शरीर में इन ग्रंगादि की कल्पना की जाये तो, मन्त्रा- 
नुसार, ये इस प्रकार समभने चाहियें--छन्द, स्तोम, गायत्र 
[साम], वामदेव्य [साम |, यजु, वृहद्‌-रथन्तर [सामद्वय |, 
यज्ञायज्ञिय [साम], धिष्ण्याग्नि, त्रिवृत्‌ [स्तोम] । ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में प्रसिद्ध जो पांच इन्द्रियां [वाक्‌, प्राण, मन, चक्षु, 
( श्रोत्र] हैं उनमें से केवल चक्षु का मन्त्र में उल्लेख है । शेष 
चार इन्द्रियों का उल्लेख न होना ध्यान जाने योग्य बात 
है। चक्षु का उल्लेख होना सुपणा की तीक्ष्ण दृष्टि के 
प्रभूत उल्लेखों--जिनकी स्पष्ट छाया महाभारतादि के TR- 
डोपाख्यानों पर है, से मेल खाने वाला तथ्य है । सुपण के 
गफ उसके पंजे हैं। शफस्थानी आठ धिष्ण्य भ्रग्नियों के 
ग्रसावा, मन्त्र-परिगरित ग्रंगादि ars के स्थानी सब 
पदार्थ [छन्द, स्तोम, पांच साम, यजुर्मत्र] वाङ्मय हैं । 
गायत्री ने सुपणा रूप में सोम का ग्राभरण किया, इस 
तथ्य से ये वाग्रूप संगत हैं। सामान्य रूप से स्तोम सुपण 
का श्रात्मा है, तो नाना स्तोमों में से स्तोम-विशेष 
निवृत्‌] उसका शिर है । पाथिवाग्नि ‘aq’ कहाता है । 
५ उ भ्ठ हैं। ग्रतः, आठ धिष्ण्याग्ति इन agai के प्रतीक 
| 0 चाहिये । पक्षी के अंगों में से शफों-पंजों का ही 
a रहता है । ग्रतः, ये रिन शफस्थानी माने 
९। Gad स्तोम का भी पाथिवाग्नि और पृथिवी से 
हे | N से ऊपर ९ ग्रहगंणों तक त्रिवृत्‌ 
पर निर 4 ae में शिर ऊध्वोन्मुख रहता है। 
जीर iS : र का प्रतीक मानना युक्त है। छन्द, 
वःप सब रूप वाकू के हैं । वाक्‌ भौतिक पिण्ड 


१ i . 
अप मंत्र के विनियोग की व्याख्या के प्रसंग से कपिसं 
AW अग्नि को विक्रमणशील 'कुमार' भी कहा है। 


i E भी कहता है कि सुपर्णारिन धिष्ण्यों के द्वारा इस 
शीक में प्रतिष्ठित है। 
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की प्रतीक है । अतः, पक्षी के शरीर के नाना ग्रंगादि को 
वाक्‌ के नाना रूपों से तुलना दी गई है । सुपण पार्थिव 
है। पर उसका प्रभव-स्थिति-विलय सूर्य के कारण 
है। उसे सूर्य से सतत रसविनिमय करता होता है। 
सोर ऋताग्नि सावित्र रूप में पृथिवी को मिलता है तो 
पाथिव सत्याग्नि गायत्र रूप में सूर्य की ओर उन्मुख होता 
है क्योंकि, गुरुत्वाकषंण के नियम से, वह अपने मूल केन्द्र, 
सूर्य के सतत आकर्षण में रहता है । मन्त्रान्त में उख्याग्नि 
को द्यौ को जाने का, स्वर्ग को उडान भरने का TU, 
वस्तुतः, उपे यौ वा स्वः को भेजने की भावना का सूचक 
है (तेसं) । अग्नि “सुपण गरुत्मान्‌’ बनकर ही देवों और 
स्वर्ग को जाता है । (माश) । ८ 

२) मंसं, काठसं ने इस मन्त्र में उल्लिखित afta के शिर, 
आदि अंगों को उसके 'संभार' अर्थात्‌ (प्रिय घाम' कहा है । 
qy. [जीवात्मा] का संभार वा प्रिय घाम शरीर है । ग्रंग- 
संभारों के साथ ही पशु उत्पन्न होता है afr भी एक 
'पशु' हे (Ha) । अतः, उसका आधान उसके काष्ठादि 
संभारों पर किया जाता है । सुपर्णारिन के संभार छन्द, 
स्तोम, सामादि वाङ्मय अंग है । वाक्संभार पर प्राणरूप 
अग्नि स्थापित है। प्राण को संभार माने, तो उस पर 
मनोरूप aftr स्थापित है । वाड्मय (पांचभौतिक), 
संभाररूप ब्रह्माण्ड में ब्रह्मारिन-सुपणं विराजमान है । 

३) पु सवन संस्कार में, गर्भामंत्रण में इस मंत्र का जो 
विनियोग है उससे इस मंत्र की निगमता द्योतित होती है । 
गर्भस्थ शिशु ‘gra’ है, यह मान्यता सोते हुए शिशु के 
लिए लोक में प्रचलित इस उक्ति के अतिनिकट है कि 
“शिशु पांखड़े फेला कर सो रहा है ।' वस्तुतः, प्रत्येक प्राणी 
एक सुपण है जिसे द्यो--स्व:--मोक्ष तक उड़ान भरनी 
है । उसे जो वाड मय शरीर मिला है वह उसकी उड़ान 
का साधन है। अतः, यज्ञ में रिन में जो हवियां डाली 
जाती हैं और अन्य जो आग्नेय क्रियाएं की जाती हैं उनके 
मूल में यजमान को अंगशः दो को भेजने की कल्पना है 
ताकि नाना अंगों के जुड़ने से एक दिव्य, आध्यात्मिक, 


१. सुपण के अंगादिस्थानी छन्द, आदि का स्वरूप-विवेचन 


यद्यपि प्रासंगिक और ग्रभीष्ट है, पर विस्तारभय से 
उसे नहीं दिया जा रहा है। 
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स्वगिक शरीर यजमान के लिये स्वर्ग में तैयार रहे श्रौर वह 
उसे मिल जाये जब वह मरणोपरांत वहां पहुंचे । इसी 
कारण यज्ञ सवहुत्‌ (क्र १०.९०.८, आदि) कहा जाता 
है। यज्ञ ग्रात्महोम, ग्रात्मबलिदान, सर्वस्वापंण है अपने 
दिव्य रूपान्तर के लिये । 

४) माझ में सुपर्णो गरत्मानु =वीर्य । यह जगत्‌ प्रकृति की 
'विकृति' माना जाता है । इस मंत्र द्वारा अग्नि के वीर्ये 
(रेत:) की वि-कृति (विविध रूपों में रूपित करना) 
संकेतित है । वीर्य नाना इन्द्रियों श्रौर श्रंगों वाले शरीर के 
रूप में जन्मता है । ग्रग्नि के नाना वीर्य--विकरणों--म्रंगों 


सविता : सुपर्णाक, १ ल ë MM 


का मंत्र में विधान है। मंत्रोक्त 'यजु' भ्ररिन के नाम है J 


जिनसे उसे पुकारा जाता है। इस मंत्र से असि जे r 
पक्ष-पुच्छवान्‌ रूप में वि-कृत किया गया है। योत 
रेतः का जैसा वि-करण हो जाता है तदनुसार ही व. 4 
शरीरी होकर, पैदा होता है ।* र i 
५) सं ४३ की टिप्पणी भी द्रष्टव्य । 


१. माश का कथन है कि मंत्र में पक्ष-पुच्छवान्‌ सुपणाकार | युर 
का विधान होने से, इस मंत्र से सुपर्णाचिति काही | पर 
चयन उचित है, द्रोण, आदि आकार वाली चितियोंक् | ११ 
नहीं । 


५३ Harta धरुणास्तृता विश्वकर्मा । मा त्वा समुद्र उद्‌ वधीन्मा सुपर्णो ऽव्य थमाना पृथिवीं हह! 
माय १३.१६; काय १४.२.१; तैसं ४.२.६.१०; बौश्रौ १०.३१.२४ मैसं २.७.१५०; काठसं १६.१६; 


as 


GH १६.४६.१३ 


ग्र; पाठाधिक्य : omega विदवकर्मणा सुकृता ।””॥' 


ग्रा. पाठाधिक्य : “““कर्मणा सुधुता । "“"॥।' 


इ. ‘erat ऽसि धरुणो ऽस्तृतो विश्वकमंणा सु-धृतः । “"'$व्यथसान इमं ह ह ४ 

[स्वयपातृण्णे !] (svat, धरुणा, विश्व-कर्मणा ग्रा-स्तृता असि) [त्‌] ध्वा, ग्राधारभुता, विश्व के कर्ता द्वारा 
श्रा-स्तृता है । (अपुद्रः त्या मा उतु aa) समुद्र तुझे saaa न करे, (सु-पर्णंः मा) [और | न शोभत- 
पर्णो वाला। (प्र-व्ययम्ाना पृथिवीम्‌ ह ह) श्रकंपा [तू] पृथिवी को es कर । 


१) सुपणां वेदि के मध्य में, प्रत्येक स्तर में एक ईंट [इष्टका] 
स्थापित की जाती है जो स्वयम्रात्ृण्णा कहाती है। इसे 
'फ़ाउंडेशन स्टोन' समझना चाहिये । स्वयमु-भा-तृण्णा = 
अपने श्राप ग्राकर स्थित हो जाने वाली । प्रत्येक पिण्ड के 
मध्य में उसका एक केन्द्र होता हे । केन्द्र के चारों ओर 
परमाणुओं की चिति होने लगती है। सुपर्णादि वेदि के 
चयन में, मध्य में स्वयमातृण्णा की स्थापना केन्द्र के उद्‌- 
बुद्ध होने की ग्रनुक्ृति हे । केन्द्र श्रपने श्राप saga होता 
है, स्वधा--श्रपनी ही धृति से उसका उदय है । ग्रतः, वह 
स्वयंभु (ब्रह्मा--मुल उपादान कारण) है । स्वयंभू के मन 
में कामाग्नि-रूप रेतः का संवर्तन होता है श्रौर यह 
सिसृक्षा ही सृष्टि का बीज है । स्वयमातृण्णा इसी का 
प्रतीक है । 

२) कामकेन्द्र से प्रकृति में क्षोभ--वेषम्य आता है ak 
फिर महदादि की सृष्टि श्रारम्भ होती है । सृष्टि का हर 
पदार्थ ग्रस्थिर, सादि-सान्त और नश्वर है, पर afte 


१) मंत्रव्याख्या द्रष्टव्य माश ७.४.२.५ में । 
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का मुल, स्वयंभु का कामाग्निरूप केन्द्र स्वयमातृ्ण 
होने से, प्रवाह से ग्रना दि-ग्रनन्त सृष्टि का शाश्‍वत और 
स्थिर केन्द्र सदा बना ही रहता है । विश्वकर्मा और 
उसकी सिसृक्षा सदा, सतत विद्यमान तत्त्व है । श्रत n 
स्वयमातृण्णा को धुवा, धरुणा कहा गया है । nie तह 
३) समुद्र--प्रकृति सिसृक्षा के प्रतिकूल जा ही नह सक्ती, 

यद्यपि हैं दोनों विभिन्न-प्रकृतिक । एक चेतन, दूरी 
जड़; एक सक्रिय, दूसरी ग्रक्रिय) एक रजोगुण, and 
तामसी । पर सृष्टि के रूप में, मानो, प्रकृति के पेट 

सिमृक्षा 'नुप्रविष्ट' हो जाती है। अतः, प्राकृतिक, Jj 
चेतन पदार्थमात्र भी सिसृक्षावश कुछ न कुछ सर्र करा SS 
रहता है । ग्रालस्य, ग्रकर्मण्यता, निराशा, स्थुल ताला 
इष्टि, आदि प्राकृतिक बाघाएं (समुद्रः) गरर जीला 4 
कुसंस्कार (सुपर्णः) AT AY के भाल पर लिखे सर्जन A । 

में बाघक न बनें । स्वयमातृण्णा पर स्थापित होते 4 al 
चित्याग्नि-सुपण सर्जन को यदि रोक देता है त A 

स्वयमातृण्णा का उदूघात होगा । श्रतः उसे a 
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श्रग्ति-प्रजापति की प्रतिष्ठा-भुमि-शरीर का उपधान 
करना है । मन्त्रगत विश्वकर्मा = प्रजापति; समुद्र = रुक्म; 


५) स्वयमातृण्णा के एक ओर समुद्र है, दूसरी ओर सुपणा । 
समुद्र उसका कारण है, TI उसका कार्य (विस्तार) है । 
कारण की अनुकूलता से सूक्ष्म (बीज) अंकुरित होता है 
और पुष्पित-फलित होता है । 


2 E.. भे-विचार 

T ania होकर पृथिवी--प्राकृतिक सर्जनक्रम को हह 
णं à ह्वे देता चाहिए | जीवात्मा प्रकृति को साधन के तोर | 
निमे | पर उपयोग में ले; उसे अपना बाघक न बनाए | सुपरा -- पुरुष | 
En ४) ara (७.४.२ ,१-५) के अनुसार mg अन्त, प्राण 

खगमातृण्णा हैँ । सृष्टिरचना से विस्रस्त अग्नि-प्रजापति 

को तेकर देवता व्युत्क्रान्त--निलीन हो गये। उनके 
शकार | गुल्लान्त होने पर, प्रजापति स्वाहा प्रतिष्ठा 
काही | पर उपविष्ट रहा । '“स्वयमातृण्णा' ईट का उपधान 


=) V सुपर्णा ऽसि गरुत्मात्‌ पृष्ठे पृथिव्याः सीद । भासान्तरिक्षमा पृण ज्योतिषा दिवमुत्‌ तभान तेजसा 


दिश उद ह ह्‌ ॥* माय १७.७२; काय १८.६.८; तेसं ४.६.५.३; मेसं २.१०.६; काठसं १८.४; 


w 
१६; 
९.१६ 


कपिसं २८.४ 


ग्र. पाठाधिक्य : “““गरुत्मान्‌ पृथिव्यां सीद पृष्ठे" । ~ ॥४ 
[श्रग्ने ! | (गरुत्मान्‌ g-m: असि) [तू] यशस्वी शोभन-परों वाला [है] । (पृथिव्याः पृष्ठे सौद) [त्‌] 
पृथिवी की पृष्ठ पर बेठ । (भासा ग्रन्तरिक्षम्‌ ग्रा पूण) चमक से ग्रंतरिक्ष को सर्वतः पुर दे। (ज्योतिषा 


दिवम्‌ Sq स्तभान) प्रकाश से द्यौ को ऊपर स्तंभित रख । (तेजसा दिशः उतु हृ ह) तेज! [शोभा, कांति] 


से दिशों को ऊपर हढ़ कर । 

!) सायण के अनुसार, गरुत्मान्‌ = गरुडसमानः | भासा = 

प्राशेन | ज्योतिषा, तेजसा = सामर्थ्येन | 

१) स्वयमातृण्णा--केन्द्र पर स्थित अ्रग्नि में ही वह भास्‌, 

ART तेजस्‌ है जिससे वह अपने पिंड और मण्डल का 

निर्माण करता है । प्रथिवी--पिड पर स्थित भी वह 

रिक्ष, दिशों और यौ तक प्रभाव डालता है और SART 
mR बनता है । 

र) भरे के प्रनुसार सुपर्णो sfa गरुत्मां स्त्रिवृत्‌ "`` मंत्र से 
च्य गरुत्मान्‌' का वि-करण किया गया था उसे 
ail ne किया जाता है । अग्निको TIT गरुत्मान्‌ 
पोर Rd किया जाता है। व्यष्टि-समष्टि में, पिडों 

ब्रह्माण्ड में जो अग्नि निहित है वह सुपर्णा-रूप है । 


ह री की पीठ पर बैठा है, उसी का प्रकाश 


i एट फूटकर चमक रहा है, वही मिट्टी 


` मंत्र ae i 
वै | दसरे १.९; माश ९.२.३.३८; मंसं ३.३. 


द्वारा 
Na- 


Vien 
lustre (एग्लिंग-ग्रनुवाद) 


| ना इद बह कत्र पातु तस्म स्वाहा वाट्‌ तास्यः र सन इद 


द्रेष्टव्य माश ९.४.१.११ में । 


भा अत्य क्षत्रं पातु तस्मे स्वाहा वाद्‌ ताभ्यः स्वाहा ।। ` 
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के तन की कान्ति है । 

४) मैसं के मत से, इस मंत्र से अग्निस्थापत इन लोको में 
ज्योतिष्मान्‌ afta के निधान श्रौर प्राणों की विघति का 
संकेत है। 

५) काठसं के विचार से, सुपर्णो `“ सीद कंडिकांश गायत्री 
छंद* में है। गायत्री यह पृथिवी है। इसमें अस्ति का 
आक्रमण (=ग्रागमन) ग्रभिप्रेत है। भासा पुर इस 
त्रिष्टुप्‌ से अंतरिक्ष में afta का आक्रमण अभिप्रेत है । 
तीनों लोकों में इन गायत्री, आदि देवताओं से सयुज्‌* करके 


afta का प्रतिष्ठापन अभीष्ट है । 


३. सात अक्षर के दो पाद(=१४ अक्षर), अतः frag 
गायत्री । 

४. इस अंश में ८ अक्षर हैं; इसका त्रिष्टुप्पत्व विचारणीय 
है। 

५. श्रग्नि-सुपर्ण को छन्दोरूप देवताओं का age किया 
जाता है। सं ५ में दो सयुज्‌ FU के उल्लेख का 
यहां स्मरण हो आना स्वाभाविक है । 


By: सुपर्णो यज्ञो गन्धवंस्तस्य दक्षिणा WALA स्तावा नास । 


माय 85.82; काय २०.२.५; 
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तेसं ३.४.७.१०; मैसं २-१२-२४; काठसं १८.१४६; कपिस २९-३६; वैस्मासू १.१६.३ 
अ. पाठांतर : CATA: स्तुवाः ।! 'स इदं ब्रह्म AA पातु ता इद ब्रह्म क्षत्र पान्तु तस्मे स्वाहा | गये 


ताभ्यः स्वाहा' ३.४.७.३ का अंश है । 


पाठांतर : 'भुजी "'श्रप्सरसा एष्टयो नाम । ““स नपाठु ता न इद ब्रह्म कषत्रं पास्तु तस्म | प्रत 


M5 


ग्रा. 

स्वाहा बद्‌ ताभ्यः स्वाहा वद्‌ V i e 
इ. पाठांतर: ““ स्तवा नाम “स्वाहा वट्‌ ताभ्यः स्वाहा FE | a 
ई. पाठांतर: ““'स्तवा नाम V ह। 


(asg; सु-पर्णः यज्ञः) पालक, शोभन-पर्णो वाला यज्ञ (गन्धवंः) गंधं [है] । (तस्य) उस [यज्ञ-गन्धव ] क्षौ | गति 
(स्तावाः नाम दक्षिणाः श्रप्सरसः) 'स्तावाः--'स्तुतिसाधनभूताः' संज्ञावाली दक्षिणायें श्रप्सरायें [हैँ] । (स) | पह 


वह [यज्ञ-गच्धवं ] (नः इदम्‌ ब्रह्म, 
` वाद्‌) उस [यज्ञ-गन्धवं ] के लिए स्वाहा बाट्‌, 
१) यजुवेदीय संहिताग्रों में, इस [राष्ट्रभृत्‌] प्रकरण में 
गन्धर्व भ्रप्सराश्रों के कई जोड़े गिनाए गए हैं, यथा -- 
गन्धर्वं श्रप्सरायें 
अग्नि (क्रताषाड्‌, ऋत- Mafai (मुदः) [ऊर्जः 
घामा) तेसं] 
सूर्य (संहितः, विश्वसामा) मरीचियां (ग्रा-युव:) 
चन्द्रमा (सुषुम्णः, Ji- नक्षत्र (भेकुरयः) [बेकुरयः 


ररिमिः) तैसं] 
वात) (इषिरः, विइव- श्रापः (ऊर्जः) [मुदः --तैसं ] 
व्यचाः) 
यज्ञ (भुज्युः, सुपणाः) दक्षिणाः (स्तावाः) [स्तवाः 
तैसं ] 
मन (प्रजापतिः, विश्व- ऋक्‌-साम (एष्टयः) [वह्नयः 
कर्मा) : तैसं] 


गन्घवे-ग्रप्सराये प्राणी में उन्माद रोग उत्पन्न करने वाली 
मानी गई हैं । राष्ट्रभृत्‌ मंत्र गन्धर्वाप्सराग्रों के प्रतीक हैं । 
इनसे होम द्वारा उनका शमन किया जाता है; राष्ट्रभृत्‌ मंत्रों 
के नाना काम्य प्रयोगों में से एक यह भी प्रयोग है । तैसं में 


कुछ और भी जोड़े गिनाये गये हैं : 
मृत्यु (परमेष्ठी, श्रविपति) ` विश्वम्‌ (भुवः) 
पर्जन्य (सुक्षिति, सुभूति, 

भद्रकृत्‌, सुवर्वान्‌) विद्युतः (रचः) 
मृत्यु (दुरेहेति, श्रमृडयः) प्रजाः (भीरुवः) 


१. तैसं में वात-श्रापःपरक मंत्र षष्ठ स्थान में | यज्ञ, 
मन” के मंत्रों के बाद] है । - 


+ (९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ty ee मी 
१. इस यज्ञ को देवों ने 


aag पातु) हमारे इस ब्रह्म को, [इस ] क्षत्र को बचाये । (तस्मे स्वाहा | रि 
( awa: स्वाहा) उन [दक्षिणा-अप्सराश्रों] के लिए स्वाहा। | ग्रा 


काम (चारु, कृपणकाशी) आधियां कह 
२) गन्धवे-प्रप्सरा मिथुन की कल्पना, वस्तुतः, वृष af 
योषाभाव, ग्रत्ता-ग्रन्ताद भाव, ग्राधाराधेयभाव, j साह 
उपग्रहभाव का ही रूपान्तर है | यज्ञ सुपणां है । वेध क| हो 
में पयः, पुरोडाश, वपा, सोम, सुरा, आदि जो हृवियां होम| श्रः 
जाती हैं उन्हें सूक्ष्म बनाकर अग्नि यज्ञकर्म के परिणाम र| प्रर 
चौ--स्वः में ले जाता है । यज्ञ पृथिवी पर संपन्न होताए 


पर उसकी सुक्ष्मस्थिति, अन्ततः, द्यौ में होती है। संभव; सम 
इसी ग्रभिप्राय से तांब्रा (१४.३.१०), जेब्रा (३.१४७) l दक्ष 
पुराकथा है कि यज्ञ सुपर्ण रूप घारण करके द जा 
अपक्रान्त हो गया, दूर भाग चला।) पार्थिव सा ~) 
स्थिति आदित्य में होती है । वहाँ से रस पुनः पृथिवी TR. 
आते हैं। इस प्रकार, दैव-पाथिव विनिमय का सुरत 
चक्र चलता रहता है; यही यज्ञ है । इस प्रा Ti ॥' 
पृथिवी, arte पिडों का पालन तथा रक्षण होता है 
यज्ञ में ही उनका, ग्रन्तत:, विलयनं होता है। मां ! 
भुज्यु कहा गया है। भुज्युच्च्यज्ञ (माश ९०४३ 3 
भुज्‌ 5 भोग; भुज्‌ =नमन, मुड़ाव | 4a 3 
३) यज्ञ की पत्नियाँ दक्षिणायें हैं । यज्ञात रे ै 
को द्रव्यमय दक्षिणाएं दी जाती हैँ। वे यज्ञप्रथा ad | 
रखने में परोक्षतः सहायक हैं । पर प्राकृतिक यश 3 
णायें क्या हैं यह विचारणीय है । त 
जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इन राष्ट्रभूव॑ | _ 
4 


< चुतः | 


किया, यह भी इन """ य का आगे कथे 


न] क 
(ह 
स्वाह 
Tal । 
ARCE 
त:, वृ 
व, ग्रह 
| वेध क 
वयां होगे 
रणाम 
र होता ह 
| संभवत; 
१४७) ¦ 
; देवों । 
रों 


al ~ a 

A wax 
SI ee 2 2 

og. a 

aA 


= 
पंड श्रौर यशोमंडल] के भरणकर्ता पदार्थ गिनाये 
॥ होते चाहिये । रग्नि, सूर्य, T ये तीन क्रमशः 
चवी, यौ, ग्रंतरिक्ष के 'वश्वानर : | a e पस्य 
प्त्तरिक्षस्थ पदार्थ हैं। यज्ञ त्रिलोकी में हो रहे सर्जनचक्र 
का ताम है, तो मृत्यु यज्ञचक्र का विराम है । सन, काम 
aferi से और समष्टिमन से संबद्ध सुदमतम तत्व 
ह। ये दस गन्धर्व [गौ-पृथिवी--पिंडमात्र, ma गमु 
गति- क्रियामात्र के धारणाकर्ता] हैं । इनके कर्मों में इनकी 
सहायता करने वाली एवं, इस प्रकार, इनके स्वरूप की 
रक्षिका शक्तियां अप्सरा-रूप में कल्पित की गई हैं। 
ग्राप:- प्रकृति । आप: में विचरणशील होने से ये अप्सरा' 
हाती हैं । ये हैं भी प्राकृतिक शक्तियां ही। ओषधियां 
aa की सहायिकायें हैं । पार्थिव और सोर ग्रग्नियो के 
साहाय्य से पृथिवी पर वीरुधू, ओषधि-वनस्पतियां उत्पन्न 
होती हैं। पृथिवी का अपना सर्जन यही तो है। 'ग्रोषधियां' 
प्रपरायें वानस्पत्य उत्पादन की प्रतीक हैं । इसी प्रकार, 
ma मिथुनों का भी विचार करना चाहिये । 

जहां तक यज्ञ-गन्धर्वं की 'दक्षिणायें' श्रप्सराश्रों का 
सम्बन्ध है, 'दक्षिणा' शब्द को यज्ञक्रतु-सम्पादन की 
दक्षता-- कौशल [ 'योगः कर्मसु कोशलम्‌'-रूप ] समका 
जा सकता है।१ ये दक्षिणायें यज्ञ की स्तोवा--स्तोत्रियां हैं। 


४) यज्ञ ब्रह्म और क्षत्र का रक्षक है । ब्रह्म =ज्ञानवृत्ति । 
> 


t यह विचारार्थं सुझाव-मात्र है। दक्षिणा तत्त्व पृथक्‌ 
से विवेचन मांगता है । 
१६ 


वाका जता a a न. 
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क्षत्र=कमंत्ृत्ति। यज्ञ ही ज्ञान और कम का प्रभव-परा- 
यण है । जगत्‌ की गति-विधियो का निरीक्षण करने से 
ज्ञान--वोध मिलता है जिसे कर्मे द्वारा पुरुता किया जाता 
है । स्वयं कर्म करने से नवीन बोध भी मिलता है । 

५) सुपर्णा की गन्धवेता wera इस रूप में है कि सुपण 
गन्धर्वो का पक्षी है (सं १२४) । 

६) माश का कथन है कि यज्ञ-गन्धर्व दक्षिणा-ग्रप्स- 
राश्रों के साथ जोड़ा बनाकर उत्क्रान्त हो गया । तांब्रा 
(१४.३.१०), जेब्रा (३.१४७) में भी उल्लेख है कि यज्ञ 
सुपणा-रूप में देवों से म्रपक्रान्त हो गया । यज्ञ-गन्धवे 
की स्तुति दक्षिणायें. करती हैं । दक्षिणादान से यज्ञ का 
यश फलता है। माश (९.४.१.४-६) के अनुसार गन्धव = 
गन्ध; अ्रप्सराः==रूप | गन्ध की स्तुति रूप है । गन्ध और 
रूप का मिथुन है। मिथुन से प्रजनन होता है । प्रजा से 
राष्ट्र बनता है । स्त्री-पुमान्‌ मिथुन से ही राष्ट्र का ठाठ 
बनता है । पुमान्‌ एक है उसकी स्त्रियां अनेक हैं । पुमान्‌ 
के लिये श्राहुतिप्रक्षेप ate (वषट्कार) और स्वाहा, दोनों 
से होता है, तो स्त्री के लिए केवल स्वाहा से, क्योंकि वीर्य 
सामर्थ्यं, बल में पुमात्‌ स्त्री से बढ़कर है । ) सन्त्र में गन्घवे 
का सम्बन्ध ब्रह्म से, औौर अप्सराग्रों का क्षत्र से जोड़ा 
गया प्रतीत होता है । 


१. यह सारा विवेचन बहुपत्नी-प्रथा के आधार पर है। 


मन्त्र में भी गन्धर्व एक है, पर भ्रप्सरायें बहुत सूचित हैं। 


alia gafa शवसा घृतेन दिव्यं gaat वयसा बुहुन्तस्‌।' 


तेन वयं गमेम ब्रध्नस्य विष्टपं स्वो रुहाणा ग्रधि नाकमुत्तमम्‌ ne Ti १८.५१; काय २०.३.१ 
तैसं ४.७.१३.१४, उ; मैसं २ १२.३३ MST १८.१५९; कपिसं २६४४; TTT WE 


‘aa’ पदाभाव । 


प्रा. तुलनीय : dsp [ “प्रग्नीं ` समुद्रं पयसं रुहन्तम्‌ । तेत गेष्म Gace लोकं स रुहाणा अघि 


चाकमुत्तमम्‌ ॥! ] 
: “««।“पतेम'“'नाक उत्तमे । Y 


ग्र्सि ह SINISE w 


: Onaga बृहम्तम्‌ oad TAA ATA उत्तमे ॥' 
पाठान्तर : “ग्रजमनज्मि पयसा घृतेन'““पयसं बृहन्तम्‌ । तेन गेष्स सुकृतस्य 
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सविता : सुपर्णाक, १ ee 


(दिव्यम्‌, सु-पणंमू, वयसा बृहन्तम्‌ श्रग्निस्‌ शवसा, घुतेन युनज्मि) द्यो में उत्पन्न, शोभन-पर्णो वाले, वय के का 
बृहत्‌ अग्नि को बल द्वारा और घृत द्वारा [में] युक्त करता हँ । (उतु-तमसु नाकम्‌ अधि) उच्चतम नाक y 
[विद्यमान] (स्वः रुहाणाः) स्वः पर रोहण करते हुए, (वयम्‌) हम (तेन) उस [ श्रग्नि-घृतयोग ] के द्वारा 


. विष्टपमू) ब्रध्न के विष्टप को (गमेम) जायें । 
१) संहितास्थ यह तथा अगले दो मंत्र एक साथ विचार- 
णीय हैं । इन मंत्रों में ग्रग्ति को पक्षी के रूप में कल्पित 
किया गया है । वेदि पर चित अग्नि, वस्तुतः, सूर्य का प्रतीक 
है। पूवं दिक्‌ में स्थिति सूर्यारिन के दो पक्ष उत्तर, दक्षिण दो 
feat मानी गयी हैं । वस्तुतः, प्रपने मंडल की परिधि पर्यन्त 
रब्मिमाध्यम से होने वाली, सूर्यं की गति और आगति 
उसके दो पतत्री 'पक्ष' हैं जो अजर हैं। उनसे वह रक्षों 
का अपहनन करता है । उन्हीं के द्वारा अर्थात्‌ तद्ददाचरण 
से प्राणी भी देवों के उस लोक में जाते हैं जहां आदिम, 
पुराण ऋषि जा चुके हैं । सूर्य पक्षी इन्दु (ईश्वर, ग्राह्वादक) 
झर दक्ष है। वह 'श्येन' है तीव्रगति के कारण । सबका 
भर्ता वह हिरण्य[ =ग्राननेय seit वाला, ऋतावा शकुन 
है—ऋत (यज्ञ)वान्‌, WI मंडल में हो रहे safa- 
स्थिति-प्रलयनरूप यज्ञ का वही प्रणेता है। ब्रह्माण्ड- 
रूप महानु सधस्थ में सूर्य ध्रुव और ग्रो-नि-षण्ण है । उसे 


के ऊपर 
(er 


२) चित्याग्नि को सामर्थ्यवान्‌ घृत से उद्बुद्ध दिया 
जाता है। वैध यज्ञ में हुत घृताहुति श्रग्नि-माध्यम रे 
qi तक पहुंचती है, यह मान्यता चली आती है। ग्राम 
का घृत से स्वाभाविक योग है । घुत उसका 'चृत्या ay 
कहा गया है । घृत आग्नेय है । अतः, उसका अपने मूल-. 
अग्नि से योग उचित ही है। श्रग्ति ग्रोर घुत के योग पे 
व्यष्टि आत्मा ब्रध्न) के विष्टप को स्वः को, उत्तम नाइ 
को जा सकता है। यह कथन यज्ञ के द्वारा स्वर्ग में यजमान 
के दिव्य शरीर के निर्माण की याज्ञिक मान्यता को द्योतित | 
करता है । ग्रध्यात्म में, घृत--वीर्य के प्राणाग्निमें होम पे नी 
ब्रह्मचर्य सिद्धि होकर कु डलिनी-ग्रारोहण द्वारा समाधिस्त | ६० 
उत्तम नाक में पहुंचा जाता है । 

३) माश में, शवः--बल । बल से और घृत से ahah 
भ्रभिप्रेत है। वयस्‌=धुम। । अग्नि धुमराशि के कारण 
बृहत्‌ है। नाकः=स्वर्ग लोक । स्वः==स्वर्ग लोक | 


५६ 


नमन हो । वह प्राणियों का घात करने वाला fas न हो। १, ब्रध्न=सूर्य। 

५७ We पारावतानालभते राज्य सीचापुरहोरात्रयोः सन्धिभ्यो जतूमसिभ्यो दात्योहान्त्संवत्सराय 
महत: सुपर्णान्‌ ॥ माय २४.२५; काय २६.५.५१; मेसं १३.१४.६४ 
श्र. पाठभेद : 'जतुः'। 
ग्रा. पाठभेद : “""सीचापुरह्नः सम्धिभ्यां जतुः संवत्सराय'"“सुपर्णान्‌ मासेभ्यो दात्यौहान्‌ ।' 
ee दिन के लिए (पारावतान्‌) [तेरह] कबूतरों को (ar लभते) ada: ग्रहण करता है । (राज्ये) रात्रि 
के लिये (सोचापु:) [तेरह] पक्षिणियों को [सर्वतः ग्रहण करता है] । (ग्रहः-रात्रयोः सम्‌-धि-भ्यः) दिन रोर 


रात्रि की संघियो के लिये (जतुः) [तीन] चमगादड़ों को, (मासेभ्यः) मासों के लिये (दात्यौहान्‌) [तेरह] या 

कालकंठों को, (समु-वत्सराय महतः सु-पर्णान्‌) संवत्सर के लिये [तीन] महान्‌ शोभन-पर्र वालों को । i 

१) यह तथा श्रगले दो मंत्र (सं ५८,५६) अश्वमेघ यज्ञ २) यहां सुपण पक्षिविशेष [गरुड] है । | | : 

के हैं। i ३) अन्यत्र महासुपरां =संवत्सर (माश १२.२. ३.७) । | र | 

५८ सुपः पाजंन्य श्राति्वाहसो दिदा ते वायवे बृहस्पतये वाचस्पतये पे ङ्गराजो ऽलज प्रास्तरिक्षः | ठ 
प्लवो मढूगु्मत्स्यरते द्यावापृथिवीयः कूर्मः ॥ माय २४.३४; काय २६.७.४५ तैसं ५५२११५ | 


मैसं ३.१४.१५६ काठसं ४७:१६ 
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एर... इ पाठांतर :  वायते कृकवाकुः सावित्रो हंसो वातस्य प्लवो “ते नदीपतये द्यावा” ।? 

a £ पाठांतर: " “'पार्जन्यो हंसो वृको वृषदंशस्त ऐन्द्रा अ्रपामुद्रो 5येस्णो लोपाशः सिंहो नकुलो 
ie व्याघ्रस्ते महेन्द्राय कामाय परस्वान्‌ V 


(gat पार्जन्यः) शोभन-पर्णो वाला पर्जन्य-देवत, (वायवे) वायु के लिए (ति--्राति:, वाहसः, दाव-दा) 


“fem वे-आडी, वाहस, काष्ठकुट्ट, (वाचः पतये बृहस्पतये पेङ्करांजः) वाक्‌ के पति बृहस्पति के लिए {सेबा 
म शे (प्रलजः araka) अलज अन्तरिक्षदेवत, (ते --प्लवः, मद्गुः, मत्स्य: नंदी-पतये वि पात «risa, 
| अनि मच्छ नदियों के पति के लिये, (कर्मः द्यावा-प्रथिवीयः) कुम द्यो-पुथिवी[द्दय-]देवत । 

Taq ५६ ग्रन्यवापो इर्धभासानामृश्यो सयूर: सुपणास्ते गन्धर्वाणामपासुद्रो झासां कश्यपो रोहित्‌ कुण्डणाची 
T= गोलत्तिका ते ऽप्सरसां मृत्यवे ऽसितः ॥ माय १४.३७; काय २६.८-२; मैसं ३.१४.१८४ 

ग à ग्र. पाठांतर : OMAR: कश्यपो मासां ˆ" गोलत्तिका तां अ्रप्स ।' 


नाझ (अ्रन्य-वापः अ्र्ध-मासानापु) कोकिल पखवाड़ों ,का, (ऋश्यः, मयूरः, सु-पर्ण:--ते गन्धर्वाणाम्‌) 
जमात angi, मोर, शोभन-पर्णों वाला--वे गन्धर्वो के, (उद्रः अपामु) केंकड़ा जलों का, (कश्यपः मासाम्‌) कछुआ 
योति | ` मासों का, (रोहित्‌, कुण्ड्णाची, गोलत्तिका-ते maag) बारहासगा, वनचरी-विशेष, गोलत्तिका-बे 
म अप्सराओं के, (असितः मृत्यवे) काला [सर्प/मृग ] मृत्यु के लिये [हे] । 
fret | ६० संवत्सरो ऽसि परिबत्सरो ऽसौदावत्सरो ऽसि वत्सरो ऽसि। उषसस्ते कहपन्तामहो रात्रास्ते 
कल्पन्तामर्धेमासास्ते कल्पन्तां मासास्ते कर्पन्तामृतवस्ते कल्पन्तां संवत्सरस्ते कल्पताम्‌ । प्रेत्या 
योजा wa सं चाच प्रच सारय। सुपणंचिदसि तया देवतयाङ्गिरस्वद्‌ ध्र्‌ वः सोद ॥* माय २७.४५) ` 
कारण काय २९.६.१२ 
[अग्ने ! तु] (सम्‌-वत्सरः ग्रास, परि-वत्सरः श्रसि, gaaat: असि, इत्‌-वत्सरः असि; वत्सरः असि) 
संवत्सर है, परिवत्सर है, इदावत्सर है, इद्दत्सर है, वत्सर [एवं, पंचवर्षात्मक युग का प्रतीक] है। (उषसः) 
[य उषाये (ते) तेरा [अग्नि का] (कल्पन्ताम्‌) कल्पन--रचना करें, (अहः-रात्राः ते कल्पन्ताम्‌) दिन ओर 
ात्रियां तेरा कल्पन करे, (adma: ते कल्पन्ताम्‌) पक्ष तेरा कल्पन करें, (साता: ते कल्पन्ताम्‌) सास 
तेरा कल्पन करें, (ऋतवः ते कह्पस्ताम्‌) ऋतु तेरा कल्पन करें, (सम्‌-वत्सरः ते कल्पताम्‌) संवत्सर तेरा कल्पन 
करे। (प्र-इत्ये, आ-इत्ये सम्‌ asa च, प्र सारय च) प्रयाण के लिये, आयात--भ्रागमन के लिए समंचन | 
भी कर, प्रसारण भी [q] (सु-पर्ण-चित्‌) शोभन-पर्णो वाले [के आकार] में चित हे । (तया देवतया) 
उस देवता [वाक्‌] के द्वारा (अङ्भिरस्‌-वत्‌) गिराः के समान (क्षुवः) भव [तु] (सोद) बेठ । 
Cr का है । अग्नि काल का प्रवर्तक है। कालमान पार्थिव गति की अपेक्षा से हैं। प्रयाण सर 
Try वल से और सौराग्नि के आकर्षण से पुथिवी आयान (केन्धापगा गति और केंद्रानुगा आगति), T 
Ñ पांच ne परिक्रमा लगाती है वह एक वर्ष-काल है। केंद्रस्थ afa के क्रमश: प्रसारण और समंचन का po 
$ | का एक 'युग' माना जाता है जिसका हैं। समंचन-प्रसारणशील, प्रगमत-आगमतशील यह केन्द्र. 
झक. प्रजापति है। युग के वर्षों के नाम क्रमशः अग्नि-प्रजापति एक पक्षी--महापक्षी है । 


et 


. K त्स po e ७ 
' ! z पारवत्सर, इदावत्सर, इद्वत्सर, वत्सर हैं। २) केंद्र में अपनी वाक्‌-शक्ति अर्थात्‌ सजंनशील पांच- 
0 पह ; ae) दिनों से बनता है । दिन के दो भाग हैं, भौतिक उपादान के साथ, अग्नि पिड में पृथिवी को पृष्ठ 
॥ | था हैं। ou भागों की सन्धियाँ उषा और सायं- पर स्थिर स्थित रहे, वैसे ही जे अंगिरा:--अग्निकण 

॥ से ही पक्ष, मास, ऋतु बनते हैं। ये सब प्रक्गति-अणावःसमुद्र में सदा रहते हैं 


> E आक 
/ आ Ren माश ८. १.४.८ में । 
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कार) ना 


६१ सौपर्णीकाद्रव AATA 


da (६.१.६), मंसं (३.७.३), काठसं (२३.१०), कपिसं 
(३७.१), इन संहिताओ्रों तथा Gar (३.२५; ४-२०; 
६.१४), माश (३.२.४; ३६.२) और काश (४.२.४; 
४.६.२) में," सोमक्रय और घिष्ण्योपवाप, श्रादि के प्रसंग 
से, एक आख्यान है । इसे ऐत्रा ने “सौपण', माश ने 'सौपर्णी- 
काद्रव', तो काश ने 'सौपर्णकाद्रव' संज्ञा दी है । इन ग्रन्थों 
की सामग्री को लेकर आख्यान का समन्वित रूप इस प्रकार 
बनता है । i 
आख्यान : सोम-हवि से यज्ञ करने के लिए देवों को और 
ऋषियों को सोम की जरूरत थी । पर सोम al में था, 
जब कि देव यहां [पृथिवी पर] थे । उनकी कामना' थी कि 
सोम उनके पास ग्रा जाये ताकि वे उससे यज्ञ करें । ग्रतः, 
उन्होंने दो मायाओं [सुपर्णी ate ez? | का सर्जन किया। 
उन्होंने उनमें स-मद्‌ (ग्रहंकारमुलक स्पर्धा) करा दिया। 
झगडती हुई मायाश्रो ने, श्रन्ततः, तय किया कि उनमें से 
जो ग्रधिक दूर तक परादर्शन करे वह जीती हुई मानी 
जाये । कद्रू के कहने पर, पहले सुपर्णी ने परेक्षण (परा- 
ईक्षण) किया और बताया कि इस सलिल के पार स्थाणु 
पर श्वेत ma विराजमान है ।'3 

बस, उतना ही देखती है ?' 

“हां, वही ।” 

इस पर कद्रू ने कहा, “उसका वाल (पूंछ का बाल- 
समुह) लटक रहा है जिसे वात हिला रहा है। मैं उसे भी 
देख रही हुं । सुपर्णी ने सुझाव दिया कि दोनों जाकर देखें 
कि उनमें से कौन जीता है। पर कद्रू ने सुपर्णी को ही 
जाकर देख AA को कहा । जाने पर सुपर्णी ने कद्र, के 
कथन को ठीक पाया । उसके लौटने पर कद्र ने पूछा, q 
जीती वा मैं ?” 

“तू । ॥ 

“मैने तुमे जीत लिया है ! ग्रच्छा । यहां से तीसरे 


१. जंब्रा (१.३५५) भी द्रष्टव्य । 
२. सुपर्णी वाक्‌ (मंसं, माश, काश, यास्कीय निघंटु भी), 


= द्यौ (तेसं, काठसं, कपिसं) । कद्र = पृथिवी । 
३. सलिल<वेदि | स्थाणु=यूप । श्वेत अश्व < afta 
Oo । 
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| (ऋत्विकू-विशेष) सोम का गोप्ता था। तथा 


~ कक a . 
१. छन्दांसि 'सौपरोया: (तैसं); सौप 


सविता : सुपर्णा, १३, 


लोक- यौ में सोम है । तू उसे देवों के लिये ज्ञ 
उनसे स्वयं को मुक्त कर ले ।' 

अच्छा ।' 

सुपर्णी ने छन्दो ' का सर्जन किया । देवों रौर ऋ 
ने कहा, “छन्दो ! तुम इस सोम राजा का आहरण | 
वह भी उनसे बोली, 'माता-पिता इसी लिए तो पुत्र 
पालते हैं। यहां से तीसरे लोक में सोम है। उसे ता! 
और मुझे तथा स्वयं को भी मुक्त करो ।' 

अच्छा।' और उन्होंने AIT’ होकर उत्पतन किया. 
उड़ानें भरीं । : 

जगती [छन्द], जिसके चौदह ग्रक्षर थे, wig 
बजाय सोम को लाने के, अपने दो भ्रक्षर खो ag 
पशुओं श्रौर दीक्षा को वह साथ ले श्राई। फिर fay 
[छन्द], जिसके तेरह अक्षर थे, गई । वह भी सोम वो! 
ला सकी । पर अपने दो ग्रक्षर ज़रूर गंवा बैठी, पर्श 
वह भी दक्षिणाश्रों ग्रौर तप को ले आई । 

अब चार अक्षरों वाली गायत्री [छन्द | सुपण हे 
TE सोम तक पहुंचकर वह न केवल उसका ग्राह 
कर सकी, वरन्‌ जगती और त्रिष्टुप्‌ के द्वारा खो ब i 
चारों अक्षर भी ले श्राई। इनसे वह श्रष्टाक्षरा वत 
गायत्री ने देखा कि सोम दो हिरण्मयी कुशियों (cafe 
में रखा हुआ था। उनके पैने कितारे प्रतिक्षण में 


Ble 


जाते थे । सोम के रक्षया में नियुक्त गन्थवे उसका छ| 


कर रहे थे । गायत्री ने एक एक करके दोनों ॥ 
आच्छेदन कर डाला और उन्हें देवों को प्रदान कर fell 
उसने खदिर [के बने दंड] से सोम को उठा लिया। 
जब गायत्री सोम को ला रही थी तबे " 
पि, M 
विश्वावसु गन्धवे ने सोम को छीन लिया | तीत ९ i 
बीत गईं। देवों को चिता हुई कि सोम दी सै प्रच 
के बाद भी उन तक नहीं पहुंच पाया और areal 
में पड़ गया । उन्होंने आपस में परामश किया e 
स्त्रीप्रेमी होते हैं । श्रतः, किसी स्त्री को भेज 


कपिसं) 
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qi M 


ह... 


धुणे. Ie 


के कब्जे से छुड़ाना चाहिये । उन्होंने वाक्‌ को 


उत 
as का विचार किया,-कि वह अपने साथ सोम को 
age पुतः उनके पास लौट आएगी । उन्होंने यही किया 


और यथाविचारित परिणाम निकला भी । 
सोम राजा जब पुथिवी पर श्राया तो हरी घास में 
वह रहा । सोम राजा को जब सुपणा लाया था तब उसका 
जो पंख गिरा था; वही पलाश बना । सोम राजा को लाते 
हुए जब सुपर्ण ने उसे संभिन्न किया--तोड़ा था तो उसकी 
ga गिरी थीं, वे ही प्रथिवी पर ये ओषधियां बनीं । 
आगत सोम का इन्द्र और श्रग्नि ने प्रजाश्रों की प्रजाति 
के लिए अनुसंतनत किया । उधर गंधर्व वाक्‌ के पीछे पीछे 
चले ग्राये ate देवों से समझौता करने लगे कि सोम वे 
(दिव) रख लें पर वाक्‌ को उन्हें (गन्धर्वो को) दे दें। देव 
राजी तो हो गये, पर उन्होंने यह शर्ते रख दी कि वे वाक्‌ 
को जबरन नहीं ले जायें । दोनों पक्ष वाक्‌ को आक्नृष्ट 
करने का यत्न करे | वह जिसकी ग्रोर चली जाये वही उसे 
रखे [देवों ने वाक्‌ को भी लौटाना चाहा ।--तसं; मेसं | 
दोनों ने उसे लुभाया । गन्धर्वों ने वेदों (ब्रह्म) का प्रवचन 
कर उसे ग्रपनी विद्या दिखलाई । पर देव वीणा का सर्जन 
करके, उसे AMS हुए, गाथा का गान करके उसे फुलाने 
लगे कि वे गा-बजाकर उसका प्रमोदन करेंगे । श्रंततः, 
वाक्‌ देवों की ओर चली गायी । इस प्रकार देवों को सोम 


और वाक्‌, दोनों प्राप्त हो गई । 


देवों ने सोम द्वारा यज्ञ किया । सोमरक्षक गन्धर्व फिर 
आ धमके और यज्ञ में भाग मांगने लगे क्योंकि वे यज्ञ से 
FÈ हुए नहीं रहना चाहते थे । उन्होंने देवों को समझाया 
कि इससे लाभ यह होगा कि वे यु-वत्‌ यहां [पृथिवी पर्‌] 
भी सोम का गोपन-मात्र संभाले रहेंगे [उसे खायेंगे नहीं] । 
2 ने उन्हें तृतीय सवत में gear आहुति दी क्योंकि सौम्या 
इति उन्हें मिल नहीं सकती थी; सोम तो उनसे श्रपहत 
= TAT ही था देवों ने अग्नि में ga हव्य गन्धवों की 
: aS) के लिये नियत कर दिया तथा जो सोम 
ऊपर से गुज़ारा जाना था वह भी उनकी रक्षा 
लिये रहा । धिष्ण्य ऊंचे-तीचे रखे गये ताकि 
तीक से गन्धर्व ग्राये थे उसकी उन्हें पहचान रहे 
भटक नहीं i 


(भव: NED 


fig चल 
भौर थे भ 


oo MN 


I ____ 
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विवेचन : यह ध्यान देने की बात है कि सौपर्णीकाद्रव 
आख्यान यज्ञप्रसंग की व्याख्या के लिये कल्पित किया गया 
है । यज्ञ की परिस्थितियों और प्रक्रियाओं को ध्यान में रखे 
बिना इस आख्यान का विचार करना अनुचित और 
भ्रान्तिकारक होगा । द्रव्ययज्ञ देवों के यज्ञ की अनुक्कति में 
किये जाते हैं । देवों ने अपने सोमयज्ञ में सोम की प्राप्ति द्यौ 
से की थी और उसे गंघवों से खरीदा था । श्रतः, द्रव्ययज्ञ 
में भी ऋत्विज सोम को खरीदने का श्रभिनय करते हैं। 
सोमयज्ञ में कुछ क्रियाग्रों के द्वारा देवों ने गन्धर्वो को यज्ञ 
में भागीदार बनाया था। वेसा ही द्रव्ययज्ञों में भी किया 
जाता है । सुपरां-प्रसंग से, इस दृष्टिबिन्दु से सविस्तर 
विचार न कर, प्रासंगिक विचार ही यहां प्रस्तुत है । 

ध्यान देने की बात है कि सोमयज्ञ करने के इच्छुक 
देव यहां [पृथिवी] के वासी हैं, अर्थात्‌ ये देव पाथिव - 
भौतिक हैं, दिव्य नहीं। सोम का अपना स्थान द्यौ है। 
वहां से सोम को कौन लाये ? पाथिव देवों की पहुंच यौ 
तक नहीं है, न पृथिवी की ही वहां गति है । दयौ तक वही 
पहुंचे जिसमें द-परक दिव्यता हो। अतः, देवों ते एक 
माया को रचा। उसका नाम रखा गया सुपर्णो-- 
सुपतना, द्यौ तक उत्पतन करने में समर्थ aa तो 
पृथिवी भी देवों की माया है, पर यह नयी माया देवों ने 
पृथिवी पर रची है । इस प्रकार, अब दो मायाएं हो गईं, 
पृथिवी, सुपर्णी । वैदिक वाङ्मय में भूमि के पश्चात्‌ दो 
की उत्पत्ति मानी गई है तथा यह भी मान्यता हे कि 
पहले at और भूमि अतिसन्निकट थे । धीरे धीरे चयौ पुथिवी 
से दूर होती गयी । 'कद्रू' की पहचान पृथिवी } से की गयी 
है। पर 'सुपर्णी' कुछ (तेसं, काठसं, कपिस) के मत से at 
है तो अन्यो (मैसं, माश, काश) के अनुसार वाकू है। 
सुपर्णी को द्यौ से सोम लाता है। फिर स्वयं उसे ही at 
बताने का ग्रभिप्राय यह है कि उसमें युति, गति, आदि 
दिव्य गुण थे। 

इन दोनों की स्पर्धा कराने में देवों की मंशा, वस्तुतः, 


FR i पन्ना 
१. आख्यान में सुपर्णी और छन्दों की यौ तक उड़ान के 


लिये सर्वत्र पत्‌ धातु का प्रयोग ध्यान देते योग्य है । i 
२. कद्र को दिये गये 'सर्पराज्ञी, सुरसा, नागी 'तामइस | 
हचान का समर्थन करते हैँ | 
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७६ सविता : सुपर्णाक, १ र ॥ 


सुपर्णी को सोम लाने के लिये विवश करना था। यदि अवहित था वे दीक्षा और तप थीं।१ इन्हीं का ग ८ 
ag ऐसा कर सकती तो देव सुपर्णी को gad ही नहीं। क्रमशः जगती और त्रिष्टुप्‌ लाई थीं। देवों न A 
कद्र में न यूति है, न गति ag स्थिर और तामसी है। उपसद्रूप तप किया दो क्षुरपवियां वज्र की हैं । 

इसी कारण, स्पर्धा में जय का निश्चय करने वह नहीं वैदिक वाङमय में अन्यत्र भी गायत्री को साक्षात 
जाती, बल्कि सुपर्णी की सच्चाई का विश्वास करके उसे युपर्णी' संज्ञा दी गई है । यथा, ऐब्रा ४.२० में कहा ग्य 
अकेली भेज देती है । है कि गायत्री-सुपर्णा जिस मागे से जाकर सोम लागी धी 


उनकी स्पर्धा, तैसं, काठसं, कपिसं के मत से, भ्रात्म- उसी से, उससे पुर्वे, 'ताक्ष्ये' (--वायु) सोम को ला का 
रूप के बारे में थी । रूप दृष्टि का विषय है। स्पर्धा में था । Var ६.१४ में पोता, नेष्टा नामक होत्रकों के दो ते 
जीतने में, वस्तुतः, उनकी दृष्टि वा ईक्षणा की क्षमता को प्रेष होते के कारण की मीमांसा के प्रसंग से भी गायत्री 
परीक्षा थी । 'कद्र शब्द का प्रर्थ है कद-रू[प] «कुत्सित सुपणा के सोमाहरण का उल्लेख है।२ गौरिवीत ak 
रूप वाली । उसे 'सुपर्णाध्याय में काणा विशेषण दिया जराबोधीय सामों के प्रसंगों से star (३.१८; ३.१६७) ने 
भी गया है। सुपर्णी को सुपर्णाध्याय ने विनता विशेषण ताक्ष्ये को ‘gay’ संज्ञा दी भी है। * 
दिया है जो वक़ाकार क्षितिज का तथा भारनत वृक्ष का गायत्री को छंदों में वीर्यवत्तम, ज्येष्ठ, अम्र, अ्रयातयाम, (= 
Es वाचक हो सकता है। सुपर्णी की संतान, सौपणां= ज्योतिमुख माना गया है। वैदिक वाह मय में अ्रचत्र / गपे। 
पक्षी अपने भार से वृक्ष को विनत कर सकते हैं । सुपर्णी उल्लेख हैं कि गायत्री ने सोमाहरण श्येन-रूप में क्या | बार 
का एक नाम शुद्धी" मिलता भी है। डांगे का मत है कि था, मेसं ३.४.७; ३.७.६; ४.१.१; काठसं २४.१; ३४.३ 
द्य-पृथिवीस्पर्धा मुलतः वृक्ष-पृथिवीस्पर्धा थी; वृक्षों से माश ३.४.१.१२ । ये उल्लेख इस श्राख्यान के ही 
पक्षी, तो पृथिवी से सर्प संबद्ध रहे होंगे । कुत्सितरूपा कद्रू रूपांतर हैं । काठसं २१.४; कपिसं ३१.१६ के श्रनुसारभी | १, 
की तुलना में विनता सुपर्णी, श्रपने सुसम अंगों से, सुषमा गायत्री 'पक्षिणी' होकर स्वर्गं को गई। सोम तेक 
नारी का चित्र प्रस्तुत करती है । हीन भावना से त्रस्त, लौटती हुई श्येनरूपा गायत्री का ही पणं हटकर, Pal 
कद्र रूपमद से इठलाती सुपर्णी को नीचा दिखाने के लिये, पर पणां (पलाश) बना, ag भी वैदिक वाङमय में अनेक 
moat पैनी दृष्टि के बल पर उसे जीत लेती है। कथा में उल्लेख है ।४ प्रतीकहृष्टि से गायत्री का समीकरण पृथिवी, 
स्पर्धा के रंग को और गहरा करने के लिये सुपर्णाध्याय, wala, wa, wade, तेज, प्राची दिक्‌, वाकू, १४ 
महाभारत, ग्रादि कद्र, द्वारा नागों की सहायता से सुपर्णी है। प्र+श्रा (गति-्रागतिरूप, चक्रबद्ध गति गायत्री बॉ 
से छल करने का प्रसंग कल्पित करते हैं। एक पुरुष की १, दीक्षा और तप ही मौलिक उपनिषद्‌ हैं श्र 
दो पत्नियों (जिनमें से एक fasam, दुष्टा, छली हो १९.४१.१; Gp १.५३.३ । इन्हें ऋषियों ते भत 
श्रौर दूसरी सुन्दर, क सरल, गम्भीर हो) की लाग-डाट की सोम को पाने का साधन माना था । 
ग्रतेक लोककथाओं से सौपर्णीकाद्रव में दो बहिनों की २. इस प्रसंग के भाष्य में सायण ने, संभवत: मह 
स्पर्धा मिलती-जुलती है । | भारतादि के अनुसार, यह माता है कि गायती 
परा=पर, परे । (पर अव्यक्त, मानस लोक जो भूत वस्तुतः, देवों के पास से छीनकर सोम को लें र 
श्रौर प्राण से ग्रतीत है। सलिल=वेदि, स्थाएु=यूप, था। श्रथवा, यों समझना चाहिये कि पार्थिव by). 


श्वेत श्रश्व-- अग्नि, वाल=रशना । सोम जिन कुशियों में लिये गायत्री-सुपर्ण द्वारा द्यौ से सोमाहरण, | न 
१. ग्रतः सुपर्णाध्याय को गरुड 'शौद्धेय' कहता है। से, दिव्य देवों, इद्धादि के पास से ही हरण है! | किये 
रामायण में 'सुपर्ण' पद न्यग्‌-रोध (वा वट वा शुङ्गा) ३. इन प्रसंगों में सुपर्णा-प्रतीक के महत्त्व का | प्र 
का भी वाचक है । वट अपनी जटाग्रों से भी 'विनत' करना चाहिये । यह एक पृथक्‌ विषय है । 
होता है । ४, ऋ ४.२७.३; ४ भी द्रष्टव्य । $ 
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अ म है । अतः उसे प्राणा, वीर्य, यति भी प्राणिक, भौतिक सामर्थ्य) प्रदान करना है । इस 
जो | gq गया है । गायत्री लोकों, वीर्ये, ek से भी प्रकार, वह 'यज्ञिय' हो जाता है ।* गन्धवोँ को 

“aaa हुई है। गायत्री स्त्री है तो बृहत्‌ पुरुष है । गायत्री स्त्रीकाम बताया गया है । इसके पीछे ग्रग्नि को वृषा गौर 
साक्षात | योनि है, रथन्तर रेत: हैं। | सोम को योपा मानने की घारणा है । सुपर्णी को वाक्‌ 
हा गया सोम गन्धर्वो की ofa में था। अपने सोमयज्ञ के मानते वालों (मैसं,, माश, काश) के मत से, गन्धर्वो के 
यी थी | pay देवों को जो सोम चाहिये वह, वस्तुतः, गंधर्व की कब्ज़े से सोम लाने वाली वाक्‌ तथा सुपर्णी वाक्‌ में कोई 
tan | दपा के बिना नहीं मिल सकता था AT, गंधर्वो को भेद नहीं रह जाता है। अतः सुपणी=द्यौ समीकरण 
'दोदो | प्रसन्न करने के लिये कृतज्ञता भाव से देवों ने अपने यज्ञ में युक्ततर प्रतीत होता है। सोमप्रिय गन्धर्वो को योषित्काम 
गायत्री. | gis धिष्ण्य श्रग्नि श्राहित किये और उनके ऊपर ऊपर कहना ग्रजीव नहीं है । पर ma बात ग्रागे की है कि 
। और | ते सोम को गुज़ार कर सोम का गंधर्वो द्वारा गोप्तृत्व परम्परा से जो गन्धर्व नृत्य-गीतपरायण माने गये हैं वे 


७) ने 


तयाम, ५ 


थिवी पर भी ग्रभुण्ण रखा जाने का ग्रभितय किया । 
प्रोमगोप्ता गंववें-विशेष का नाम,-विश्वावसु है । वसु 
(=स्ोम) आठ होते हैं। अतः विष्ण्य अग्नि are कल्पित किये 


तो वाक्‌ को लुभाने के लिए वेदवादी- ब्रह्मवादी बन बैठे, 
और वेदिक देव गाते-बजाने लगे । यह जहां कथा की 
पूव॑निश्चित परिणति के अनुरोध से किया गया है वहां 


गन्धर्वाः = विष्ण्याः, होत्राः । तीन रात्रियों तक सोम 
का maaf के कब्जे में रहना उसे यज्ञार्थ निवृत्त (मानस, 


सत्री के पौरुष WIT पुरुष के स्त्रीत्व के द्योतनार्थं भी है ।३ 


१. तुलनीय : शौश्र ११.५.३ alas ब्रह्मचारी को तीन रात्रि गर्भे में रखता है। यह भी उसे ब्रह्मचर्या-रूप 
ब्रह्मयज्ञ के लिये यज्ञिय हवि बनाना है । फिर श्राचार्य और शिष्य, मानो, स्वाहुति से सवहुत्‌ ब्रह्मयज्ञ करते हैं । 
३ इस मन्त्र पर द्रष्टव्य : सं ५, टिप्पणी १, तथा ऋ १.१६४.१६। 


| a ६२ तदाहुः, 'कस्मे कामायाग्निश्चीयत' इति। 'सुपर्र मा भूत्वा दिवं वहाद' इत्यु हैक भ्राहु:। न 
a तथा विद्यात्‌ | एतद्‌ वे रूपं कृत्वा प्राणा: प्रजापतिरभवन्नेतद्‌ रूपं कृत्वा प्रजापतिदंवानसुजततदू 
sft रूपं कृत्वा देवा ngar अभवन्‌। तद्‌ यदेवेतेन प्राणा ग्रभवन्‌, यत्‌ प्रजापतियंद्‌ देवास्तदेवतेन 


भवति । माश ६.१.२.३६ 

(तत्‌ श्राहुः, “Het कामाय अग्निः चीयते' इति) तो [इस पर] वे कहते हैं, 'किस उद्देश्य से afr को चिना 
जाता है ?' ('सु-पर्ण: भूत्वा मा दिवम्‌ वहातू' इति) [अग्नि] 'शोभन-पर्णों वाला होकर मुझे द्यो को ले 
wy, (उ ह एके ग्राहुः) कुछ लोग ऐसा कहते हैं। (तथा न विद्यात्‌) बेसा नहीं समझता चाहिये । 
(बे, प्राणाः एतत्‌ रूपम्‌ कृत्वा प्र-जा-पतिः अभवन्‌) निस्संदेह, प्राण [a] यह रूप बनाकर प्रजाओं के 
पति हुए थे, (प्र-जा-पतिः एतत्‌ रूप कृत्वा देवान्‌ असृजत) Naat के पति ने यह रूप बनाकर देवों को 


के सरजा था, (देवाः एतत्‌ रूपम्‌ कृत्वा श्र-मृताः waag) देव यह रूप बताकर सरणातोत हो गये थे। (aq 
T प्राणा: एतेन यत्‌ एव अभवन्‌) तो प्राण इसके द्वारा जो भी बने, (प्र-जा-पतिः यत्‌) प्रजाओं का पति [इसके 
; r हारा जो भी बना], (देवा: aq) देव [इसके द्वारा जो भी बने], (एतेन तत्‌ एव भवति) [यजमान] इसके 
p ie हारा बही हो जाता है । : = 
Te)  भसंगोपात्त प्रइन यह उठाया गया है कि 'कति पशवो परथिवी के प्रतीक; गो - लोको का प्रतीक; सुपण--प्राणों, 
al i ae कितने पशु ग्रग्नि (AR) पर उपहित प्रजापति, देवों का प्रतीक । प्राण gral’ बनकर प्रजापति 


हो जाते हैं । प्रजापति g बनकर देव-सृष्टि करता है । 


चने जाते हैं । इसके कई उत्तर दिये गये हैं-- एक 4 
देव 'सुपणा' बनकर “MYT बनते हैं। ‘TTT ख्पात्तर 


| (RR) 
a का प्रतीक; दो (श्रवि-द्य)--च्यावा- 
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का नाम है। किसी नवीन कर्म को करने के लिये कर्ता रजोगुण, कतृ त्व, PÅSAT | 
का जो कतृ रूप होता है वह “सुपण है। एवं, सुपर = 
६३ तानिन्द्रः goui भ्‌त्वा वायवे प्रायच्छत्‌ । तान्‌ वायुरात्मनि धित्वा तत्रागमयद्‌ यत्राशवभेधयाजञिनो 
safa एवसिव वे स वायुमेव प्रशशंस | Se वाथुरेव व्यष्टिर्वायुः समष्टि: र 
पुनम त्युः जयति य एवं वेद । ततो ह भुज्युलह्यायनिरुपरराम । माश १४.६.३.२; बृ ३.३.२ 
[याज्ञवल्क्य ने भुज्यु लाह्मायनि से कहा,] "(इन्द्रः सु-पर्ण: सुत्वा तानु वायवे प्र-अयच्छत्‌) ‘sez ने शोभ. | १) 
| पर्णो वाला होकर उन्हें [पारिक्षितों को] वायु को प्रदान किया । (वायुः तान्‌ श्रात्मनि धित्वा तत्र अगमयत्‌ | [म 
यत्र अश्व-मेध-याजिनः aag इति) वायु उन्हें आत्मा [स्वयं] में धरकर वहां ले गया जहां अश्वमेघ कने | [ग्र 
याजी थे (vq इव वे सः वायुस्‌ एव प्रशशंस) इस प्रकार, निस्संदेह, उस [सुधन्वा asa] ने | बता 
वायु की ही प्रशंसा की थी । (तस्मात्‌ वायुः एव वि-ग्रष्टिः वायुः ससु-प्रष्टि:) अतः वायु ही व्यष्टि [और] | उड़ 
वायु [ही] समष्टि [है] । (यः एवम्‌ वेद, पुनः-मुत्युम्‌ अप जयति) जो इस प्रकार जानता है [वह पुषः | मात 
[-पुनः की] मृत्यु का ग्रपजय करता है। (ह ततः भुज्युः लाह्यायनिः उप-रराम) निस्संदेह्‌, तब भुणु | गज 
लाह्यायनि मौन हो गया । \ उद 
१) मरकर जीवात्मा, पुनर्जन्म से पूर्व तक, कहाँ श्रौर मेधयाजी सूर्यलोक में जाते हैं क्योंकि अ्रश्वमेध aa 
कैसे विचरण करता है, इस प्रसंग से भुज्यु याज्ञवल्क्य से, लक्ष्य करके किया जाने वाला यज्ञ है। सूर्य वुद्धि- विका 
उसके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिये, जो प्रश्न कर रहा का प्रतीक है । ग्रतः, इन्द्र = सूर्य = बुद्धि-- विज्ञाव। 
है उस प्रसंग से इन्द्र को सुपणा बताया गया है। प्रश्‍व- ग्रश्‍वमेधयाजी विज्ञानमय सूर्यलोक में जाता है । 

६४ तद्‌ यथास्मिन्नाकाशे शयेनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य श्रान्तः संहत्य पक्षी सल्लयायेव ध्रियते, 
एवसेवायं पुरुष एतस्मा भ्रम्ताय धावति यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वं 
प्यति । माश १४.७.१.१६; वु ४.३.१९१ 
ग्र. पाठभेद : “““संलयायव ""।' 

(aq यथा श्रस्मिन्‌ आ-काशे) तो जैसे इस श्राकाश में (श्येनः वा वा सु-पणांः) बाज अथवा शोभन-पशोँ बात 
[गरुड] (वि-परि-पत्य, श्रान्तः, पक्षो agga सतु-लयाय एव ध्रियते) विभिन्न दिशों में, सब ale उड़; 
[फिर] थककर, [अपने दोनों] पंखों को फंलाकर [अपने | घोंसले [में जाने] के लिये ही [इच्छा] करता है 
(एवम्‌ एव श्रयम्‌ पुरुषः एतस्मे श्रन्ताय धावति) इसी प्रकार यह पुरुष [प्राणी] इस परिणति [agta] / 
लिये [ललककर ] भागता है (यत्र सुप्तः) जहां [कि] सोया हुआ [वह] (न कस्‌ चन कामम कामयते, ते 
चन स्वप्नस्‌ पद्यात) न कोई भी इच्छा करता है, न कोई भी स्वप्न देखता है । 

१) यहां परोक्ष रूप से पुरुष [प्राणी] को शयेन श्रौर के लिए श्राया है। 

सुपणा बताया गया हे । यहां सुपणा पक्षि-विशेष [गरुड] 

६५ श्येनो ऽसि गायत्रच्छन्दा wy त्वारभे स्वस्ति मा सं पारय सुपर्णो ऽसि त्रिष्डुप्छन्दा अनु त्वा | 
स्वस्ति मा सं पारय सघासि जगतीछन्दा ag त्वारभे स्वस्ति मा सं पारय ॥' तस e 
MAT ६.५.१०-१२त; बोश्रौ ८.२:२१; सश्रौ १०.४.१७; ३१; १०.५.७; वैश्रौ १६४ i 

EN माश्रौ २४४ | 
| ग्र. पाठाथिक्य : “सि पत्वा गायत्र"पारयास्य यज्ञष्योहचमिति स्तुते बहिष्पवमाने ue | 
| ऽसि. पत्वा fage araea ega माध्यन्दिने ॥ सखासि पछ — 


१. ZEZ ¦ मारा १२.३.४.३-५ 


d 
४ 
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39 १९७) पण “संदर्भ-विचार छ ad ७९ 
— || 
पारयास्य”“ग्राभवे ॥' 

(गायत्र-छन्दाः श्येनः असि) [तू] गायत्र-छन्द वाला श्येन है । (त्वा ग्रनु श्रा-रभे) तेरे पीछे आरम्भ करता 
जिनो हूं। (मा स्वस्ति ससु पारय) मुझे द सम्यक्‌ पार लगा । त्रि-स्तुप्‌-छन्दाः सु-पर्ण: असि) [तु] aet- 
E gaam शोभन-पर्णो वाला हे veeri (जगती-छन्दाः सघा असि) [तु] जगती-छन्द वाला सघा 
। है १ 2 
शोभ. | १) उद्गाता प्रथम [बहिः] SAAT में श्येन, द्वितीय करता है । 

त [माध्यंदित ] पवमान-गान में gay [गरुड] श्रौर तृतीय २) श्येन, सुपण, सघा को क्रमशः गायत्र, faq, जगती 

मेध के | [mia] पवमान-गान म सथा [भास नामक पक्षी] छन्द वाला बताया गया है । ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रसिद्ध है कि 

स] मे | बताया गया है। da की तीत्रगति, सुपण की लम्बी शयेन रूप में गायत्री ने सोमाभरण किया था । उसका 

और] | उडान प्रसिद्ध है सघा भी पतनशील पक्षी है। इन Tate HEAT सता भी प्रस्तुत मन्त्र में है । जगती ग्रौर त्रिष्टुप्‌ 

ह एप: | मतों में उद्गाता स्तोत्रों का गान करता है | गानकाल में सोमाभरण में ग्रशक्त रहे । इन दो छन्दों का क्रमशः सघा 

fay | यजमान क्रमशः aaa, BIg, Jare मन्त्रों का, और सुपण से सम्बन्ध विचारणीय है । 

` ६ उद्गाता का श्रन्वारभण--श्रन्वारोहण करते हुए, जप 

gaf ६६ तस्मिन्त्सुपर्णो मधुकृत्‌ कुलायी भजन्नास्ते मधु देवताभ्यः | 

_ तस्यासते हरयः सप्त तीरे स्वधां डुहाना अमृतस्य धाराम्‌ ॥ तेसं ४.२.९.६ 

विज्ञान | (तस्मिन्‌) उस [वेतसस्थानी पुरुषशिर में] (कुल-भ्रयी, मधु-कृत्‌, सु-पर्णेः) छत्त वाला, मधु-सम्पस्त करते 
वाला, शोभन-पर्णो वाला, (देव-ताभ्य: मधु भजन्‌) देवताश्रों के लिए मधु का सेवन-संपादन करता हुय्रा, 

धरे, (आस्ते) श्रासीन है । (तस्य तीरे) उस [पुरुषशिर--छत्त] के प्रांत [भाग] में (सप्त हरयः) सात हरि-- 

स्वपनं इन्द्रियां, (स्व-धाम्‌) स्व-धा को--(श्र-मृतस्य धाराम्‌) भ्रमृत--जीवित-जीवन को धारा को (दुहानाः) 
दुहते हुए (आसते) आसीन हैं। 

१) मनुष्य का शिर कुलाव--घोंसला-छत्ता है । शिरो- रूप में मभ्रुभक्षण करता है, और gz मधुकर [हरि] 
faal भाग में जो इन्द्रियछिद्र हैं वे छत्ते की fares नाड़ियां हैं। श्रपती घारणाशक्ति का दोहन करते हुए, स्वशक्त्यनुसार 
उडकर, उसके किनारों पर--नाड़ियों में सप्त हरि-हरणशील जीवनामृत की धारा को पीते रहते हैं। मधुकर को मंत्र 
करता ७ fa आसीन हे । इस कुलाय में मधुकर-- में सुपणं कहा गया है, जो नाना योनियो में उड़ता फिरता 
fea] è आत्मा का वास है । मधुकर जगत्‌ के दर्शन एवं भोग के है और जिसकी उड़ान का ग्रन्तिम लक्ष्य मोक्षानन्द है । 
jaa] ९७ Seat दिशां हेमन्तशिशिरावृतूनां बृहस्पतिर्देवता aat द्रविणा त्रिणवः स्तोमः स उ त्रर्यास्त्र- 

शवतेनिः पष्ठवाड्‌ वयो ऽभि पर रयानां विष्वग्बातो वातः सुपर्ण ऋषिः । पितरः पितामहाः परे 

ऽवरे ते न: पान्तु ते नो ऽत्रन््वस्मिन्‌ agaaa क्षते ऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायासस्मिन्‌ 

कसंन्नस्थां देवहूत्याम्‌ N? तसं ४.३.३.३; मैसं २.७.२०; TWA ३६.७४ है 
acl भ. पाठान्तर : “““दिश्धेमन्तशिशिरा ऋतु बह वता फलं द्रविणं पक्तिइछन्दः शाक्वररवते 
(30 साप्ननी aqa: adfa: सुपर्णा æfa: पष्ठवाड्‌ वयः आस्कन्दो व्यानामुपरि- 
६.३५ eg बातो वातः पितर: sat ते नो5वन्लु ते चः पान्त्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्यां 
पुरोधायासहिमित्‌ कर्मण्यस्यामारिष्यस्यां देवहुतो W 
सुपर श पा पाठास्तर . : fam पंक्तिइछन्दः शाक्वरं tad साम सित्रावरुणो देवता हेसन्तशिशिरा 
m 0 


। पन 
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So सविता : सुपर्णाक, गा 
र = 4 
धायामस्यां देवहुत्यां तेन ब्रह्मणा तेन छन्दसा तया देवतयाङ्चिरस्वद प्रबा; £ 
सीदत।' oe ६: 
[अ्रपानभूतु इष्टके ! तु] (दिशाम्‌ ऊर्ध्वा) दिशो में ऊपरी--मध्यवर्ती--केन्दवर्तो [दिक्‌], (ऋतूनाम्‌ हेमन. 
शिशिरो) wga में हेमन्त श्रौर शिशिर [xaaa] है । [इष्टके ! तेरी] (देवता बृहस्‌-पति:) देवता 
बृहस्पति, (द्रविणम्‌ वचः) [तेरा] द्रविण वर्च:--बल, (स्तोमः त्रि-तवः--सः उ तरयः-त्रिश-वतंनिः 
स्तोम त्रिणव--[और] वह भी त्रयस्त्रिश [स्तोम] का प्रवतेक, (वयः पष्ठ-वाट्‌) वय पृष्ठ पर भार 
बहुन करने योग्य अवधि [चार वर्ष] है। [इष्टके ! तु] (अथानाम्‌ afa-y:) मार्गो - युगों में मि 
` [है] । [इष्टके ! तेरा] (वातः विषु-भक्‌-वातः) वात स्वंदिग्‌-वात, (ऋषिः सु-पर्णा:) ऋषि शोभन-पणों ) 
वाला [है] । (पितरः पिता-महाः परे waz) पिताग्रो ! दादाग्रो ! पर[दादाओ | ! gat! (तेनः पानु) | a 
वे [आप | हमें बचाग्रो (afaq ब्रह्मन्‌, ग्रस्मिन्‌ क्षत्रे, ग्रस्यास्‌ आ-शिषि, अस्याम्‌ पुरः-धायाम्‌, अस्मिन्‌ | $प 
कमंन्‌, aag देव-हुत्यास्‌) Fa ब्रह्म में, इस क्षत्र में, इस कामना में, इस पौरोहित्य- नेतृत्व में, इस कर्म में, (at 
इस देवाह्वान में (ते नः भ्रवन्तु) वे [आप | हमें बचाओ । र 


१) यह मंत्र भी चयनक्रतु का है । सुपणंचिति में नाना- पूर्वे ग्रा चुके हैं। इनमें इष्टका्रों की स्वरूपकल्पना fey, | परस 
विध इष्टकाश्रों का चयन किया जाता है । वेदि के मध्य- आदि के रूप में की गई है और उनकी देवतादिभी on 
देश में संयत्‌' नामक ५० 'ग्रपानभूत्‌' इष्टकाश्रों के चयन कल्पित की गई हैं। इनके श्रनुसार इनकी तालिका झ 3 


के प्रसंग का यह मंत्र है। इसी शैली के चार मंत्र इसके प्रकार है: ५ 
दिक्‌ | ऋतु देवता | द्रविण स्तोम वय agì | वात | ऋषि | छन्द | m 
१ R ३ | x | प्‌ | द्‌ ७ ऽ £ | ८७ || 0 
प्राची | वसन्त | af | ब्रह्म faza- पञ्च- त्र्यवि(१२| कृत पुरोवात | सानग 
7 दश-वतेनि | वर्ष) ) २ 
दक्षिणा । ग्रीष्म ड्न्द्र क्षत्र पञ्चदश--सक्त-| दित्यवाट| त्रेता दक्षिणा-| सनातन करता 
शद-वर्तनि |(२ वर्ष) द्वात उततम 
प्रतीची | वर्षा | विश्व देव विश्‌ सप्तदश--एक- | त्रिवत्स | द्वापर | पश्चाद्वात| ग्रहभून e 
विश-वर्तनि |(३ वर्षे) 
उदीची | शरद्‌ | मित्र- | gee? |एकविश--त्रिण- तुर्यवाट्‌ प्रास्कन्द र उत्तराद्वात | प्रत्न 
i वरुण व-वतेनि (३३ वर्ष) ; राव 
ऊर्ध्वा | हेमन्त- | वृहस्पति | aa त्रिणव--त्रय-| पष्ठवाट्‌ | ग्रभिभू* |विष्वग्बात| सुपणा पंक्ति i 
शिशिर | (मित्रा- | (फल--| स्त्रिश-वर्तनि |(४ वर्ष) (उपरिष्ट्रा- 
वरुणो | काठसं) द्वात -- 
मेसं) काठसं) 
— 


१. न्व्युग । २. =शूद्र । ३. =कलि। ४. =चारों वरणो में बलिष्ठ । ५. =कलि का श्रवसान काल | 

२) ग्रपानभ्रृत्‌ ई टो की प्रतीकता, afin में प्राण स्थापन अंतःसंचार, केन्द्रानुगा गति । afta को स्व 
करने के उपरांत, प्राण का संयम वा हृढीकरण है । प्राण (aa[rhythm]-ge) बनाने के लिए 'संयमन ह id 
=afanfa, बहिःसंचार, केन्द्रापगा गति । प्राण ग्रकेला ३ ) seal दिक्‌ = केन्द्र । पूर्वोत्तरादि दिशों का ते 
गति नहीं कर सकता जब तक श्रपान न हो। प्राण और केन्द्रोमुख होने पर होता है। सौर मंडल कीं Er 
अपात दोनों मिलकर गतिचक्र बनाते हैं। भ्रपान ==ग्रंतगंति, सूर्य ऊर्ध्वा दिक्‌ है । 
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८१ 


fs 


ग्र. क्रमांतर : ganda gat ॥ 


१) यह कंडिका श्रग्निचयन-प्रकरण की है। इसके पांच 
पत्रों ते क्रमशः पांच ई टे चयन की जाती हैं । ये ईटे aha 
क्षैपांच रूपों की प्रतीक हैं। afta आपों में और at 
(नाक) में विद्यमान है । यह तो स्पष्ट है । पर श्येन, TH, 
पणं में विद्यमान अग्नियों के स्वरूप क्या हैं, उनमें 
teg \ परस्पर क्या भेद हैं, ada, ग्रश्च, सुपणा, ये ही तीन पक्षी 
दि भी ; 


१, ब्याख्या तैसं ५.३.११ में । 


६६. श्रप्युषदसि शयेनसदसि गृध्रतदसि सुपणांसदसि amaaa en तेलं ४.४.७.१; मेसं २-१३.१८ % 


काठसं 28.07 


ग्रा. नाकसदसि नहीं | सुपणा सदसि पर मंत्रावसान । 

[इष्टके ! तु] (अप-सु-सद्‌ afa) श्रापों में श्रातीन [अग्नि] है, (श्येत-सद असि) श्येनों में आसीन [अग्नि] 
है, (qag असि) गृध्रों में आसीन [अग्नि | है, (सु-पर्ण-सद्‌ असि) शोभन-पणों वालों में श्रासीन [अग्नि] 
है, (नाक-सद्‌ असि) अ-सुखाभाव-स्वर्ग--श्रानन्द में आसीन [अर्ति] है । 


` 


किस आधार से गृहीत हुए हैं, इनकी प्रतीकता क्या है, 
रादि बातें ग्रस्पष्ट हैं । 

२) श्येन और सुपर्ण एक ही पक्षी नहीं हैं, यह इस कंडिका 
से भी स्पष्ट हे । 

३) ्रापः-श्येन-गृध्र-सुपणा-नाक, इन में कोई पौर्वापर्य होना 
चाहिये; यह गवेषणीय प्रसंग है । 


TH) ६९ ग्रथो यथा सुपणा उत्पतिष्यञ्छिर उत्तमं कुरुत एवमेव तद्‌ यजमाताः प्रजानामुत्तसा भवन्ति । 


उत्‌-तमाः भवन्ति) प्रजञाग्रों में उत्तम हो जाते हैं। 
() गवामयन में, महाव्रत में उद्गाता स्तोत्रिय का गान 
करा है। उस गान का फल यजमानों का प्रजाओं में 
उतम होना माना गया है। उत्तमता का दृष्टान्त उडते 


६ = य है । वह मिहिका, पतङ्ग, सान्थाल को 
at We नामक नेत्ररोग-विशेष के वाचक शब्द मानता 
शका शब्द वेदिक वाङमय में केवल यहीं प्रयुक्त है । 


> Tih 
“4 | 5 (१ में यही शब्द भिन्न मती में 
६ tte । इसमें धातु fag (सेचन) है। मान्याल, 


en ६.५ कै वाङ मय में यहीं है, सिवाय माय २४.३८; 


ORE । इससे मिलती हुई 'मन्थीलवः' (काठपं 
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m तैसं ७.५.८.५ 
js (ग्रथ उ) wiz, (यथा सु-पणांः) जैसे शोभन-पर्णो वाला, (उ त्‌-पतिष्यन्‌) उडते हुए, (शिरः उत्‌-तमम्‌ कुरुते) 
a [श्रपने] सिर को ऊपर उठाता है (एवम्‌ एव) aa ही (तत्‌) वह [कि] (यजमानाः) यजमान (प्र-जातास 


हुए, ऊध्वेशिर सुपर से दिया गया है । यहां सुपर पक्षि- 
विशेष-गरुड है; अथवा पक्षिमात्र भी अभिप्रेत हो सकता 


है । 


४७.८), maaa: (Ha ३.१४.१&), 'मान्थीलव:' (तेस 
५.५.१८.१) हैं। महीधर के अनुसार मान्थल मुषकजाति- 
वर्ग का कोई प्राणी है। वैपको (संहिता भाग) इसे 
व्वमकादड' बताता है (पृ २४५१) । कुलि शब्द भी वेदिक 
वाड. मय में यहीं प्रयुक्त है। सायण इसे 'कुल' (समूह) से 
जोड़ता है । अनावृतेनान्‌ में, पाणिनीय व्याकरण के 
अनुसार, संधि ग्रशुद्ध है। संभवतः पाठ अनावृता एनान्‌' 
अभिप्रेत हो । 


3० कामिहेकाः क इमे पतङ्गा मान्थालाः कुलि परि मा पतन्ति | 
श्रनावृतनान्‌ प्रधमन्तु देवाः सोपरां चक्षुस्तनुवा विदेय ॥ dar २.५.८.४ 
रवव (मिहैकाः का) मिहिकाये-हिम-नीहार कोत ? (इमे पतन्‌-गाः के) ये पतंगे-शलभ कौन ? (मान्थालाः कुलि 
सा मा परि पतन्ति) चमकादड्समूह मेरे चारों श्रोर मंडरा रहे हैं। (देवाः अन्‌-आए-बृत-एनान्‌) इन उन्मुक्तो 
[मिहिकादि] को (प्र-धमन्तु) प्रनष्ट करें । (तनुवा) शरीर से [युक्त नें] (सो-पणंम्‌ चक्षुः विदेय) शोभन- 
१) पा रे 4 (aa चु प = 
=a आयोग करने यो थन है कि यह मंत्र नेत्ररोगपरिहार में 


OO __&<_ नन वी 
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८२ सविता : SU 8's fy tty 


२) सुपण के साक्षित्व के कारण उसकी तीक्ष्ण और प्रवर grat की श्रनासक्त दृष्टि को प्राप्त कर जीवन के 
दृष्टि की यहाँ कामना हे तनुवा में ध्वनि है कि यद्यपि सही दृष्टिकोण रखू । i 
मैं सशरीरी हूं, पर स्वरूप से ग्रशरीरी हूं । ग्रतः मैं साक्षि- 
७१ हरिः पतद्भः पटरी सुपर्णो दिविक्षयो नभसा य एति । स न इन्द्र: कासवरं ददातु ॥ तग्रा ३. ११.५ 
(यः हरिः पतन्‌-गः पट-री दिवि-क्षयः सु-पर्णंः) जो हरणशील, कपटते हुए चलने वाला, विराट्‌ [लम्बा-चोड़ा ) 
at में रहने वाला, शोभन-पर्णो वाला (नभसा एति) नभः [में] से [होकर गन्तव्य की ओर] जाता 4 
(सः इन्द्रः) वह इन्द्र (नः कास-वरमु ददातु) हमें उत्कृष्ट अभिलाषा को देवे । aa 
१) काम्र"कामना। काम-दान=मन में काम को उत्पन्न चाहिये । T 
| करना। इन्द्र मन में कामना (संकल्प-विकल्प) को २) अथवा, काम-दान=काम की पूर्ति । काम कौ पु नेत 
| उत्पन्न करता है। इन्द्र मनस्तत्त्व का विश्वव्यापक देव, कर्मे से होती है । wa: इन्द्र =ष्टाणाशक्ति, रजोगुण । परा T 
| मनस्वान्‌, मनस्वी है। मन सर्वाधिक वेग('जव')वान्‌ हे। भी अपने वेग और वल के कारण 'सुपर्ण' है। a त 
सं १७ में सुपणा को मनोजवाः कहा गया है। यहां भी गति, जो रचना का उत्स है, केन्द्र और परिधि के मध्यवती 
सुपणां को मनस्वानु इन्द्र से समीकृत किया गया है । अतः, नभ में सक्रिय रहने से हरि, पतङ्ग, पटरी हे । 
AART में, सोमाभरण करने वाला 'सुपणां' मन होना 
७२ श्रसूड मुखो रुविरेणाव्यक्तो यमस्य दूतः इवपाद्‌ विधावसि । 
| TH: सुपराः कुणपं निषेवसे यमस्य दूतः प्रहितो भवस्य चोभयोः ॥। तैश्रा ४.२९; मेसं ४.९.१९१ 
| 
| 


~A 


ग्र. पाठांतर : “““णाभ्यक्तो gare वाग्‌ विधावति ।""निषेवति'''प्रहित एष एति व्यसो यो 
अस्मान्‌ दृष्टि यं च वयं द्विष्मः ॥ 
[गृध्र ! | (अवृक्‌-मुखः, रुधिरेण अ-वि-श्रक्तः यमस्य दूतः, -qrq वि-धावसि) मुख में रुधिर मरा हुआ, 
रुधिर से [सना हुश्रा, अतः] न पहचाना जाने वाला, यम का दुत, हुस्न [तू] नाना दिशों में भागता है। 
| (यमस्य च भवस्य, उभयोः प्र-हितः दूतः) यम का और [जगत्‌ के] उत्पादक का, दोनों का भेजा हुआ हू 
| (g-m: गृध्रः) शोभन-पर्णो वाला गिद्ध [तु] शव को aa खाता है। [a (अभि-श्रक्तः) सना हुआ” 
| (वि-धावति) नाना feat में भागता है vo" (नि-सेवति) खूब खाता है। (एषः) यह । (यः अस्मात्‌ दट) | १) 
| जो हमसे द्वेष करता है (च aq वयमु द्विष्मः) और जिससे हम द्वेष करते हैं (असो) वह (वि एति) Ht 


दुर--यमलोक को चला जाता है ।] और 

१) यहां grat गृध्र का विशेषण है । हम जिसके Per दुर- यम के दूत, गिद्ध के पास पहुंच जायें। वयम्‌ र्षी ag: 
हैं वह और हमारा जो द्वेष्य है वह, [दोनों ही] हमसे समाज । थः अर्थात्‌ व्यक्ति । समाजद्वेपी ale M| अनि 
T समाज का द्वष्य व्यक्ति, दोनों दण्ड्य हैं। समाज वृ | a 

As 


हुँ । (वेदिक इंडेक्स) सत्य है, व्यक्ति लघु सत्य है । क 
` हि ७ f e fi ॥ ९ 
७३ त्रिसुपणमपाचित ब्राह्मणाय दद्यात्‌ । ब्रह्महत्यां वा एते घ्नन्ति ये ब्राह्मणास्त्रिसुपरों मठ 


ते सोमं प्राप्नुबन्त्या सहस्नात्‌ पडि क पुनर्ति। तैग्रा १०,४८; महानाउ १७.६; य इमं त्रियुप | 


| १. मॅक्डॉनल-कीथ भी यहां इसे 'वल्वर'-गिद्ध मानते 

| 

| 
00 90.40) | 
। तश्रा 5 


AUG | GAT १०.४६; महानाराउ १७.७; य इमं fagat agat sy 
महाताराउँ ४ | ` 

ग्र. पाठभेद : ‘age y | 
न राह, 


| (Gamia श्र-याचितम्‌) त्रि-सुपर्ण [तृच के उपदेश] को बिना [एतदर्थ] निवेदन किये हुए al 
| दद्यात्‌) ब्राह्मण को देना चाहिये। (ये ब्राह्मणा: त्रि-सु-पर्शाम्‌ पठन्ति) जो ब्राह्मण त्रि-सुपण [ठच 
|| 
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१७; 


धुप्णौ“संदर्भविचार _ ८३ 
ES 


क हैं (4 एते ब्रह्म-हत्याम्‌ घ्नन्ति), निस्संदेह, ये | =वे] ज्ञान-घात [-रूपी पाप को ] नष्ट कर देते हैं । (ते सोमम्‌ 
प्र-आप्नुवन्ति) वे सोम[-पान] को प्राप्त करते हैं, (भ्रा सहस्नात्‌ पंक्तिमु पुनन्ति) aga [ब्राह्मणों] तक [की] 
पंक्ति को पवित्र कर देते हैं ।'''(श्र्‌ ण-हत्याम्‌) आए [फर्माकुर] के घात[-छपी पाप को |" । ““(वि-ईर- 

११६ gang) वि-कर्म के घात [रूपी पाप को] । 
डा], !) इन तीन ऋचों का समूह “त्रिसुपण ' कहाता है । ये जो, कर्मकांड ग्रौर प्राचीन भारतीय समाजशास्त्र तथा 
अपराधविज्ञान (Criminology) के सीमित दायरे के बाहर, 
तथा सावंक्रालिक और सार्वत्रिक प्रेरणा देने वाला है। 

२) ब्रह्म = मन =स्वयं भू ब्रह्मा । भ्र ण = प्राण = हिरण्यगभं। 
वीर >-पांचभौतिक ८ सौर मंडल । 

\ 

/ 


ता है | हत ऋचें, मानो, क्रमशः ब्रह्म, आण, वीर की हत्या के 

पाप से बचाती हैं । टीकाकारों ने यहां ब्रह्म = ब्राह्मणा, 

भ्रशा>-गर्भ माना है । वीर =सुन्तान । पर अन्यथा भाव, 
की प an उपर मंत्रार्थ में संकेतित है, भी लिया जा सकता है 
T । प्रा 
aM 
मध्यकं 


पृ fgat तृच पर देखें सं ३१ टिप्पणी १ । 

७४ प्राजापत्यो हार: सुपर्णेयः ' santa पितरमुपससार, “कि भगवन्तः परमं वदन्तो'ति। तस्सं 
प्रोवाच, “"“सत्यं परमं वदन्ति, "तपः परमं aafia, an: परमं वदन्ति, art: परमं वदन्ति, 
"दानं परमं aafia, e gA परमं qafa, प्रजननं परमं वदन्ति, mat परम वदत्ति, 
ग्रग्निहोत्रं परमं aaka, oa परमं वदन्ति," मानसं परमं aaka, n तेग्रा १०.६३; 


महानाउ २२ 

6 (प्राजापत्यः ga: श्रारशिः) प्रजापति को संतान, सु-पर्णा का पुत्र, अरुण का पुत्र [उद्दालक] (ह) एक 
at a बार (पितरम्‌ प्र-जा-पतिम्‌ उप-पसार,) [अपने] पिता प्रजापति के पास गया [भौर पूछने लगा], (“भगवन्तः 
किमु परमभ्‌ aafia ?! इति) “भग [stead] वाले [=विद्वात्‌] किसे 'परम' कहते हैं ?” (तस्मे s- 

हुता! उवाच,) [प्रजापति ने उससे कहा, (“सत्यम्‌, तपः, दमः, शमः, दानम्‌, धमम, प्र-जननस्‌, अग्नीत्‌, afta 
m होत्रम्‌, यज्ञम्‌, मानसमु परमम्‌ वदन्ति’) '[पात्रभेद और देश-कालभेद से विद्वान्‌ कभी] सत्य को, [तो कभी] 


तप, दम, शम, दान, धर्म, संतानोत्पादत, श्रग्नियों, भ्रग्निहोत्र, यज्ञ, मानस [यज्ञ, कम, आदि] को 'परम' 
| कहते हैं । 


of aR TEN वर्मः भ्रहिसा परमो धमः, नहि 
धमः जसे वाक्य सार्वकालिक, सार्वत्रिक 
= “0 लिए समान रूप से लागु होने वाले नहीं हैं, 
a की ध्वनि है। अग्नियाँ तीन वा पांच है । 
a दनिक, सायं-प्रातः करणीय यज्ञक्रतु है। इष्टि 
अन्य भी यज्ञ हैं। ये कल्पशास्त्रीय 'परम धर्म” हैं। 


R जो छर ह F X 
— RT कर सके वह मातस यज्ञ, मानस कर्मे तो 


कर ही सकता है । श्रद्धा में सत्य की आहुति मानसाग्निहोत्र 
है । गृहस्थ के लिये यज्ञादि तथा प्रजनन 'परम घमे' हैं। 
सत्य से लेकर धमं तक के 'परम घमे' सबके लिए है । 

२) ्रारणि ==भ्रर्ण का पुत्र । छा (३.११.४; ५.११.२; 
१७.१; ६.८ १), तथा बृ (३.७.१; २३; ६.३.७; ४.४; 
५.३) में उद्दालक 'आरुणि' कहा गया है। 'सुपर्णा' अरुण 
की पत्ती रही होगी । प्रजापति वंशप्रवतेक कोई पुरुष 
रहा होगा । गरुड का अग्रज भी अरुण था। उषा के 
अग्रगामी, सूर्येसारथि अरुण को प्रजापति कहता भला 


nC 


i महानारायणोपनिषद्‌ के एक पाठ में सौषणांय है। 

i 2 (उपनिपत्संग्रहः, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली; 

i 4 १९७०) ' लगताहै। 

2 E परो गुहासु सम सुपर्णपक्षाय धीमहि । 

auth ET पुनरजायत सुवो राजा सधस्था त्रीरि च ॥। महाताउ ६.७४ 
Ti i “ ता 'उपनिपत्संग्रहः' (मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली; १९७०; g १५५) से है। 
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सविता : सुपर्णाक, १३७३ | 


™ 3 
ग्र. ao (आनंदाश्रम) में संग्रहीत पाठ में पाठांतर : ""चक्रलुण्डाय"""। परि प्रतिष्ठितं देभुयंच्चा i 


दधातनाद्भ्यो sta: सुवो Usa g प 


(मम यशः) मेरा यश (परस्तातू--गुहासु) परे-गुहाश्रों [तक | में [वितत होवे] । (सु-परा-पक्षाय धीमहि yi 
शोभन-पर्णों वाले [के जसे] पंख वाले का ध्यान करें। (शत-बाहुना) सौ बाहुओं बाले [अग्नि] ३ 
द्वारा (सुवः अजायत) स्वः--सुख जन्मा, (राजा) [सोम/वरुण] राजा [जन्मा], (च त्रीणि सध-स्था) th 


तीन लोक [जन्मे] । 
१) यहां 'अग्नि' को सुपर्णपक्ष कहा गया है। सुपणा = 
गरुड । ग्रग्नि की लपटें उसके पक्ष हैं जो वक्ता को सुपरो- 
वत्‌ उत्पतनशील Ate बलिष्ठ प्रतीत होती हैं । 


७६ gata त्वा गरुत्मतइचक्षुषावेक्षे ॥ बौत्रौ ३.२५:४; भाश्नौ ३.१७७*; सश्रौ २.८.२४ब; वेश्रौ 


ग्र. पाठभेद : ata पश्यासि । 


२) स्वः, राजा, सधस्थ श्रग्नि की सहायता से अपने सत्य 


को पाते हैं | 


१) 


७.१.३१ , 
ह| 


(त्वा) तुझे [प्राझित्र को में] (गरुत्‌-मतः सु-पर्णस्य चक्षुषा) स्तुति-मान्‌ शोभन-पर्णो वाले के चक्षु पे \ 5 


= अवलोकन करता हूं । 
१) ग्रापश्रौ के पाठ से संकेत लिया जा सकता है कि सुपर्णं 
का चक्षु ग्रदब्ध होता है । पक्षी, पशु, मनुष्यादि का चक्षु 
किसी सीमा तक ही देख पाता है। पर गरुत्मान्‌ FIT, 
(=एकं सत्‌, सं ८) प्रर्थात्‌, ब्रह्म का चक्षु सतत और 


१. ग्रापश्रौ में इस प्रसंग में विनियुक्त मन्त्र अदब्धेन त्वा 
चक्षुषावेक्षे है । 


७७ दिव्यो ऽसि सुपर्ण ऽन्तरिक्षान्मा पाहि। बौश्रौ १७.४२:१० 
(दिव्यः सु-पणाः असि) [छत्र ! तु] द्यो में उत्पन्न शोभन-पर्णो वाला है। (मा ग्रंतरिक्षात्‌ पाहि) [द] $ | 


अंतरिक्ष से बचा । 


१) अन्तरिक्ष में उत्पतनशील होने से छत्र को सुपणा कहा 


गया है । वस्तुतः, द्यस्थ--सूर्यरूप छत्र सुपण है जिसका 
कि भौतिक छत्र प्रतीक-मात्र है। प्रतीक्य सुपणां सूर्य 


७८ उद्यन्त्सुपर्णो न विभाति सवं हिरण्यकुक्षिः सप्तशिराः पुरस्तात्‌ । 


वाले, शोभन-पर्णो वाले [श्येन] के समान (सर्वम्‌ पुरस्तात्‌ वि-भाति) सब [कुछ] सामने | 
सूर्य रूप में] प्रकाशित हो रहा है । (सर्वेषु लोकेषु प्र-विष्टः बि-भुः) सब लोकों में प्रविष्ट [ 
रूपों में प्रकट [geet] तुम (अस्मिन्‌ यशे) इस [ हूत-तष्टहविष्क] यज्ञ में (गातुम्‌ f 


ग्रविहत तथा सूक्ष्मातिसूक्ष्म का भी द्रष्टा है। जातो 
ब्रह्म के अनासक्त, गूढ चक्षु से देखने वाला ब्रह्मा है। ब 
ब्रह्मवत्‌ साक्षी सुपणँ बनकर प्राशित्र--भोग--ञ्रवाल 
जगत्‌ को श्रात्मा की भ्रपेक्षा अब--तिम्न--अवहेलता- 
तिरस्कार की दृष्टि से देखता है । 


दिव्य, यौ में है wa: तत्स्थानी प्रतीक सुपणा “छत ay 


ऽ 
भी यह विशेषणा दिया गया है । Pen 
२) सुपर्ण और ग्रन्तरिक्ष के सम्बन्ध पर द्रष्टव्य स Vee 
१); 
सर्वेषु लोकेषु विभुः प्रविष्टो गातुमस्मिन्‌ यज्ञे यजमानाय fara ॥ स्वाहा । बौश्रौ २5-७४ | ज्ञ 
श्रौ २०२१ | कह 
fè 2 fal 
(उतु-यन्‌, हिरण्य-कुक्षिः, सप्त-शिराः सु-पर्णः न) उदय होते हुए, सुवणं के रंग के पेट वाले, ताजी यश; 
qa दिए ' | थे, 
तथा] at | k 
बन्द) उप a). 
ER. 


को खोजो । 
१) यहां सुपणा =व्येन । वपाभाव में सूर्य को तत्स्थानी 
हवि माना गया है । ग्राहवनीय af भी सूर्य का 
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२) पक्षिसुपर्ण ने भौतिक हवि नष्ट करदी | 
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a पत AT ATT रह जाने की आशंका है अतः, सूर्य- का मागं जाने और उसे [यज्ञ को] संपन्न करे । 
ca प्रार्थता की गई है कि वह यज्ञ को संपन्न करने 


पे॥ | 0 aaa देव्यं ज्योतिस्सौपण चक्षुस्सुश्बतो sat केशा बहिश्शिखा प्रस्तरो यथास्थानं कल्पयध्वं 


महि] शं हृदयायादो मा मा हासिष्ट ॥। आपश्रौ ६.२०.२ 
] के (देव्यम्‌ श्र-जस्रम्‌ ज्योतिः) देवों की अक्षय ज्योति, (सो-परांमु चक्षुः) शोभन-पर्णो वाले का चक्षु, (gerat 
शोर कणा) सु-पकव--सथे हुए [सावधान और पेने] कान, (केशाः बहिः) केश [-रूप ] बहि, (शिखा प्र-स्तरः) शिखा 


[रूप] प्रस्तर [इन्हें] (यथा-स्थानम्‌) स्थानानुसार (कल्पयध्वमू) स्थापन करो । (हृदयाय शम्‌) हृदय 


T के लिये शान्ति [का कल्पन--स्थापन करो ] । (अदः सा) वह मुझे (मा हासिष्ट) न त्यागे । 
८० हंसभासचक्रवाकसुपर्खाश्च । MIT १.१७.३५; सध १.५.६६ 

22 (हंस-भास-चक्रवाक-सु-पर्णा: च) हंस, भास, चक्रवाक, शोभन-पर्णो वाले भी [ग्रभक्ष्य हैं] । 

वश्र 


५ | १) भास fags का श्येनाक्कति पक्षिविशेष। सुपर्ण शभ्रथवा गरुड | 
रने >श्येन (सघ के टीकाकार, महादेव दीक्षित के अनुसार); 
८१ सुपर्णा त्वा सुपर्शमयों हिरण्ययष्टिरस्यसृतपालाशाः स्रोतो यज्ञानाम्‌ ॥* सश्रौं ३.७.४१ 


\ 
0 faa! ] (सु-पर्णाम्‌, सु-परा-मयीसु त्वा) शोभन-पर्णो वाली, शोभन-पर्णो वाले [वृक्ष] से बनी हुई तुरे 
Ta [मांजता हूं] । [त्‌] (हिरण्य-यष्टिः ग्र-सृत-पलाशा:*) adaa लकड़ी, ताज पत्तों वाली, (यज्ञानाम्‌ स्रोतः) 
शा aii की प्रवाहिका (afa) है । 
९ 


१) क, खोत' शब्द एक ही धातु, a, (गति=वबहना) २) मुपणंमयो : यह अभी तक पहला प्रसंग है जहां वृक्ष 


ना tapa हुँ । यज्ञिय हवि, पय: at afta पर प्रक्षेप स्रुक्‌ को सुपर्ण' कहा गया हे । 

i पै होता है । यज्ञ का प्रवाह सतत जारी रखने वाली होने ४) श्र-मृत-पलाशा : पलाश पत्ता । मृतपलाश=मुरझाया 
baa ग्रौर सक्‌ को 'यज्ञस्रोत' कहा गया है। हुआ पत्ता | श्र-मृतपलाश=ताज़ा-ह्रा पत्ता । स्रक्‌ 
२) पुपर्णा= स्रुक्‌ हविःप्रक्षेप के लिए अ्रग्ति के प्रति लकड़ी की बनी है। उस पर पत्ते नहीं हो सकते । aa, 

पु mi करती है । ग्रतः, वह सुपर्णा है । लक्षणा से, यहां सरक के हस्त, जिसमें अंगुलि-रूप उभरे 


ans प्रतीक [सुपर्ण त्वा] का पाठ। हुँए सिरे होते हैं, को स्नुक्‌ के पलाश समभना चाहिये । 


we ९. पाठ प्रमृतपलाशा होना चाहिये । 
८२ ता a “मनो यज्वा व श्रद्धादेवो 5स्यनेन ख ऋषभेण याजयावे'ति। तेन वा एतमयाजयताम्‌ । 


fet! तस्य श्रोरणिमनवत्तां सुपर्ण उदमथ्नात्‌ । सा मनाद्या उपस्थमापद्यत । तां सा सेनिरच्वपद्यत । 
Jà a वदन्त्या यावन्तो ऽसुरा उपाश्युण्व॑स्तावन्तस्तदनभिवन्‌ ।' AT ४.८.१ ig 

na yi एक विस्तृत कथा का अंश हैं। मनु जब पास ग्राये और उससे बोले, 'मनो ! तुम यज्ञशील हो 
(:00 (ता था तो उसके यज्ञिय पात्रों, जो ga’ भी और बड़े श्रद्धालु हो। ये अपने यज्ञिय पात्र हमें दो 
ad | है, की आवाज से डरकर उस दिन असुर उसके [हम तुम्हारा यज्ञ करायेगे]।' उसने ऐसा ही किया। 
हे i 7 S irar नहीं कर पाते थे | ग्रसरों के दो ऋत्विज यज्ञ कराते समय, आसुर ब्रह्माओं ते पात्रों को aha से 
नाता |. e RA ।२ ये आसुर यज्ञो के ब्रह्मा थे । ag भस्म करा दिया । उन उ्वालाग्रों को [मनु के] ऋषभ 
पॉप | की चिकित्सा करने का निश्‍चय करके वे मनु के ने चाट लिया | उस[ऋषभ ]के रोर करते पर असुर उस 


दिन यज्ञविध्वंस न कर सके । AT आसुर ब्रह्माओं ने मनु 
से ऋषभ द्वारा यज्ञ कराने का प्रस्ताव किया। जब वे 
ऋषभ से यज्ञ कराने का उपक्रम कर रहे थेतो उस 


| तय a तस ९.६.६; कपिस ४३.४ 
T वेपक्रो (संहिता भाग, पृ १४९८), टिप्पणी 
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८६ सविता : SS ELL ® 


[ऋषभ] की कमर पर सुपणा ने चोंच और पंजे मारकर - ब्राह्मणों को हवि बनाकर यज्ञ कराने की तैया 

ऋषभहविः को दूषित कर दिया । आगे, श्रासुर ब्रह्मा मनु लगा। फिर तो, वे ब्राह्मण भाग गये और उन 
का यज्ञ उसकी पत्नी को हवि बनाकर कराने लगे। तव रूप भी बदल लिया । 

इन्द्र ताड गया कि ये दो असुरमायाएं मनु को पत्नी रहित २ ) इस प्रसंग में सुपर्णे पक्षिविशेष [गरुड] है। 
कर देंगी । तब मनु की स्वीकृति से इन्द्र उन दोनों आसुर 


Ùy 
होने पर 


८३ स्तृणीत बहिः परिधत्त वेदि जामि मा हिंसीरनु या शयाना । ी ॥ 
दर्भ: स्तृणीत हरितैः सुपरॉर्गनष्का ह्य ते यजमानस्य ब्रध्नम्‌ ATT १.३-५.२६१ 3 
ग्र. पाठभेद : 'सुपर्णा: (तैब्रा; आपश्रौ) । 3 
ऋत्विजो ! (बहिः स्तृणीत) बहि को फॅलाग्नो । (वेदिम्‌ परि-धत्त) वेदि को परिहित sta] त्र 
(या ag शयाना) जो [वेदि के] पीछे- श्राश्रय से सो रही है [उस] (जामिस्‌) प्रजा का (मा हिसीः) का । 
मत करो। (हरितैः gad: aN: स्तृणीत) हरे, शोभन-पर्णो [पत्तियों] वाले दर्भो से [वेदि पर] gan 
[स्तरण कमं करो | (हि एते निष्काः यजमानस्य ब्रध्नम्‌) क्योंकि ये अलङ्कार यजमान का सुख हैं। 
१) दर्भं वेदि के ग्रलङ्करण हैँ । यज्ञसाधनभूत होने से, श्रतः, इन्हें यजमान का सुख (सुखमूल) कहा गया है। 
‘= ये भी यजमान को यज्ञफल देने वाले हैं। २) दर्भ सुपणा हें । सौपर्ण ्राख्यान के गरुड नेभीग्रा 
१. पाठ तुलनीय तैब्रा ३.७.५.१३; ्रापश्चौ ३.१३.५; ERT 
TA ७.१०४॥ ग्रा 
८४ श्रग्निना तपो" ऽस्वाभवत्‌ AAA पतत्रिणी सुपणान sails i) काठसं २५.१५ { 
[यजमान] (aftaat तपः) अग्नि | रूपता] द्वारा तप को, (श्येनेन पतत्रिणः) श्येन [रूपता] द्वारा पंख वा| t 
को, (सु-परॉन वयांसि ) शोभन-पर्णो वाले [की रूपता] द्वारा पक्षियों को (अनु श्रभवत्‌) अनुभव क| ९ 
[व्यापता] है । | य 
१) ग्रनुभु नामक होममंत्रों के प्रसंग से श्येन ग्रौर सुपण में, तथा पतत्री और वयः में किया गया भेद घ्यात 


१. तुलनीय : तैसं ७.३.१४ [श्येनेन पतत्रिणो ] । योग्य है । 
८५ श्रन्धो 5च्छेतो दिव्यः सुपणाः sfaeatat ।१ काठसं ३९.७ 
(प्रति-ख्यातः, दिव्यः सु-पर्ण:) भक्षार्थं श्रपेक्षित, at में उत्पन्न शोभन-पर्णो वाला [सोम] (m) 4 
[-हेतुभुत--यज्ञ ] को (अ्रच्छ इतः) ग्रच्छी प्रकार प्राप्त [EAT] । ie 
१) नाना सोमयागों को यज्ञपुरुष के तनूविशेष माना गया देवताविशेषों का नाम ले-लेकर यज्ञ की संप |; 
है । ऐसे प्रत्येक तनू के लिए एक इष्टका के श्रनुपात से, भाव द्योतित किया गयाहै। |, २१ 
कुल तेतीस 'यज्ञतनू' इष्टकाये होती हैं। इनका उपधान २) यहां सुपण सोम है जिसे RO | 
एक एक मंत्र से होता है । इन तेतीस मंत्रों में, विस्तृत ‘quar’ कहा गया है | भक्षार्थं अपेक्षित ye 
सोमयज्ञ की क्रमिक श्रवस्थाविशेषों में उनके अ्रधिष्ठातु- वाला 'सोम' नामक यज्ञावस्थाविशेष में स्थित 4 


F च्छी प्रकार | 
१. तुलनीय: qa ४.४.९ [नृचक्षाः प्रतिख्याते |; ast जसने कि ग्रन्न[-हेतुभूत- यज्ञ] को श्र । १. 


३.१॥ किया है तद्रूपा इष्टका [है] | A 
८६ afta वाजी विइवरूपो जनित्रं हिरण्ययं बिश्चदत्क gaat: | T 
सुयंस्य भानुमृतुथा वसानः परि स्वयं मेधमुज्रो जजान ॥१ कोसा १८४२ | ¦ 


१. 'बिदेह'-व्याख्या, सामवेद FI HETAT, पु ४०-४१ 
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(हिरण्ययम्‌ afaq अत्कम्‌ अभि बिश्वत्‌) हिरण्य--तेजोमय, उत्पादक रस को afta: भरण करते हुए, 
( वाजी, विश्व-रूपः सु-पर्ण:) ग्रश्‍व >वेग--बल--श्रस्तवानू, सर्व--नातारूप, शोभन-पर्णो वाले, (सूर्यस्य 
भानुस्‌ ऋतु-था वसानः) सूर्यं के प्रकाश को ऋत्वनुसार ओढे हुए (कछजत्रः) भर्जक--पाचक [अग्नि] ने (मेधमु) 
यज्ञ को (स्वयस्‌ परि जजान) स्वयं परितः जना - व्यक्त किया । 


१) तीन ऋचों के सुक्त की यह प्रथम ऋक्‌ है । इस पर 


(बत्रत साम का गान विहित है । श्रतः मंत्रोक्त 'सुपणां’ 
magia है । इस सुपणा ने सूर्यं की ज्योति को वस्त्र 
बताया हुआ है । जैसे मनुष्य वस्त्र बदलते हैं वैसे यह भी 


ऋत्वतुसार सूर्यभानुरूप वस्त्र को बदलता रहता है। सूर्य- 
न्त्वेत 


भानु की मात्रा और प्रभाव पृथिवी पर सदा एक-से नहीं 
रहते | हिरण्यय श्रत्क--सत्य सोम | वह अपने बल से स्वयं 
ही श्रपने मंडल में सजेन-प्रलयात्मक यज्ञ का संचालन कर 
रहा है जिसमें वह स्वयं का ही हवि के रूप में मेघन-- 
AIT करता है | 


८७ HST: सुपर्णा अनु यन्त्वेनान्‌ गृप्राणामन्तमसावस्तु सेना । 
मेबां मोच्यघहार 'श्च नेन्द्र वयांस्येननानु सं यन्तु सर्वान्‌ ॥* कोसा १८६४ 
(कङ्काः) क्रव्याद पक्षिविशेष, तथा (gaat) शोभन-पर्णो वाले [गरुड] (एनान्‌ ag) इनके पीछे (यन्तु) 
जायें [पीछा करें] । (wat सेना) वह सेना (quma amq weg) गीधों का wea होवे (a) और, (इन्द्र) 
इन्द्र !, (एषास्‌ मा मोचि) इनमें से [कोई भी] न बचे, (न श्रध-हारः) न पाप को लाने वाला-पापी 
[बचे] । (वयांसि) पक्षी (एनान्‌ सर्वान्‌ wg) इन सबके पीछे (समु यन्तु) एकजुट होकर जायें [पीछे पड़ जायें] । 


अप्रतिरथ वा पायु (भारद्वाज) । इन्द्र । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 
(१०+११।१०+- ११२४२) । 


१) इस मंत्र में ‘gay’ पक्षिविशेष प्रतीत होता है । 


१. संहिता्रों में, इस मंत्र के अलावा, केवल MA ६.६६.१ में प्रयुक्त । 

२. इस मंत्र का प्रथमपाद सं ४४ के तृतीय पाद से तुलनीय । 'विदेह'-व्याख्या, “सामवेद का ग्रध्ययन', पृ ४२-४३ 

पद येना ह्याजिसजयद्‌ विचक्ष्य येन इयेनं शकुनं सुपरंस्‌। 
यदाहुइचक्षुरदिताबनन्तं सोमो नृचक्षा सयि तद्‌ दधातु ७" TAT १.५.१8; जैत्रा १.१६८१ 
ग्र. पाठान्तर : येन ह्याजिसजयन्नूचक्षा aa’ 
(qaar: सोमः) नरों का द्रष्टा सोम (मयि) मुझमें (तत्‌) वह [चक्षु] (दधातु) धरे (येन वि-चक्ष्य हि 
ग्राजिम्‌ श्रजयत्‌) जिससे गौर से देखकर ही [उसने] प्रतिस्पर्धा [संघवं, संग्राम] को जीता था, (येन सु-पणंसु 
शकुनमु--श्येनमु) जिससे शोभन-पर्णो वाले पक्षी-बाज्ञ को [जीता था] [आर] (यत्‌ चक्षुः अदितों wT 
mag ग्राहु;) जिस चक्षु को “अदिति में भ्रन्तहीन' कहते हैं। [a (नु-चक्षाः) नरों का द्रष्टा `] 


!) अपनी ee के लिए प्रसिद्ध gaat (गरुड), अथवा 

न से भी सूक्ष्म और दूरगामी एक दृष्टि है जो अदिति-- 

a a । प्राणियों की दृष्टि ग्रह-नक्षत्रों के प्रकाश 
का है । प्रकृति की दृष्टि, जो जगत्‌ में ada विद्यः 

वराते प्राणियों को प्राप्त होती है । 
स्या द्रष्टव्य Sat १.१६८ में । 


२) आजि : अपने तांब्रा-भाष्य में, सायण इस शब्द में 
कदरू-सुपर्णी-कथा की प्रतिस्पर्धा को देखता है जहां अरव 
के बालाग्र के बारे में मतभेद था । ब्राह्मणो में सोम की 
अग्नि, इन्द्रादि देवों से प्रतिस्पर्वाश्रों के अन्य भी प्रतेक 
उल्लेख हैं, जिन्हें यहां ग्रहण किया जा सकता है। 


. . 

` आरत्‌ सुपराः पततु ` माश्वानः माशितं करत्‌ । तीर्थानि सुप्रपाण।ति सुगं गोषदनं करत्‌ ॥ 
रम न 
Pie et नहीं आता। इसके कई शब्द स्पष्ट ee मल ज समभ में नहीं ग्राता । इसके कई शब्द स्पष्ट नहीं हैं । हा 


जैसा २.१.६ 


पत ? र a ` 
WR? संभवतः भ्रष्ट पाठ [C/E । २. पाठसुझाव : अश्वानास्‌ (वपको, संहिता भाग, पृ ७२५) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee ll अ a 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ण्या ८ 


8० 


जा 3 A ae 2 © rad 
पक्ष का दिखलाने का विशेष यत्न लक्षित होता है । सोमाहरण का षड्यन्त्र रचते हैं। TIT की a al 
२) sar की इस कथा का आरम्भिक अंश सौपर्णीकाद्रव में कूट असामर्थ्य का साम्य जगती [चसन 


ToS जल nie त्र We g छत्व 
१. द्रष्टव्य वैपको (संहिता भाग) पृ ४३६; ४१० । श्रौर त्रिष्टुप्‌ [अ्न्तरिक्षसम्ब छ 


१) वेदिक वाङ्मय में यह श्रनोखी, ग्रपने ढंग की एक- 
मात्र पुराकथा है । महाभारतादि के सुपर्णाख्यान में इन्द्र- 
सुपणे-संघषे का वैदिक मूल इसमें देखा जा सकता है | 
पणियों आर गौश्रों के स्थान पर वहां नाग और सोम हैं। सुपर्णों का सुपणा नामक पक्षिविशेष से नाममात्र का aa 
जेब्रा में, परियों द्वारा लेजाई गई गोग्रो को वापिस लाने मै है; श्रन्यथा, दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं है । यह पप 
सुपर्णं सहायता नहीं करता है । पर महाभारतादि में, स्वयं जैत्रा की कथा के उपसंहार से संकेतित है | जंब्रा ( 
सुपणँ सोम को ले जाकर नागों को सोप देता है। जेब्रा में, 
पुन: इन्द्-सुपणी मैत्री का संकेत नहीं है। पर महाभार- ने गौग्रो को खोज निकाला । सरमा पार्थिव पड A 
तादि में, सुपणा, इन्द्रादि देवों से मिलकर, नागों से सोम सोपर्णीकाद्रव ग्राख्यान में कद्र पृथिवी है जि 
पुनः छिनवा देता है । महाभारतादि में, सुपणा को देवों के सहायता से देव सौपर्णी के पुत्रों --छत्द:सुपर्णों र 
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ग्रथ ह वे पणयो नामासुरा देवानां गोरक्षा श्रासुः। ताभिरहापातस्थुः । ता ह रसायां 
बलेनापिदधुः । ते देवा ग्रलिक्लव* सुचुः, सुपरोंसा नो गा ्रन्विच्छे/ ति । 'तथे'ति । स हानुप्रप 
पात । ता हास्वाजगास रसायामन्त्बेलेनापिहिताः । तस्सं हान्वागताय साप: क्षीरसामिश्षां दो. 
त्येतदुपनिदधु: । तस्थ ह सुहित श्रास। तं होचुः, ‘Twas ते बलिभं विष्यत्येतदन्नः मान. 
sata’ इति । स ह॒ पुनरापपात। तं होचुः 'सुपर्णाबिदो गा इति ? 'का कीतिश्चिद्‌ गवामि'ति 
होवाच। ‘wea कोतिगंवामि'ति तस्य हेन्द्रो गलसुत्पीडयत्नू वाच, 'गोष्वेवाहं किल ady 
सुखमि'ति। स g दधिद्रप्सं वामिक्षां बोदास । सो ऽयं बभूव i ऽयं वसन्ता सूमिकपठुर्जायते। त 
ह तच्छशागगश्लीलं जाल्म ते जीवनं सूथादू यो नो गा श्रनुविद्य ता न प्रोवाचे'ति। तस्य ae 
ग्रामस्य जघनार्धे यत्‌ पापिष्ठं तज्जीवनस्‌ । जैब्रा २४४ 
पणि नामक असुर देवों की गोग्रों को [छीनकर] रख लिया करते थे । उन [weit] के साथ [अतुर] अपा- 
स्थित हो गये। उन्हें [गोगओरों] को रसा [रसातल] में निरुद्ध करके [अघुरों ने] वल [असुरविशेष वा बलपूर्वक 
मज़बूती] से [गौओं को] अपिहित कर--छिपा दिया । उन देवों ने gagas [उसके वैमनस्य का दंड 
देने का अवसर पाकर] कहा, 'शोभन-पर्णो वाले ! हमारी इन गौओं का श्रन्वेषण करो ।' 'अच्छा ।' उसने 
[गोग्रों के] पीछे पीछे प्रपतन किया--उड़ान भरी । रसा में, अन्दर वल से अपिहित उन [tat] के पीछे 
ag आया । [पणियों ने] ग्रग्वागत उसके लिये घृत, पय, आमिक्षा, दही- यह [सब] उपनिहित किया 
[उसके पास रख दिया] । [यह सब] उसका प्रिय था । [वे] उससे बोले, 'शोभन-पर्णों वाले ! यह-यहू 
aa तेरा भोजन होगा; हमारे बारे में [देवों से] मत weary’ ag, फिर, लौट श्राया । | देवों ने] उससे 
पुछा, “सुपर्णं ! गौग्रो को खोजा ?' वह बोला, 'गोश्रों की क्या चर्चा ?' “यही [है] तेरी 'गोग्रों की चर्चा'', 
[यह कहते हुए] इन्द्र ने उसका गला मरोड़ते हुए कहा, “मैंने तो गोश्रों में ही तेरा मुख प्रतिभासित देखा है। 
उसने दही की बु दें वा आमिक्षा उगल दिया । वह [उगला हुआ पदार्थ] यह बना जो यह वसन्त में भूमिः 
wag उपजता है । [इन्द्र ने] उसे वह शाप दिया कि, 'दुष्ट ! तेरा जीवन अ्रश्लील [anaa] होजाये, जो 
[कि] तूने हमारी गौओं का अनुज्ञान करके [भी] हमें उनके बारे में नहीं बतलाया ।' उस [सुपण] का 
ग्राम के पिछले हिस्से में वह जीवन [होता है] जो पापिष्ठ [है] । 
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सविता : सुपर्णाक, Ri... | 


निर्य | 


२.४५ 


४४२) के अनुसार, सुपण के बाद सरमा [शुत = 


स माथा" 


ब्रह्म 
१) चुप 
a वाः 
नितं 
\ वता : 
ar of 
g: 
AKG 
निश्चय 
mgt 
है का 
प्रधिका 
२) त्व 
भात सु 
पित क 


आख्यान के आरम्भ से मिलता है । उभयत्र देव सोम- है। भरः 

गौग्रों को पाने के लिये उत्सुक हैं । सोमाहरण का पत भतत क 
2 Aa दोह | 

गायत्री, आदि छन्दों ने सुपर्णा रूप में किया था। छी 


UDEG 
३) qe 
al शी 


| 


= १। शीत, वर्षा > बर्षा और उष् 


RR ___ 
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क्षता परमा [पार्थिव पशु] श्रौर कद्र [पृथिवी] से ज्ञात 


बृद्वा/। ग्रासुरी वनस्पति | AJET (४९ ८ ) | 
१)ुपर्णः प्रथमः जातः : 'सुपर्णो वाला पहले उत्पन्न हुआ ।' 
इस वाक्य की तुलना उन वाक्यों से की जानी चाहिए 
fad कभी इन्द्र की, कभी काम की और कभी अन्य 
(कता की सर्वप्रथम उत्पत्ति बताई गई है। ऐसी तुलना 
परिणाम यह होगा कि सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले 
परं की सु-पर्णाता का स्वरूप स्पष्ट होगा । पृथ्वी की 
बोरा को चीर कर जब ग्रंकुर बाहर निकलता है तो, 
fem ही, उसकी इस शक्ति को इन्द्र कहा जाता है। 
मुरी वनस्पति, जिसका ग्रथर्ववेद के इस सूक्त में वर्णन 
हा प्रथमांकुर के समय का रूप ही 'सुपणं संज्ञा का 
प्रधिकारी होगा । 
4 परत तय: pet त को उस प्रथम- 
ee | ay गया s । शरीरस्थ अ्रग्नि ही 
ee ail शरीर गे ऊष्मा का कारण होती 
एनी ne है हा पूरा, परिपक्व श्रासुरी वनस्पति 
À we a त्‌ ee अग्निस्वरूप है । वनस्पति की 
‘i ges पुण विकसित ग्रवस्था होती है । 
` यह आसुरी वनस्पति युद्ध द्वारा जीती हुई 
उष्णता से वनस्पतियों को नित्यप्रति 
ह डो व्याख्या सविता' (सितंबर, 
में द्रष्टव्य । 


|` मंत्र को 
१९७१) 


भ्र. पाठांतर ¢ 
| ॥ पाठ ग्रा 
\ प्राश 


ह... | संदर्भ विचार 
५ == २ रे 
E है। गायत्री [पृथिवीसम्बद्ध छन्द] की सम- होती है । 


ह सुपर्णो जातः प्रथमस्तस्य त्वं पित्तमासिथ । तदासुरी युधा जिता रूपं चक्र वनस्पतीन ।? 


शौग्र १.२४.१; FH १.२६.१ भ 


ग्र. पाठांतर : ol तवासुरी जिघांसिता रूपं चक्र वनस्पतिः w 

(सु-पर्णः) शोभनःपर्णो वाला i (प्रथसः जातः) प्रथम हुआ । (त्वमु) तु (तस्य) उसका (पित्तम्‌ श्रासिथ) पित्त 
था । (युधा जिता श्रासुरो) संप्रहार द्वारा जीती गई आसुरी ने (aq रूपम्‌) उस [लुप्त] रूप को [तथा] 
(बनस्‌-पतीन्‌) वनस्पतियों को (चक्र) [संपन्न] किया । 


युद्ध करना पड़ता है । परिपक्व श्रवस्था को प्राप्त वनस्पति 
युद्ध जीत कर ही ऐसा रूप ग्रहण करती है। ओषधि जिस 
युद्ध को जीतती है वह, जैसे मनुष्य के ऊपर आई हुई 
waa, आदि विपत्तियों को जीतती है श्रतः, एक तरह से 
उनके माध्यम से मनुष्य की ही विजय होती है । ओषधि 
को युद्ध द्वारा जीती हुई कहा गया है क्योंकि वे मनुष्य की 
ओर से प्रकृति से युद्ध करती हैं । 

४) आसुरी: यह कहना कठिन है कि आसुरी किस ओषधि 
का नाम था । नील के पौधे को आसुरी माना गया है। 
पर कहीं कहीं इवेतकुष्ठ तथा पलित रोगों में दी जाने 
वाली भृगराज, हरिद्रा या इन्द्रवारुणी को भी आसुरी कहा 
गया है । ऐसा ज्ञात होता है कि प्राणियों को प्राणशक्ति 
से श्रनुप्राणित करने वाली प्रत्येक ओषधि सुरी है। यह 
्रोषधिमात्र का सामान्य नाम है, . किसी विशिष्ट ओषधि 
का नहीं । feed ने आसुरी' का अर्थ “असुर स्त्री' किया 
है जो नितान्त अशुद्ध है। 

५) रूपं चक्रे : ओषधि रूप को बनाती है । संसार नाम- 
रूपात्मक है। इसमें विविध रूपों को निर्मात्री, झाद्या 
शक्ति को ही इस मंत्र में ओषधि के रूप में प्रस्तुत किया 
गया है । आदि (प्रथम-जात) सुपर्णं के साथ उसी का 
सम्बन्ध है। देवों के अग्रज असुरों के साथ सम्बद्ध होने के 
कारणा ही वह ‘AAA कही गई है। 


E उपर्णस्त्वान्वविन्दत्‌ सूकरस्त्वाखनन्तसा । प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान्‌ SHAT" 
शौग्न २.२७.२; ५-१४.१५ TH २.१६.२; ७.१.१६ 
पाठा दिप्सोषधे a दिप्सन्तमव कृत्याकृत जहि | 6 
SIAR: “...| इन्द्रस्त्वा चक बाहावसुरेभ्यस्तरीतवे ॥' (तुलनीय शोग्र 2.20.3) 


अश सुक्त के सात में से प्रथम छह मन्त्रों का समान उत्तराधे है । 
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इ. पाठांतर 


प्रइन-- विवाद को समाप्त कर दे [और] (प्रति:-प्राशः) प्रतिप्रश्नों [तथा/वा] प्रतिपक्षियो को (ax 
_ कृणु) निस्सार कर दे। [अ्र. (श्रोषधे त्वम्‌ दिप्सन्तसु दिप्स) श्रोषधि ! तू घातकर्ता का घात कर; (ay, 
कृतम्‌ भ्रव afg) कृत्या-कर्ता को नीचे [पटक कर ] मार दे] [आ. (असुरेभ्यः स्तरीतवे) श्रसुरों के fr, 
[उन्हें] विस्तृत [तितर-बितर] करने के लिये (इन्द्र: त्वा बाहो चक्र) इन्द्र ने TR [अपनी] बाहु Hay 


oon दिप्सोषघे त्वं दिप्सन्तमव प्रति कृत्याकृतो दह w 
(सु-पणेः) शोभन-पर वाले ने (त्वा) gÈ [ग्रोषधि को] (अनु) ्रन्वेषरापुर्वक (अविन्दत्‌) पाया - खोजा a, | 
(सुकरः) वराह ने (त्वा) तुरे (नसा) नासिका से (अखनत्‌) खोदा । (्रोषधे) ओषधि | (प्राशम्‌ af 


सविता : Se "र tng ty 


म्‌ जहि) 


किया [में लिया/पर धारण किया] ।] [इ. (कृत्या-कृतः प्रति दह) छृत्या-कर्ताओं को, प्रत्युत्तर में जा | गर 


डाल ।] 

'कपिञ्जल। वनस्पति | अनुष्टुप्‌ (७+ ८।७-- ७= २६) | 
१) gmi: ag भ्रविन्दत्‌ : सृष्टि के आदि में उत्पन्न 
होने वाले सुपणां ने ही इस आसुरी वनस्पति को 
प्राप्त किया । श्रोष या जीवनतत्त्व को धारण करने के 
कारण प्रकृति की देवासुरप्राण-गभित ग्रवस्था को यहां 
'ओषधि कहा गया है । उसे ही सर्जना के प्रक्रम में प्राप्त 
किया गया | 

२) सुकरः त्वा नसा naag : सृष्टि की श्रादिसलिल से 
अगली स्थिति के विषय में यहां संकेत है कि ग्रादि वराह 
ने इस जीवनतत्त्व को तमोमयी श्रवस्था में से खोज कर 


` ९३ यत्‌ सुपर्णा विवक्षवो श्रनमीवा विवक्षवः। तत्र मे गच्छताद्धवं शल्यइव कुल्मल यथा ॥ 


भ्र. पाठांतर : 'याः सुपर्णा ?रक्षणा वा न वक्षण वा? । तत्र त श्रपितं मतः शल्यइव FMF 


यथा i’ 


(सु-पर्णाः) शोमन-पणों वाले (aq) जो (विवक्षवः) कहना चाहते हैं [और] (अन्‌-श्रमीवाः) ; नी-रोग a 
जो (विवक्षवः) कहना चाहते हैं (तत्र) उस[बारे]में (मे gag) मेरी पुकार (गच्छतात्‌) पहुंचे (शल्य | 
HA बाणा (कुल्मलम्‌ यथा) द्वेष्य [शत्रुके] शरीर को जैसे [पहुंच जाता है] । 


प्रजापति । ग्रश्विनौ । भुरिक्‌ भ्रनुष्ट्रप्‌ (ऽ + ८।८ + = 
३३) । 

१) विवक्षवः : कहने के इच्छुक--सु-पणां । सुपणा वह 
श्रवस्था है जिससे सृष्टि के क्रम का ग्रारम्भ होता है | 
उस भ्रवस्था को वाकू के प्रकट होने की Bacar भी कहा 
जाता है । इसी लिए यहां सुपर्णो को 'विवक्षवः' कहा 
गया है । 

२) अनमीवाः : नीरोग । नीरोग होने पर भी बहुत कुछ 
कहने की लालसा होती है । सृष्टिक्रम में यह ग्रवस्था 
तमोमुक्त कही जा सकती है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्रकट किया है । 

३) प्राशं प्रति-प्राशम्‌ : प्राश और प्रतिप्राश अर्थात्‌ प्र 
और प्रतिप्रश्न से किये जाने वाले विवाद को ग्रधवा इ है। 
पक्ष और उस प्रतिपक्ष को वह ओषधि निस्सार काश) 
mifa को सम्बोधित करते हुए यह बात इस णि | बिर 
कही गई है कि वह सर्जना की प्रकाशमयी स्थिति गरी 
प्रलय की तमोमयी श्रवस्था में जो द्वन्द्व चला करता है के 


रतः 

समाप्त कर दे । यह इन्द्र, शाश्‍वत होने से, समाप्त तोहे] ६ 
नहीं । ्रतः, इसको इस तरह निस्सार कर दे कि पमी 

का पक्ष सदैव प्रबल रहे । 

शौग्न २.३०.३; TH २,१७५ 

मात 

"= 

१) 

| पह 

३) मे हवम्‌ गच्छतात्‌ : मेरी पुकार वहां तक 3 र्‌ 

तक ? सृष्टि की उस श्रवस्था तक जहाँ ४ £ भ 

आरम्भ होता है तथा तमोमयी अवस्था a ; । 

अवस्था पूर रूप से पृथक्‌ हो जाती है । i ; al a 

इतनी प्रभावशाली होगी तभी तो वह किसी गुह EE 

छुयेगी | इस मंत्र का सम्बन्ध ws वाली £| R 

से माना गया है । कामिनी के मन को al ह 


शल्य या बाणा की तरह होती है जो उस 
लक्ष्य बनाती है | 


RR || || | | | 
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. 


६४ सुपरांस्त्वा गरुत्मात्‌ विष प्रथममावयत्‌ | नामीमदो नारूरुप उतास्मा Wa: पितुः॥ 


A ४.६.३; FH ५.८.२१ 


ग्र. पाठांतर : “““मादयत्‌ । नारोपयो नामादय उतास्मा'।।' 

(विष) विष ! (गरुत्‌-सान्‌ सु-पणः) स्तुति-मान्‌, शोभन-पर्णो वाले ने (स्वा) तुरे (प्रथमम्‌) पहले-पहल 
[ar (प्रथमम्‌ त्वा) घ्र यस--श्रमृत-पूर्ववर्तौ तुझे] (्रावयत्‌) खाया । [तुने उसे] (न ्रमीमदः) न मदयुक्त 
बनाया, (न अरूरुपः) न विमोहित-संज्ञाहीन किया । (उत) बल्कि (acà) इसके लिये [तु] (पितुः अभवः) 


भक्ष्य [श्रन्न; पान] हो गया । 
mary । तक्षक | निचत्‌ AIST (७+ ५।५+ पख 
३१) | 
१) विष : सृष्टि की श्रमृतमयी अवस्था के पहले तमोमयी 
ग्रवस्था थी । उसे ही विष नाम दिया गया प्रतीत होता 
है। सुपणा के 'गरुत्मान्‌' विशेषण की व्याख्या अन्यत्र हो 


| चुकी है। वह इस विष को सर्वप्रथम खाता है। सर्जेन- 


विरोधी शक्तियां ही सर्प कही जा सकती हैं । सुपणं सर्पो 
का विष नष्ठ करने वाला होता है; उनका वैरी होता है। 
प्रतः, वह सर्जनक्रम का ग्रारंभ विष समाप्त करके करता 


है । इस विष से सुपण पर कोई प्रभाव नहीं होता। न तो 
वह मदयुक्त (श्रमीमदः) होता है और न dada 
(अरूरुपः) । 

२) पितुः waa: : यह विष तो सुपण के लिए सामान्य 
भोजन-जैसा होता है; उस पर घातक प्रभाव नहीं डालता | 
तात्पर्यं यह है कि तमोमयी अवस्था को पीछे छोड़कर 
जब सजना का क्रम चलते लगता है उस समय पिछली 
तमोमयी स्थिति का प्रभाव पूरी तरह निःशेष हो 
जाता है । 


९५ दिव्यस्य सुपरांस्य तस्य हासि कनीनिका । सा भूमिमा रुरोहिथ ag शरान्ता वधुरिव ॥ 


ALT ४.२०.३; TH ८.६.३१ 


ग्र. पाठांतर : “सुपर्णस्य दिव्यस्य तस्य"""। at रुरोहिथ वह्म ४ 

[ओषधे देवि ! ] (दिव्यस्य तस्य सु-पर्णस्य) दो सें उत्पन्न, उस शोभन-पर्णो वाले की [तु] (कनीतिका ग्रसि) 
नेत्रों की पुतली है । (श्रान्ता वधूः-इव agg) थको हुई बहू जसे वाहन [डोली, पालकी, झूला, आदि] पर 
[तथेव] (सा) वह--वैसी [तुने] (भूमिम्‌ भ्रा रुरोहिथ) भूमि पर आरोहण किया । 


META । मातृनामा | निचृत्‌ अनुष्टुप्‌ (७2:०० न 


५=३१)। 


. दिव्यस्य सुपर्णस्य कनीनिका : दिव्य सुपणा का उल्लेख 
हले भी ग्रा चुका है । वेदों में सामान्य सुपण पक्षी का 
उल्लेख नहीं है। उस दिव्य सुपण की पुतली कौन है- 
ओषधि । मातृनामा Mafa का यहां उल्लेख माना जाता 
। पह सबकी प्रमात्री या निर्मात्री प्रकृति ही हो सकती 
ह तो अनन्त विस्तारमयी होती है । उसका वह 
e किसी विशेष तत्त्व या पदार्थ के निर्माण से 

इ होता है उसे ही मातृतामा कहा जा सकता है। 

देवासुरप्राणा-गभित अवस्था ही मातृतामा है । 


j 


२) श्रान्ता वघ्ुः-इव : नवविवाहिता वधु जेसे थककर 
रथ या डोली में बेठती है उसी तरह नवीन Asia के 
लिए तत्पर मातृनामा सप्राणा प्रकृति भूमि पर आरोहण 
करती है अर्थात्‌ सृष्टिरूप में प्रकट होती है । 

तमोमयी अवस्था में सर्जना के प्रकाश का प्रकट होना 
ऐसा लगता है जैसे, पुराणों के अनुसार, कृष्ण की गोदी 
में बैठी राधिका । यहां श्रान्ता वधु की उपमा देकर इस 
स्थिति को वैसे ही स्पष्ट किया गया है जसे पुराणों में कृष्ण- 
राघाकेलि के माध्यम से ऐसा ही स्पष्टीकरण किया 
गया है। 


१ सुपरांसुवने गिरो जातं हिमवतस्परि । धनेरभि श्रत्वा यन्ति विदुहि तक्मनाशनम्‌ N 


शौग्र ५.४.२; TH १९.८.१४ 


भ. पाठांतर : 'सुवर्शासुबने *“ । `" श्रुतं यन्ति कुष्ठेहि तक्मनाशन w 
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(हिम-बतः परि जातम्‌) हिमवान्‌ [पर्वत] से परिजात (तक्म-नाशनस्‌ हि विदुः) तक्म के नाशक को क्यों ; 
जानते हैं । [इसलिए लोग] (teat) [उसके प्राप्तिस्थल के बारे सें] सुनकर (सु-पर्ण-सुवने गिरौ) : 
वालों को पैदा करने वाले पवत पर (aa: अभि यन्ति) [अपने] धनों के साथ अभिगमन करते हैं । 


Wate कुष्ठ तक्मनाशन। AUST (४ ८=३२) । 
१) तक्मनाशनम्‌ हि fag: : तक्म कुष्ठ रोग का नाम है । 
कुष्णाति निरन्तर कर्षतीति कुष्ठः, निरन्तर आक्ृष्ट करने 
की भ्रवस्था को ही कुष्ठ कहा जाता है। उस अवस्था को 
नष्ट करने वाला तत्त्व ही तक्मनाशक कहा जायगा | सृष्टि 
के प्रारम्भ में जब पारस्परिक आकर्षण के कारण पिंड 
बनने लगे तो श्रमियतपरिमाण के पिड न बन पायें, इस 
दृष्टि से सृष्टि की जो शक्ति परमाणुओं की श्राकर्षण क्रिया 
को नियन्त्रित करती थी वही तक्मनाशक कही जा 
सकती है । 


= त्रयः सुपर्णास्त्रिवृता यदायन्तेकाक्षरमभिसंभुय WHT: | 

्रत्योहन्‌ मृत्युममृतेन साकमन्तदंधाना दुरितानि विश्वा ॥ शौग्न ५.२८-८; GH २.५९-६ 
(aq) [जब] कि (aa: शक्राः सु-पर्णा:) तीन बली शोभन-पर्णो वाले (fa-gat) त्रिवृत्‌-त्रय के साथ (araa) 
आये [तो उन्होंने] (एक-अक्षरम्‌ श्रभि-समु-मुय) एक श्रक्षर [के रूप में संघटित] होकर, (विश्वा दुः-इताति) 
सब कुचालों का (प्रन्तः-दघाना) [स्वयं के द्वारा हमसे] तिरोधान करते हुए, (श्र-मृतेन साकम्‌) अ-म्रृत- 
जीवित--अमरता को सहायता से (मृत्यु प्रति औहन्‌) मृत्यु को प्रतिबाधित किया--परे रोक दिया । 


maai । त्रिवृत्‌ । त्रिष्टुप्‌ (४ > ११४४) । 

१) त्रयः सु-पर्णाः fagat: तीन सुपर त्रि-वृत हुए । सुपणा 
क्रियाभेद से, एक होते हुए भी, तीन की तरह प्रतीत 
होता है । सुपणा सर्जनोद्यत प्रकृति की ग्रवस्था है । गति के 
शुक्ल और कृष्ण पक्ष ही उसके दो ग्रन्य रूप हैं। एक 
गति इस तरह तीन रूपों में गु'थी हुई है । 

२) एक-प्रक्षरं ग्रभि-सम्‌-भुय : उपयु क्त त्रिवृत्‌ सुपणा एक 

अक्षर तत्त्व के रूप में प्रत्यक्ष होकर सृष्टि का निर्माण 

करता है । ग्रक्षर नाम ग्रविचाली तत्त्व का है। गतिमान्‌ 
९८ यथा सुपणा: प्रपतन्‌ पक्षो निहन्ति HETTA | 


एवा नि हन्मि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा wa: ।।* शौश्र ६.५.२ aa 
(यथा) जसे (सु-पर्णः) शोभन-पर्णों वाला (प्र-पतन्‌) उडते हुए--उड़ता श्रारस्भ करने के प्रथम पशा 

(पक्षौ) [अपने] पंखों को (भूम्याम्‌ नि-हन्ति) भूमि पर नीचे घात करता-फड़फड़ाते हुए टकराता है ( , 
बसे ही (ते मनः नि हन्मि) तेरे मन को में नितरा प्रभावित करता हूं (यथा) ताकि [तू] (माम्‌ MT 


सविता : सुपर्णाक, --- 0000. 


शोभनः 


२) सुपर्णसुवन : श्राकर्षण और विक्षण की उपयुक्त स्थि 
को सुपो के पैदा होने से सम्बद्ध किया गया प्रतीत होता 
है । सुपण ही वह शक्ति है जो तक्मनाशक tia 
हिमवान्‌ से उत्पन्न होता है । हिमवान्‌ ग्रविचाली तत्त्व $ 
संज्ञा प्रतीत होती हे । सृष्टि की उस प्रारम्भिक ग्रवस्या मे 
जेसा हुआ था उसको मानवीय व्यवहार में उतारने के लिए 
लोग यथोचित जीवनसाधन लेकर हिमालय या अन्य पत 
की यात्रा करते हैं, इस ग्राशा के साथ कि वहां तक्मनाशन 
ग्रोषधि मिलेगी । 


सुपण उससे उत्पन्न होता है । अपनी त्रिधा प्रतीति पे 
सुपणा सृष्टि करता है और एक रूप में समन्वित होने पर | 
अक्षर तत्त्व जैसा ही रहता है । 
३) मृत्युः प्रति श्रौहन्‌ : मृत्यु को प्रतिबावित किया | सुपण 
के कार्यरत रहने पर मृत्यु दूर भागती है क्योंकि वह हमी | 
दुरितों--अवरोधक तत्त्वों को परे हटा कर WAT के ता ( 
भ्रपना सम्बन्ध जोड़ता है । श्रमकार्य में लगा हुग्रा प्रत 
व्यक्ति सुपर्णं होता है । वह मर्त्य लोक की म्यादाग्रो 
रहकर भी श्रमरता से श्रपना सम्बन्ध जोड़ लेता है । 


एव) 


= 
मुझे चाहने वाली होवे, (यथा) ताकि [तु] (Aq अप-गा: न प्रसः) मुझ से परे जाने वाली--अननुरक्त नरह 
१. यथा मां"“्रसः' अंश शौग्र १.३४.५; २.३०.५ के भी उत्तरार्धो में है। 
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qafa | कामात्मा | विराट्‌ पथ्या पक्ति (८+ ७।८ + 
७+८म३५) | 

१) ते मनः नि हर्मि: इस मन्त्र में कामिनी के मन को 
ग्रपनी are मोड्ने की श्रर्थात्‌ वशीकरण की विद्या की 
ओर संकेत है । 'मैं तुम्हारे मन को पूर्ण रूप से प्रेरित 
करता हुँ, यह कामी व्यक्ति की उक्ति है कामिनी के 
प्रति। उसके मन की प्रेरणा से कामिनी उसे चाहने वाली 


प्रद्धिरा मन्त्रोक्त। निचत्‌ ग्रवुष्टुपू (८ + ८।८ + ७= 
३१) । < 
१) aafaa : चेतना के ग्रवरोध ही श्रपचित कहलाते हैं । 
उनको दुर हटाने के लिए यहां प्रार्थना की गई है । प्रार्थना 
नही, ग्रादेश दिया गया है, 'अपचितों ! दूर जाकर गिरो ।' 
भाबल-सम्पन्न होकर ही इस तरह का आदेश दिया 
| गा सकता है। 
| १) बसतेः-इव gaoi: : सुपण जैसे श्रपने निवासस्थान से । 
z में 
ह उपमा है। पक्षी जब ग्राकाश में उड़ता है तो ग्रात्म- 


aa (. द्वितीय पाद पैग्र १९. १३.९ का भौ द्वितीय पाद हे । 


होगी तथा उसमें पूर्ण तरह से अनुरक्त होगी, यह zz 
विशवास उसे ऐसा कहने की शक्ति देता है । 

२) यथा सुपां : जैसे सुपणा । वह उड़ता है तो अपने पंख 

हिलाता हुआ चलता है । कभी पृथ्वी पर टकरा जाता 

है । पक्षों का उपयोग गति को प्रेरित करने के लिए होता | 
है । सुपण के दो पक्षों का यहां स्पष्ट उल्लेख मिलता है । 


९९ श्रपचितः प्र पतत सुपर्णो वसतेरिव ।' सूर्य: Hala भेषजं चन्द्रमा वो ऽप गोच्छतु ॥ 


MA ६.८३.१; TH १.२१.२ 


(अप-चितः) श्रप-चितो ! (वसतेः-इव सु-पणांः) वसति-घोंसले से जसे शोभन-पर्णो' वाला [उड़ान भरता हैं 
aà] (प्र पतत) आगे--परे हटो । (सूर्यः) qå (भेषजम्‌ कृणोतु) चिकित्सा करे । (चद्धमाः) चन्द्रमा (वः) 
तुम्हें (HI उच्छतु) अप-प्रकाशित--प्रभावहीन कर दे । 


विश्वास से भरा रहता है। सारी उड़ानें उसे बाये हाथ का 
खेल लगती हैं । ऐसा विश्वास होने पर साधक अपने मार्ग 
के अवरोधों को चुनौती दे सकता है। 

३) qa: भेषजम्‌ कृणोतु : सूर्यं चिकित्सा करे । किसकी ? 
श्रवरोधों से पीड़ितों की qa fear किसी की परवाह 
किये ग्राकाश में अनवरत गति करता है। उससे लोगों को 
सक्रिय जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है । 

४) चन्द्रमाः AI उच्छतु : सूये की तरह चन्द्रमा भी प्रकाश 
दिखाता है । उसका प्रकाश मागे की बाधाओं को हटाने 


की प्रेरणा देता है । 


mAh  हिशोय्र ६.१४.३ का भी द्वितीय पाद है । 

साग / (०० श्यनो नृचक्षा दिव्यः सुपणः सहत्रपाच्छतयोनिरवयोधाः | 

प्रे स नो नि यच्छाद बसु यत्‌ पराश्ृतमस्माकमस्तु पितृषु स्वधावत्‌ ॥ शौश्र ७.४१.२; TH २०.६.१० 

रगे न. पाठांतर : Aa: सुपर्णो दिव्यो नृचक्षाः" । "` ॥' 

(क्षाः) नरों का द्रष्टा, (दिव्यः) द्यौ में उत्पन्न, (सु-पर्णः) शोमन-पर्णो वाला (श्येनः) श्येन, [जो कि] 

| सहलन-पात्‌) हजार-पैरो वाला, (शत-पोनिः) सो योतियों वाला, (वयः-धाः) वयो-धारक [हे] (सः) वह 
। 7 a (वसु) TA (aq परा-भृतम्‌) जो [कि श्रभी तक] पराहुत--भ्रपहत--पअ्प्राप्त [है वह] (नि यच्छात्‌) 

[में | हो E । (पितृषु स्व-धा-वत्‌) पिताओं में स्वधावान्‌ [स्वधापूर्वक दत्त] [वसु] (पग्रस्माकम्‌ अस्तु) हमारा 

ब) | भमव जस [वा, ag हमारे पिताओं में स्वधावान्‌ हो जाये] । à 

E ह्यः [sr (१०+ ११।१२+ ११=४४) । वाला है, सौ योतियो वाला है और वयोधारक है । 

हैं। | कहा गय र्ण: यहां स्पष्ट शब्दों में gout को दिव्य र) पितृषु स्वधावत्‌ : पितरों में स्वधावान्‌ बनने के लिए 


च q 8 ग्या हे | इसे 
| ` (चक्षाः) 


उस दिव्य सुपण से इस मंत्र में वसु या समृद्धि को याचना 


सामान्य पक्षी नहीं माना जा सकता। : Le 
की गई है । जो वयोधा हो वह दुसरो को धारक TT 


TY का द्रष्टा है, श्येन है, aga चरणों 
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& सविता : SE te tu | र 
प्रदान कर सकता है । सृष्टिप्रक्रिया में ग्राठ वसुओं की को उनसे ही मिलते हैं । 
कल्पना की गई है । जीवतयापत के साधत जीवधारियों 

१०१ याः सुपर्णा ग्राङ्गिरसीदिव्या या रघटो fag: । वयांसि gat या विदुर्याइच सर्वे पतत्रिण:। मुगा | अथ 


या विदुरोषधीस्ता श्रस्मा श्रवसे हुवे ॥१ शौश्र ८.७.२४; पेश्र ६.१४.३श्च 
ग्र. पाठभेद : 'वघटः' । | 
(ताः अस्मे श्रवसे हुवे) उन [ग्रोषधियों को] इस [रोगी] के लिये, रक्षार्थ पुकारता-बुलाता हूँ (याः ni. १) 
रसीः) जिन श्राद्धिरस [झ्रोषधियों | को (सु-पर्णाः) शोभन-पर्णों वाले--गरुड (विदुः) जानते हैं, (पा ue 
दिव्याः) जिन द्य लोकोद्‌भवा [झ्रोषधियों |] को (रघटः fag:) रघट्‌ जानते हैं, (याः) जिन [ओषधियों] हो १० 
(वयांसि, हंसाः विदुः) पक्षी, हंस जानते हैं (च) और (याः) जिन [ओषधियों] को (सर्वे पतत्रिणः) तब 
पंखवाले [प्राणी] (विदुः) जानते हैं, (याः ओषधीः) जिन ओषधियों को (que: विदुः) जंगली पशु जानते हैं। 
अथर्वा । भेषज्य, ग्राथुष्य, ओषधियाँ । (षट्पदा) जगती किया गया है । यहां सुपणा का पक्षी रूप संकेतित शा 
(5x&) [?(षट्पदा) ग्रनुष्टुप्‌] । होता है । यों waa उसे दिव्य कहकर सामान्य whi 
१) आङ्चिरिसीः : जिनके अंग अंग में रस भरा gar हो ऐसी भिन्न माना गया है। सम्पूर्ण पदार्थों को उत्पल के 
ग्रोषधियों को ग्राङ्गिरसी कहा गया है । सुन्दर पर्णं वाला में समर्थ प्रकृति ही आज्धिरसी afa है । सर्जक ate 7 
गरुड उनको जानता है । गरुड ही बयों, सभी पक्षी जानते सुपणा प्रकृति की सर्जनक्षमता से सुपरिचत होती है। गे 
हैं । ऐसी श्रोषधियों को इस मंत्र में रक्षा के लिए ग्राहत भाव इस मंत्र में संकेतित है । 
१०२ षडाहुः शोतान्‌ षडु मास उष्णान्‌ ऋतु नो ब्र त यतमो 5तिरिक्तः । 
सप्त सुपर्णाः कवयो नि षेदुः सप्त छन्दांस्यनु सप्त दीक्षा: ॥ MA 5.६.१७; TT १६.१९.७ 
(षद्‌ शीतान्‌ उ षट्‌ मासः उष्णान्‌ आहुः) [लोग] छह [मासों को] 'शीत' और छह मासों को “उष्ण 
कहते हें । (यतमः श्रति-रिक्तः) जो [कि] 'भ्रतिरिक्त--अधिक [ऋतु है उस] (ऋतुम्‌) ऋतु को (तः बूत) 
[तुम] हमें बताश्रो । (सु-पर्णाः सप्त कवयः) शोभन-पर्णों वाले सात कवि (नि षेदुः) नितरां बैठ गगे। 
[वे कवि जो कि, ] (सप्त दीक्षाः aq) सात दीक्षाओं के बाद, (सप्त छन्दांसि) सात छन्द [थे] । 


११: 


cr 


| 
| 
| 
| 
| 


अथर्वा | मंत्रोक्त । निचृत्‌ निष्ट्रप्‌ (29+ ११॥११-- १० 
3४३) । 

१) सुपर्णाः सप्त कवयः : सुन्दर परां वाले सात कवि । 
ये सात कवि कोन हैं ? शरीरस्थ सप्त प्राण ग्रथवा सूर्य 
की सप्त किरणों ही सप्त कवि हैं। ये शरीर श्रौर द्य लोक 
में प्रतिष्ठित हैं । इनकी दीक्षा या श्रनुकूल भावना भी 
सात प्रकार की होती है । 

२) इस मन्त्र में शीत ऋतु के छह मास, उष्ण ऋतु के 


१०३ तुभ्यमारण्याः पशवो मृगा वने fear’ हंसाः सुपर्णाः शकुना वयांसि ।* 
तव यक्षं पशुपते श्रप्स्वन्तस्तुभ्यं क्षरन्ति दिव्या ग्रापो वृधेः ॥ शोग्र ११.२.२४ wail 
(पशु-पते) पशुओं के पालक ! (तुभ्यम्‌) तेरे लिये (श्रारण्या:,--वने मूगाः पशवः) अरण्यवासी) 
शिकार करने वाले पशु [तथा] (हंसाः, सु-पर्णाः, शकुना:--वर्यांसि) हंस, शोभन-पर्णो' वाले, F 


| a » तुलनीय : शौश्र १२.१.४६१ । २. तुलनीय : शौग्रन १२.१.५१० | ३. सायणाभाष्य में गृहीत पाठ : ay = | 
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छह मास और एक अतिरिक्त मास का उल्लेख है | | 
सव संवत्सर के अंग हैं। यज्ञों में संवत्सर के प्रतीक, 
रूप में सुपर्णा को कल्पित किया जाता है । इसलिए a 
है कि रूपसमृद्धि के लिए यज्ञ में सुपराँ को प्रह की. 
पर उससे संवत्सर की श्रभिन्नता कैसे है- यह वात ae 
के मन में प्रतिष्ठित हो जाती है । 

३) सप्त छन्दांसि : ब्रह्माण्ड में व्याप्त सत प्राण 
छन्द हैं। वे सप्त कवियों की देन होते हैं । 


aa 


galt 
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॥ र ३५ 


a N 
पक्षी (हिताः) विहित [हँ] । (अपू-सु अन्तः) आपों में-श्रन्दर (तव यक्षमु) तेरा यक्ष-यक्षत्व [है] । 
(ष्यम्‌ 22) तेरे लिषे,- [तेरी] वृद्धि के लिये (दिव्याः ara: क्ष रन्ति) द्यस्य आप क्षरतो हैं । 
am | gail मन्त्रोक्त) रुद्र । faa जगती (१४+ ११।११+ तरह जल में पशुपति का यक्षत्व देखता है । केनोपनिषद्‌ में 
neve) | अग्नि, वायु और इन्द्र द्वारा यक्ष के दर्शत करने का उल्लेख 
१) gaat: इस मंत्र में 'सुपर्णाः'शब्द का प्रयोग पक्षीविशेष- मिलता है । सुपणं भी यक्ष से परिचित होता है । 
आडि. | age के लिए हुआ है । वह भी अन्य पक्षियों और पशुओं की 
(पः | १०४ मर्माविधं ead सुपण ' रदन्तु दुश्चितं मृदितं शयानम्‌ । 
य इसां प्रतीचीमाहुतिमसित्रो नो युयुत्सति ॥ शौग्र ११.१०.२६ 


) सव (नः यः अ-मित्रः) हमारा जो प्र-स्नेही/इ षी (इमाम्‌ प्रतीचौम्‌ आ-हुतिम्‌) इस [द्वे षि-]विरोधिनी आ-हुति से 
ते हैं। (युयुत्सति) युद्ध करना चाहता हे [उस | (मर्माविधम्‌) मर्माहत, aag) चीखते हुए, (दु:-चितम्‌) भग्नगात्राङ्ग, 
त A (मुदितमु शयानम्‌) कुचली हुई श्रवस्था में पड़े हुए--सरणासन्त को (सु-परो:) शोभत-पर्णो वालों के [साथ] 
पक्षी 


i (अदन्तु) [ग्रारण्य पशु] खालें। 
ल | शवद्धिरा। त्रिषन्थि। पड्क्ति(११ + १२।६ + ८=४०)। मरणासन्न दशा को प्राप्त होते है । सुन्दर पणं वाले के 
at Dad: (सह) श्रदन्तु : कुछ लोग अस्नेही, और शुभ साथ मिल कर ग्रारण्यक पशु उन्हें खाते हैं। यहां सुपणा की 
mi बाधा डालने वाले होते हैं वे युद्ध करने से भी ईस प्रवृत्ति पर प्रकाश पड़ता है कि वह प्रवरोधों एवं अवां- 
हीं डरते। वे रोते-चीखते रहते हैं और भग्नगात्र होकर छनीय तत्त्वों को नियंत्रित करता है। सर्जकशक्ति में 


T 


१. लुड्विग, हटने द्वारा पाठशोधः :'सुपर्णा:' । हेनरी का सर्जनविरोधी तत्त्वो को तियंत्रित करने को क्षमता होनी \ 

= पाठयुझाव : 'मर्माविधो Naaa: सुपर्णा aqa ही चाहिए । हु l a 

aa) १०५ याँ द्विपादः पक्षिणः संपतन्ति gat: सुपर्णाः शकुना वयांसि ।' यस्यां वातो मातरिश्वेयते a 

ail ठण्वशच्यावयंशच GATT | वातस्य प्रवामुपवामनु वात्यचः ॥ शौश्र १२.१.५१; पश्र १७.५.६४ 

प्र. पाठान्तरः ““हिपद:'“।““बात ईयते मातरिइवा रजांसि""।` [उपवां] ॥' 

है। ॥ (याम्‌) जिस [भूमि की ओर] (द्वि-पादः पक्षिणः वयांसि) दो पैरों वाले, पंखों वाले पक्षी (हंसाः, सु-पर्णाः, 

तीन शकुनाः) [यथा,] हंस, शोभन-पर्णो बाले, शकुन [आदि] (सम्‌-पतन्ति) कु डों में उड़ा करते हैं, (यस्यास्‌) जिस 

ए | [भूमि] पर (सातरि-श्वा वातः) माता में सोने वाला वात (रजांसि कृण्वन्‌ च वृक्षात्‌ च्यावयन्‌ ईयते) धूल 

aa] उड़ाते और: वृक्षों को हिलाते हुए चला करता है [ग्रोर जिस पर] (अचः) [प्रग्ति-|ज्वाला ( वातस्य. 

at अवाम्‌ उप-वामु ag) बात के श्रप्र-प्रवाह [और] पश्च-प्रवाह के अनुसार (वाति) हिला करती है [०] । 


| a । भूमि । षट्पदाउनुष्ठुब्गर्भा ककुम्मती शक्वरी के साथ पक्षीरूप में किया गया है। पक्षी Hs बताकर 
| ११११।१० १ १।१३= ५६) [?पंचपदा त्रिष्टुप] | आकाश में उडते हैं। घरती के साथ उनका निकटतम 


yw i 
दरण; इस मंत्र में भी “सुपर्णाः? का प्रयोग हंसादि प्च होता है। मंत्र में उल्लिखित सभी पक्षी पाथिव 
f १, F ० दिद = 
पुलनीय : शौग्न ११.२ RYL नहीं हैं--दिव्य हैं । 
9 {> 
९ उपास्तरीरकरो लोकमेतमुरुः प्रथतामसम: CAM: | ‘ | 
a Rasa याते महिषः सुपर्णो? देवा एनं देवताभ्यः प्र यच्छान्‌ ७ शौग्न १२.३.३८; TH १७.३९.८१ 4 
दर | [कि परतरो) [तूते] उप अस्तरीः) [तूने] उप-स्तरण किया है, (एतस्‌ लोकमु ANT) यह लोक किया--बनाया है । (प्र-समः रट 
Wah १३.२.३२ ee 
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९६ 


स्वः-गः उरुः प्रथतास्‌) स्वः का विषम स्थान विस्तृत फल जाये (gat: महिषः) शोभन-पर्णो' वाल 
(तस्मिन्‌ sad) उस [स्वर्ग] पर श्राश्रय लेगा । (देवाः) देव ।देव-ता-भ्यः) देवतात्व के लिये ( 


[सु-पर्ण ] के प्रति (प्र यच्छानु ) प्रगमन करगे । 

यम | स्वर्ग, श्रोदन, अ्रग्ति | निचृत्‌ faga (११-- १०) 
११+ ११=४३)। 

१) महिषः सुपर्णः : इन शब्दों का तात्पर्यं सु-पणां वाला 
महिष (War) या महिष (तेजस्वी) सु-पणां है। महिष 
का वेदिक प्रतीकविद्या में aaa कोई उपयोग नहीं किया 
गया है । इसलिए इस शब्द को सुपणा का विशेषणा मानना 
भी युक्तिसंगत होगा। इस लोक का उपस्तरण सुपर्णं 


ta । 
एनम्‌) ह 


के लिए ही garg यह लोक भी उसी के लि 
है । तेजस्वी सुपर्णा इस लोक में आश्रय लेता ह 
इस अ्रसम स्वर्ग (संसार) का विस्तार उसके लिए 
है 

२) देवाः देवताभ्यः प्र यच्छान्‌ : दयतिमान्‌ देव a fam 
होने के लिए इस सुपण की ओर गमन करते हैं। ' 


एक 
at) 


१०७ उत्‌ केतुना बृहता देव श्रागन्नपावृक्‌ तसो sfa ज्योतिरश्न त्‌ । 
दिव्य: सुपणः स वीरो व्यख्यद fea: पुत्रो भुवनानि विश्वा ॥ शौश्र १३.२.६; FH १८.२१.३१ 


ग्र. पाठान्तर : “""ग्रागन्नपायुवन्‌ तमो ˆ । ` 


$ भीत: V 


(देवः) [सूर्य] देव (बृहता केतुना) ब्रृहत्‌ ज्ञान--चिह्न--ध्वज के साथ (उत्‌ श्रा अगन्‌) ऊपर [क्षिति 
पर] आ गया है । (तमः श्रप naa) [उसने] तम को चीरकर पटक दिया है । (ज्योतिः ada) [उसने] 
ज्योति को [maa में] स्थापित किया है । (अदितेः वीरः पुत्रः) अदिति के वीर पुत्र, (सः दिव्यः सुपर्णः 
उस, Tey शोभन-पर्णो वाले ने (बिश्वा भुवनानि) aa भुवनों को (वि अख्यत्‌) विख्यात किया है। 


ब्रह्मा | श्रव्यात्म, रोहित, आदित्य | विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ (११ + 
१०।१० - ११=४२) । . 

१) इस मंत्र में ग्रादित्यरूप सुपर्णा की श्रोर संकेत किया 
गया है। सूर्यं ग्रपनी वृहती प्रकाशचेतना को लेकर 
क्षितिज पर प्रकट होता है । waste को चीरकर वह 
प्रकाश फेलाता है । 

२) ज्योतिः श्रश्न त्‌ : वह [सूर्य] ज्योति को आश्रय प्रदान 
करता है । उसकी यह ज्योति ही समस्त सर्जनात्मक 


१. ‘fa werd’ ऋ १.३५.७ में भी। 


१०८ चित्रश्चिकित्वान्‌ महिषः सुपणा? श्रारोचयन्‌ रोदसी ग्रन्तरिक्षम्‌ | 
्रहोरात्रे परि qa बसाने प्रास्य विश्वा तिरतो वीर्याणि ॥ attr १३.२.३२; TA १८२२१० a 
१) (चित्रः) विस्मयकारी, (चिकित्‌-वान्‌) ज्ञानी (gad: महिषः) शोभन-पर्णो वाला भसा ie प 
्रम्तरिक्षम्‌) द्यावापृथिवी [ale] भ्रश्तरिक्ष को (आ-रोचयन्‌) भली भांति चमकाते हुए, (अहनरात्रे | 
वसाने) दिन-रात qa को परितः श्रोढ़े हुए [दोनों--भेंसा, सु-पर्णा | (wea) इस [सूर्य] के (विश्वा ब 


सब वीरकर्मो को (प्र तिरतः) प्रस्तृत करते हैं । 


ब्रह्म । wean, रोहित, ग्रादित्य । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ (११-- ११।११ + १०=४३) 


१. तुलनीय : शौग्न १३.२९.४२९ 
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“gut: स्थविरो व्यख्यददित्याः पुत्रं नाथकामो sty \ 


Ml 
॥ a 
AU ` 
TUF 
प्रवृत्तियों की प्रेरक होती है । स है 
३) अ्रदितेः वीरः पुत्रः gaat: : विशेष प्रेरणा का वेद | यं को 
होने से सु-पणां को वीर कहा गया है । वैनतेय होगे | ह 
भी उसे अदिति का पुत्र कहा गया है । सर्जना की म 
परम्परा ही ग्रदिति है। इस परम्परा को ग्रे व| ३ 
बाला होने से ही सुपणा को दिति का पुत्र कहा गया है| 
४) वि श्रख्यतू : सुपणा समस्त भुवनों में विशेष रुप भविता 
ख्यातिलाभ करता है--श्रपती adaa पै |) प्रज 

| — 
होता है । 


गि) | 


e 
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| [| ___ o २ &७ 
NN i A [त्र में 
S; | वित्र चिकित्वान्‌ महिषः सुपणेः : इस मंत्र में भी ही देखा जा सकता है। सर्जनशक्ति का ग्रन्य कोई रूप 
। भे H क्षे साथ 'महिषः' शब्द आया है। इस तेजस्वी देखने में नहीं आता । प्रत्येक संसार की रचना सूर्यं को 


a को विस्मयकारी (चित्र ) ate ज्ञानी या चेतना- केन्द्र बनाकर ही होती हे । ग्रहृश्य OI का हृह्यमान रूप 
पत्र (चिकित्वान्‌) कहा गया है। ऐसा यह द्यावा- सूये है। 
ए क si रर श्रन्तरिक्ष को प्रकाशित करता है। यह दिन २) सूर्य या सुपर्ण के वीर-कर्म क्या हैं ? सृष्टि में प्रकाश 
यात) ac रात्रि में सूर्य को श्रोढ़े हुए समस्त वीर-कर्मों के माध्यम से सर्जना शक्ति का विक्रास या विस्तार ही 
da (anin) का विस्तार करता है । सूर्य को ग्रोढने से उसका वीर कर्म है। | 
वलम है सूर्यरूप में प्रकट होना । सुपणा को सूर्यूप में 
१०६ उच्चा पतन्तमरुणां सुपण मध्ये दिवस्तरशि waaay | 
पश्याम त्वा सवितारं यसाहुरजत्र' ज्योतिर्ष दविम्ददत्त्रिः ॥१ शौग्र १३.२.३६; Gm १८.२४.३५ 
ग्र. पाठांतर: '""। पश्येस 
(ata:) अत्रि ने (यतु waag ज्योतिः ग्रविच्दत्‌) जिस श्र-जर ज्योति को पाया था, [ate] (यम्‌) जिसे 
| [लोग] (सवितारम्‌) सविता कहते हैं [उस]-(उच्चा पतन्तम्‌, अरुणम्‌ सु-पणस्‌) ऊंचे उडते हुए, लाल, 
भि | शोभन-पर्णो वाले [जो कि] (दिवः मध्ये अआजमानम्‌ तरणिम्‌) at से [पृथिवी तक के अवकाश के] सध्य में 
प्रकाशमान नौका [है उस] (त्वा पश्याम) तुझे [हम] देखें। 
तिन | हा । अध्यात्म, रोहित, आदित्य । त्रिष्टुप्‌ (४ > ११)। ज्योति है जिसे अत्रि ते पाया था। प्रकृति की अव्यक्ता- 
सगे] | |) प्रं सुपर्णम्‌--लाल सुपर्णं । यहाँ 'अरुण' शब्द वस्था का नास अचि प्रतीत होता है क्योंकि उस समय 
0) fat के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है । पुराणों में सत्त्व, रजस्‌ र तमस्‌ की, स्वतः परिवतेमान होने से, 
| ए को सुपर्णं का बड़ा भाई बताया गया है । अतः, टेक प्रतीति नहीं होती। निगुणात्मिका प्रकृति को 
d स है कि, अरुण सुपणा का पूर्वरूप है। उदय होते हुए प्रतीति उसकी व्यक्तावस्था में ही होती हे । सुपां वह 
| 4 | ए को लोक में ग्ररुश कहा जाता है । उदित सूर्य सुपणं अवस्था है जिसमें श्रव्यक्त प्रकृति व्यक्तावस्था में प्रकट 
होत प! | है। उसका प्रारंभिक या पूर्वरूप अरुण है। होते के लिए प्रवृत्त होती हे । सविता नाम की अजस्र 
ग. हि ate सविता का भी सुपणा के समानाधिकरण ae र ges ae oe x i ee 
D मंत्र मे प्रयोग हुआ है। प्रस्तारशील होने से. ३) छग मी ye खान ह, वह 
"को तरणि कहा गया हे । और, समस्त पदार्थों का उच्चा पतन्तम्‌, ऊंचा उड़ता हुआ; दिवः मध्ये MITAR, 


तिमा 


5 ह होने से वह सविता है । द्युलोक में पृथिवी से श्राकाश तक प्रस्तारशील । साधक 
प सुपण बह अजस a सुपर्ण को देखने की चाह इस मंत्र में प्रकट करता 
0200 
| रा धावमानं सुपर्णामदित्या: पुत्रं नाथकाम उप यामि भीतः । 

Al प्र. ल ce दोघंसायुर्मा रिषाम सुमतौ ते स्याम ।॥। शौप्न १ ३.२.३७; TH १८.२४.४१ 

| (दिव: हि ` “कामो ऽभि यामि भीतः vee’ > 

f(a) | afk 5 धावमानम्‌ सु-पणंस्‌) द्यो की पीठ पर दौड़ते हुए शोभन-पर्णो वाले के, [जो fa] (अदित्याः पुत्रम्‌) 

E- tar हे उस |के (नाथ-कामः) शरणामिलाषी, (मीतः) डरा हुआ--संत्रस्त [मैं] (उप यामि) पास | 
| oa है । (सुय) सूयं ! (सः) ag—aar [तू] (नः) हमारे लिये (दीर्घस्‌ आयुः) दोघं रायु को & faz) | 
4 TARR कर। (सा रिषाम) [तेरी कृपा में हम] नष्ट न हों। (ते सु-पतौ) तेरी कृपा से [हुम] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


O ना 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(स्याम) रहें । 

ब्रह्मा । अध्यात्म, रोहित, श्रादित्य। निचत्‌ जगती (१४ + 
१२११५ १०=४७) | 

१) अदित्याः पुत्रं सुपणंस्‌ : द्युलोक की पीठ पर दौड़ने 
वाले सुपणां को यहां श्रदिति का पुत्र कहा गया है। 
पुराणों के अनुसार, ag कश्यप की पत्नी विनता का 
पुत्र है । इसी लिए उसे वेनतेय कहा जाता है। ग्राकाशस्थ 
रवि को सुपर्णा कहा व समभा जाता है। उसी सन्दर्भ में 
यहां सुपर्ण को आदित्य बताया गया है । ग्रागे इस मंत्र 


१११ सुश्र्‌ तिश्च मोपश्र्‌ तिश्च मा हासिष्टां सोपण चक्षुरजस्र ज्योतिः ॥ शौग्न १६.२.५ 
(gaf: च) सु-भ्रवण--श्रवणशक्ति भी, (उप-श्रुतिः च) उप-भ्रवण--ध्यान से सुनना--श्रवशकर्ण भौ, 
[दोनों] (मा) मुझे (मा हासिष्टाम्‌) न त्यागें। (Maig चक्षुः) शोभन-पर्णो -वाले-जैसा Aae 
[और] (ग्र-जस्रस्‌ ज्योतिः) अ-जर ज्योति [भी मुझे न त्यागे] । 


अथर्वा । वाक्‌ । ग्रार्ची निचृत्‌ agg (२३) । 

१) सौपणां चक्षु : सुपण वाले के जैसे नेत्र जिनमें अजस्न 
ज्योति (अजस्रम्‌ ज्योतिः) हो, प्राप्त करने के लिए इस मंत्र 
में प्राथना की गई है । सुपणा द्युस्थित सूर्य को भी कहा 
जाता है । उसका काम निरन्तर ज्योति विकीर्णा करना होता 
है। वेसी ज्योति नेत्रों को मिले, यह साधक की कामना 
है । सौपणँ चक्षु मिल जाने पर सुश्र्‌ति (सुष्ठु ज्ञान) और 


११२ त्रयः सुपर्णा उपरस्य भागू नाकस्य पृष्ठे nfa विष्टपि श्रिताः । 
स्वर्गा लोका श्रमृतेन विष्ठा इषमूर्ज यजमानाय दुह्लाम्‌ ॥ शौग्र १८.४.४ 
(त्रयः सु-पर्णाः) तीन शोभन-पर्णो वाले (उपरस्य मायु) उपर--उपल-मेघ के शब्द में (नाकस्य पृष्ठे, दिष्ट 
afa श्रिताः) नाक की पीठ पर, विष्टपु पर श्राथित। (प्र-मृतेन वि-स्थाः स्वः-गाः ater) HH 
जीवित- जीवन से वि-स्थित, स्वः-प्रापक लोक (यजमानाय) यज्ञ करते हुए के लिये (इषम्‌ अर्बम्‌ हाम्‌] / 


अन्न [att] बल को दुहें- देवे | 
भ्रथर्वा । यम, मंत्रोक्त। त्रिष्टुप (११--१२॥१०-- ११ 
= ४४) l 


¦ १) aa: सुपर्णाः: तीन सुपर्णो का उल्लेख अनेक स्थानों 


पर मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सृष्टि के लिए 
तत्पर त्रिगुण ही तीन सुपणां हैं। 


२) - नाकस्य पृष्ठे, विष्टपि अधि शिताः : सुन्दरतम लोक: 
स्वगे का नाम नाक है। सुपर्णं नाक की पीठ पर अधिष्ठित 


१. 'बिष्टा-सायणा, feet द्वारा गृहीत पाठ । 
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सविता: mui, tty | 
A] 


में सर्य as व १! 
में सूर्य शब्द प्रयुक्त भी हुआ है। वह पुपण के | 
प्रयोग में आया है । Hh 
२) उप यासि : साधक या मंत्रद्रष्टा ऋषि सनाथ ~~ 

= 3 alt Fy 
कामना से YIU के पास जाता है। उसे भरोसा है $ 
सुपण उसे दीघ आयु प्रदान करेगा। वह उसका fr 
+ पृ 
नहीं करना चाहता । इसके स्थान पर वह सुपर्ण की a 
में रहना चाहता हे । 


ह्मा 
= 
‘a 
तेज वे 
उपश्रुति (उपज्ञान या विज्ञान) जीवन के अंग वन जो / |. ' 
हैं और कभी साथ नहीं छोड़ते । जीवन ज्योति का त ११ 
है श्रौर यह ज्योति जीवन के प्रति साधक के हृष्टिकोण गे 
जागती है । जीवन के श्रनुभुत सत्यों और तथ्यों से प्रात | ११४ 
जीवनहण्टि ही 'सौपर्ण चक्षु' कही जा सकती है। व्यि || 
का ज्ञान-विज्ञान उसी दृष्टि से पोषण पाता है। 
१) सु 
नियाम 
११६ 
qÌ 
है। नाक या स्वर्ग का एक नाम विष्टप भी हैं। है i bs 
स्वर से यह ज्ञात हो जाता है कि नाक के 
परा है । ' 


३) अमृतेन वि-स्थाः : age द्वारा वि-स्थि nal 
पित । goat के साथ aga का सम्बन्ध i 


at) १ 
उल्लिखित हुआ है। इस aga से यजमान bo ` 
ऊज्‌' की प्राप्ति होती है । ऐसी प्राप्ति 9 | | 


को दुहने पर होती है । 


a 
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११३ हरिः सुपर्णो faang ऽचिषा:ये त्वा दिप्सन्ति दिवमुत्पतन्तम्‌ । 
ga तां) जहि हरसा जातवेदो ऽबिभ्यदुग्रो ऽचिषा दिवसा रोह सूर्य ॥ शौग्र १९.६५; da १६. 
१५०.४१ 


qr 


ग्र, पाठांतर : “““आरुहो श्रत्रिषा aT ।? 
(हरिः सु-पर्णाः) श्राकर्षक पीतवर्णं -- तमोहन्ता शोभन-पर्णो वाला [तू] (अचिषा) तेज के साथ (दिवम्‌ ग्रा 
प्ररहः) दो पर आरूढ हुआ । (दिवस्‌ उत्‌-पतम्तम्‌ त्वा) यौ को उड़ते हुए तुझे (ये दिप्सन्ति) जो चुनौती 
देना चाहते हैं (तायु [?न्‌ |) उन्हें (हरसा) तेज द्वारा, (जात-वेदः) सर्व-विद्‌ ! (श्रव जहि) नीचे पटक [कर] 
मार डाल। (सूर्य) सूर्य ! (उग्रः) उग्र [तु] (अ-बिभ्यत्‌) निर्भय होते हुए (ग्रचिषा) तेज द्वारा (दिवम्‌ at 
रोह) द्यौ पर ATSS हो । 


gall सूर्य; जातवेदा । जगती (१२+ ११।१२+- १३ 
=४५) l 


१) हरिः सुपर्णं : : आहरणशील या आकर्षक सुपर्णा अपने 


आकाश में उछलता या उड़ता चलता हे । उडते समय 
उसके मार्गे में कोई ग्रवरोध खड़ा हो तो वह उस पर 
विजय प्राप्त करता है। यह सुपणं सूर्य है। इसका नाम 
स्पष्ट ही यहां समानाधिकरण के रूप में आया है। 


तेज के साथ आकाश में सूर्य के रूप में उदित हुआ । वह्‌ 


!, ‘ary’ पाठ बहतर है । 


११४ ?शक्त निर्व सुपर्णा उदाहुश्चक्षुरुदितेरनन्तम्‌? । सोमो नृचक्षा मयि तद्‌ धर्म दधातु ॥ \ 
TH २.८१.३ hi 
११५ यथा चक्षुः सुपर्णस्य यथा WAST यथा YA: । एवा मे भ्रश्विना चक्षुः कृणुतां पुष्करस्रजा ॥ 
qA २.८१.४ 


(पुष्कर-त्रजा अश्विना) पुष्करों-कमलों की माला [वाले] अ्रश्वि-द्य (मे चक्षुः एव कृुताम्‌) मेरा चक्षु 
वसा करदे (यया सु-पर्णस्य चक्षुः) जसा शोभन-पर्णो वाले का चक्षु [होता है], यथा श्‍वभूवाः, यथा शुनः) 
जेसा सास का, जैसा कुत्तों का [चक्षु होता है] । 

१) सुपर्णस्य चक्षु : सुपणा सृष्टि की सर्जन प्रक्रिया की anata qa हो सकता है । सूर्यं का चक्षुरूप होना अन्यत्र 

मक अवस्था है और उसका चक्षु उसकी प्रकट अवस्था भी प्रसिद्ध है । 

(१९ यत्‌ सुपर्णस्य प्रपातश्चक्षुषा चक्षुरादघे | तस्याहं समुद्र जेतवे चक्षुषा चक्षुरादधे ॥ FH २.५१.५ 
(यत्‌) जो (सुपर्णस्य) शोभन-पर्णो वाले का (प्र-पातः) प्र-पतन (चक्षुषा) चक्षु द्वारा (चक्षुः) चक्षु को 
(mad) समन्तात्‌ धारता है (अहम्‌) मैं (समुद्रम्‌ जेतवे) समुद्र को जीतने के लिए (तस्य चक्षुषा) उसके चक्ष 

k a (aa: आ-दघे) चक्षु को सभन्तात्‌ धारता हूं। 

? al 3343: सुपर्णा: पञ्चशते भुवनस्य गोषाः । 
११८ ल मस्त sat तेषामिन्द्र वीर्यरयन्त UTA ४.२७.१ 
परि OM दिवपुत्‌ पतासी निद्रय॑ देवेष्वाइण्वस्नृषिस्य: | 
११ जा मा शुक्र शुक्रेश भक्ष्यं पिबन्तु सुकृतो FG) पञ्चा ५३४१७ į 
gaisa यन्मरीच्यासभिष्ठतास्‌ | सुपर: पर्यवापश्यत्‌ समुद्रे भूमिमावृतास्‌ ॥ पग्न ६.७.१ 


-~ 


(२० सृप र 
१२१ Fe षिञ्चतां परयंपश्यदन्तमं हत्यणावे । तां सुकरत्वान्सायां तिरः समुद्रादुदाभरत्‌ ॥ पञ्च ६.७.२ | 
| ह (वासो afia सपिरास मनो हिरण्यमिषवः पततं ह वास 


bat बेप 


त प्रधि सपिरास मनो हिरण्यमिषवः पतत्रीः' । 
ड. में गृहात पद । 
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१०० सविता : सुपर्णाक, RR एत | हुप 
सास्मात्‌ aagal: पतन्तीरुत प्रहिताः सवितुजंयन्तु ॥ पेग्र १५.११.३१ "छ 


१. दस मंत्रों के इस सूक्त में शेष नौ मंत्र ऋ के हैं (क्रमशः ऋ १०.४२.११ [शोग्र ७.५१.१ भी]; ६.७५.१ १; 
६.७५.१४; १३; ६.४७.२७; २८; २६; २६; ३०) । 
१२२ सप्त सुपर्णा उप धावन्ति बाणमनुष्ठुभा संश्रुतं वायुमेतम्‌ । 
तमातरन्‌ विततं तन्तुमोतं स नः पुनातु सलिलस्य पृष्ठे WTA १६.१०३.१०१ 
१. ११ मंत्रों के इस युक्त में ३ मंत्रों को छोड़कर शेष ८ मंत्र इस प्रकार हैं : AT १०.५.२४; २५; २६; २७. | १३१ 
२८; ४; ऋ ५.४७.३ + १०.१३९.२; शौश्र १०.८.१७;*;" "१; माय ३४.५५ । 
१२३ ग्रपो वसानः समेत्यन्तरिक्षं दिवं च समिद्धो ग्रग्निदिव्यः तपो ऽधात्‌ । 
वश्वानरः MAA: शीतरूरे अपा सुपरणों दिव एतु पृष्ठे ॥ पश्र १६.१५०.६ 
(अपः वसानः) ग्रापों को श्रोढ़ा gat (wakaq च दिवम्‌) अन्तरिक्ष और द्यो को (समु एति) सम्यक्‌ जाता | ।' 7 
- है। (सम्‌-इद्धः, दिव्यः भ्रग्निः) सम्यक्‌ दीप्त, यस्थ afta ने (तपः अधातु) तप को धारा। (वेश्‍वानर) र 
वश्वानर  (सु-पणाः) शोभन-पर्णो वाला (श्रपाम्‌, दिवः) श्रापों के, द्यो के (पृष्ठे) पृष्ठ पर (एतु) जाये । १३२ 
१२४ आरोहन शुक्रो बहतीरयुक्तोर(-? )मत्यंः SYS वीर्याणि । 


= सुपर्णो महिषो वातरंहा यः सर्वाल्लोकाँ ग्रमि ag विभाति ॥ पैग्न १८.२५.२१ || इस 
१. तुलनीय : शौग्न १३.२.४२ । 4 
१२५ एकेकं ये पतयः सुपर्णाः सों पं दि प्स eal छ्यानि बा ढा त्‌? । or 
कः तेषां वेद पितरं मातरं च को निधां व्यानसेषास्‌ ॥ पंश्र १८.२६.२ La 
१२६ स प्रजापतिरात्मन: सुपर्ण मपश्यत्‌ ॥ पेग्न १८.२७.२१ २२ 


(targ: सः) प्रजाग्रों के पति उसने (ग्रात्मन; सु-पणांम्‌) आत्मा के शोभन-पर्णो' वाले [grater] को 
(अपश्यत्‌) पहचाना । 
१. तुलनीय : शश्र १५.१.२ “सुवर्ण ॥! 
१२७ निबेलासेतः प्र पत सुपणों बसतेरिव ।' get [इट] इव हायनो ऽप द्राह्मवीरहन्‌ ॥ 
TH LURE 
(बलास) कासश्वासात्मक-श्लेष्मरोग ! (वसतेः-इव सु-पर्ण:) घोंसले से जैसे शोमन-पर्णो' वाला [उई | 
भरता है वैसे] (इतः निः प्र पत) यहां--शरीर से निष्प्रपतन करो [बाहर, श्रागे--परे eet] । (अ्रधो) फि 
(इटः-इव हायनः) बीते हुए संवत्सर के समान, (अ-वीर-हन्‌) अ-वीरहन्ता ! [तु] (wa द्राहि) परे भाग जा! 
बश्च, पिङ्गल । बलास । श्रनुष्टुप्‌ (६ + sie + ६२३२) [ala में ] । 
१. द्रष्टव्य मंत्र ६६, टिप्पणी १। २. तुलनीय : शौग्न ६.१४.३ "*“पताशु गः शिशुक्रो यथा । अथो “बी रहा Ww 
ग्राशुसु-गः शिशुकः) जैसे द्र तगामी शिशु । (सायण : शुशुक--सृगविशेष) । 
१२८ दीर्घायुत्वाय सहसे मह्या श्ररिष्टतातये । सुपर्णो मह्यमब्रवीदेतदासृष्टिभिषजस्‌ ।। 
TH १९.२५.६२० 
ग्र. पाठांतर : ““'। ““देतत्‌ स[ म ]क्त भेषजमेतत्‌ पुरुषभेषजम्‌ ॥।' तुलनीय : TA १९-२५/० 
_१२९ श्रव छिन्द्ृध्यासृष्टिमूर्वा' ह्यसि भेषजी । दिव्यः सुपर श्रन्नवीदेतदासृष्टिमेषजम्‌ ॥ पश्र | — छिन्दृध्यासृष्टिमूर्वा ' ह्यसि भेषजी । दिव्यः सुपणा श्रत्नवीदेतदासृष्टिमेषजम्‌ ॥। A १४९~- 
१. संहिताग्रों में एकमात्र स्थल जहां यह पद ग्राता है। 


( यथां 


५४.६ | ES 
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७३ | p 
) ,:० चक्षुरसि सुपणांस्य चक्षुरहेरथो शुन: । चभुः सवस्य पश्यतो ग्रथो ag विश्वमेजति ॥ 


१३९० a 
पत्र १९.३०. | 
कै म 
(शुनः) श्वा का [तू चक्षु है] (qma: स्वस्य) देख रहे सबका (चक्षुः) चक्षु [तू हे] । (प्रथो) और | 
(विश्व र, यत एजति) विश्व [सब, ब्रह्माण्ड] जो कि कांपता--गतिशील, नइवर है [ उसका तु चक्षु है] । 
| दिव्य: सुपर्णो [a ]पतदयं sat श्रयोभुखः । स संपतत्रमुद्यगः मितो यक्ष्मं पराभरत्‌॥ | 
ी पेग्र १.३७.१४ 
(ang दत्रः, श्रयःमुखः, दिव्यः सु-पर्ण:) ag aa, लौहचञ्चु, द्यस्य शोमन-पर्णो वाला (प्रपतत्‌) उड़ 
चला | 
!, यह पद केवल पेश्र में है । यह इस मंत्र के अलावा दो स्थलों (१९.३७.१३; ४१.१५) पर और मिलता है । बैपको 
ने इसके पूर्व ?' लगाकर इसे छोड़ दिया है । 
Re ? तुसिभवातुश्छन्तो न न्‌ कशः यत्रा स्य यत्र तिष्ठासियतोनमित्वासि न स्‌? । 
दिव्यः सुपर्णा श्रन्नवीदेतत्‌ स| म ] क्त भेषजम्‌ ॥ पे प्र १९.४०.३१ 
!) इस मन्त्र का अर्थ स्पष्ट नहीं है। ऐसा ज्ञात होता को संयुक्त करो ।' इसका भाव है, सृष्टि की उत्पादयित्री 
हैकि प्रथम पक्ति में कुछ संकेतों के बीजाक्षर हैं और शक्ति को ग्रपने जीवन में भर लो । यहां दिव्य सुपण का 
रतिम पंक्ति का भ्र्थ है, 'दिव्य सुपर्ण ने कहा कि ओषधि ग्रथ है ग्रलौकिक सर्जनोद्यत शक्ति । 


। तुलनीय : पंग्र १९.१५.७०५; २०.५४, 
R नक्त हरी मुगयेते दिवा सुपर्शा रोहितौ | भवाय च शर्वाथ चोभाभ्यासकरं नमः ॥* 
को TA २०.५६.५ 
(हरी) हरि-द्वय (नक्तम्‌ सृगयेते) रात में अन्वेषण करते हैं [तो] (रोहितौ सु-पर्णा) रोहणशील--रक्तवर्ण 
शोमन-पणों वाले [दोनों] (दिवा) दिन में अन्वेषण करते हैं । (भवाय च शर्वाय च, उभाश्यामु) भव को भो, 
शव को मी, दोनों को (नमः श्रकरमू) नमन किया । 
g aN पेते : सुपण mày करते हैं, कुछ रोहण कार में प्रवृत्त होता है । स्पष्ट है कि सृष्टि की 
डान “ ; चलते हैं। ये जिनकी सहायता से ऐसा करते श्रव्यक्तावस्था में विद्यमान सत्त्व, रज और तम में से रज 
T हः अर्थात्‌ हरण he वाले, इन्हें लेजाने सुपणं है झौर सत्त्व तथा तम उसके पणा sl 
Wa a एक ही है। दो हरियो से वह दो के २) नमः भ्रकरम्‌ : नमन किया--भव और ud को । ये 
Tni k ह्‌ y है। ये हरी ही उसके दो पणं हैं। शिव के नाम हैं। ये उसकी दो विशेषताओं को प्रकट 
lata a प्रकाश से है, प्रकाशमान दिन से है। करते हैं। शिव मूलतः रजोगुणप्रधान हैं। उसका Wa’ 
k त्‌ रो गा AREN से है, रात्रि से है। ये रोहित सत्त्वप्रधात रजोगुणी रूप है तथा शवे' तमोगुराप्रधान 
Umi a हैं | सृष्टि का विकासक्रम ही रोहण रजोगुणी रूप है। यहां उन दोनों को नमन करने की 
न a अंधकार-रूप Gal से इस बात कही गई है | 
| | (३४ र म ११.२.१६ का भी है। | 
| पतस्तमर छ मा करोलि दिवं तेनाप्याययति तत्र ह्यादित्यः शुक्रशचरति । तदप्येतदू ऋचोक्त'मुच्चां ` 
| (त सुपण मिति॥ गोब्रा १.२.६ हि 
तु साम्ना करोति) उद्‌-गाता साम से जो [गान] करता है (तेन दिवस्‌ आ-प्याययति) उस 
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[गान] से [वह] et को श्रा-प्यायित करता है (हि) क्योंकि (तत्र शुक्र: श्रादित्यः चरति) वहां दी, ` 
आदित्य चल रहा है । (तत्‌ एतत्‌ श्रपि "उच्चा पतन्तमरुणं सुपर्णम्‌’ इति ऋचा उक्तम्‌) तो यह भी «| १२ 
उड़ता हुय्रा, रक्तवर्ण शोभन-पर्णा वाला' [प्रतीक वाली] न्क (ata १३.२.३६ ) के द्वारा कहा गया है । 
१) यज्ञ के ऋत्विजों में होता क्रङ मण्डलो से पृथिवी को, और ब्रह्मा ऋकक्‍कांडों से श्राप: का ATA aa 
mag यजुओं से ग्रंतरिक्ष को, उद्गाता साम से द्यौ को का सम्पादन करता है। i 
१३५ हो सुपर्णों शरीरे 5स्मिज्जीवेशाध्यों सह स्थितो । 

तयोर्जीव: फलं YS क्ते कर्मो न ARIAT: ॥' AAT ४.३२; रुद्रह ४१ 

(अस्मिनू शरीरे) इस शरीर में (जीव-ईश-आ-ख्यौ) ‘sia, ga’ प्रसिद्धि-वाले (हो सु-पर्णौ) दो शोभनो 
ले (सह स्थितो) साथ साथ स्थित [हैं] (तयोः) उन [शोभन-पर्णो बालों] में से (कर्मणः फलम्‌) 
के फल को (जीवः भुङक्ते) जीव भोगता है, (महा-ईश्‌-वरः न) महान्‌ ईश्वर नहीं । 
१) निदाघ नामक योगी ऋभु नामक ब्रह्मविद्‌ से ग्रात्म- मिदं स्व“ (माय, काय ४०.१) में भी यह meg 
तत्त्व और मोक्षविद्या के बारे में जिज्ञासा करता है। यह॒ स्वरांत है । 

उपनिषद्‌ इन दोनों के प्रश्‍नोत्तर-रूप है । ३) WAY ४.३३; स्द्रह ४२; ४३ भी द्रष्टव्य, जहां मे हे 
२) ईश्‌-वर : ईश और ईश्‌ ये दो पृथक्‌ प्रातिपदिक हैं, साक्षी कहा गया है, उसे शिव ्रभिधान से पुकारा ml 
= स्वरांत है, श्रन्य व्यंजनांत । प्रसिद्ध पंक्ति ईशा वास्य- तथा जीव-ईश घटाकाश-मठाकाशवत्‌ कल्पित शि 


) 
कमं २): 
१ 


१. इस पद्य के बारे में सं ५ की टिप्पणी १ में लिखा जा ग्ये हैं। 
चुका है | 

१३६ ततो 5पश्यज्ज्योतिमंयं श्रियालिड्धितं सुपर रथ शेषफणाच्छादितसोलि मृगमुखं नरवपुषं afr: 
हव्यवाहनात्मकनयनत्रयम्‌ | अव्यक्तोपनिषद २ 
(ततः) तब [aza वर्षो तक श्रानुष्टुभी क्रक्‌--परमा विद्या का गान करने पर] (ज्योतिः-मयम्‌, थिपा 
ग्रा-लिद्धितमू, सु-पर्णा-रथमु, शेष-फण-आ-छादित-मौलिसु, सृग-मुखम्‌, नर-वपुषमु, शशि-सुय-हव्य-वाह' | 
आत्मक-नयन-त्रयसु) [परमेष्ठी प्रजापति ने] ज्योतिर्मय, श्रीयुक्त, शोभन-पणों-वाले [रूपी] -रथ वाले, शेष 
[नाग] के फत से आच्छादित सिर वाले, Tagga, पुरुषशरीर, चन्द्र-सुर्य-्रम्तिस्वप तीन नेत्रों ब |: 
[श्रव्यक्त ब्रह्म] को देखा । 

१) इस उपनिषद्‌ में पुराणकालिक देवों, मुख्यतया त्रिदेवों सिंह-विष्णु । शेषफणाच्छादितमौलि = विष्णु | ale 

के .स्वरूपों का समन्वय करने की दृष्टि है। श्रियालिड्धित सुर्यहव्यवाहनात्मक-तयनत्रय = शिव | 

>-विष्णु । सुपर्णरथ-विष्णु । मृगमुख, नरवपु--नर- १ ) सुपर रथ =गरुडवाहन । यहां सुपणं पक्षिविशेष है। | 

१३७ धाता विधाता पवनः सुपर्णो विष्णुवेराहो रजनोरहश्च । 
सूतं भविष्यत्‌ प्रभवः क्रियाश्च कालः क्रमस्त्वं परमाक्षरं च ॥ एकाक्ष रोपनिषद्‌ ६ cafe 
[नारायण ! तू] (धाता, वि-धाता, पवनः, सु-पर्ण:, विष्णु, वराहः, रजनीः च रहः) धारक, वि | 
धारक, पवित्रकर्ता [वायु], शोभन-पर्णो वाला, विष्णु, वराह, रात्रि और दिन [2]! [al is i 
भविष्यत्‌, प्र-भवः च क्रियाः) श्रतीत, श्रनागत, उत्पत्तिमुल और [नाना] क्रियाएं [है] । (तवम्‌) १ (ee 
क्रमः च परम-भ्रक्षरम्‌) काल, गति ग्रोर परम प्रविनाशी [है] । 

१) 'सुपर्ण! यहां ब्रह्म के लिए है । इसी भाव से महा- में वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ कहा गया है । 

भारत (भीष्मपर्व, ३२.३० [श्रीमदूभगवदृगीता १०.३०]) 
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१०३ 
E- 
fam) ६३७ मित्रः सुपणांश्चन्द्र इन्द्र कि पा विष्णु: सविता गोपतिस्त्वम्‌ । 
न त्वं विष्णुश तानि तु त्रासि दत्याँस्त्वयाऽऽवृतं जगढुद्‌भवगभः N एकाक्षरोपनिषद १२ 
है। [नारायण !] (स्वम्‌) तू (भित्र सु-पर्णः, चन्दर इन्द्र वरुणः, रुरः, त्वष्टा, विष्णुः, सविता, गो-पतिः) 
तया qa, शोभन-पर्णो वाला, चन्द्र, इन्द्र, वरुण, रुद्र, त्वष्टा, विष्णु, सविता, गौश्नों का रक्षक [है] । (विष्णुः 
| gaq) विष्ण[-छप में] तो तु (भूतावि, दैत्यान्‌ त्रासि) प्राणियों, [यहां तक कि] देत्यों को [भी] 
बचाता है। [तु] (जगतृ-उतृ-भव-गर्भः) जगत्‌ की उत्पत्ति का मूल [है] । [जगत्‌] (त्वया आ-वृतम्‌) 
gua श्राच्छादित है । : ३ 
षो | १) जगत्‌ ब्रह्म की छाया में जीवित और क्रियारत है । प्रलयकर्ता बलों का, दोनों का त्राता है । पालन और 
Jal २) ब्रह्म विष्णु--पालक है । वह निमितियों का श्रौर उनके दिति--विनाश उसकी लीलायें हैं। 
१३९ हो FIM भवतो ब्रह्मणोंशभुतस्तथेतरो भोक्ता भवति । ग्रन्यो हि साक्षी भवतोति । 
fe ह गोपालोत्तरतापिन्युपनिषद ६ 
(सु-पणाँ दवो भवतः) Marat वाले [पक्षी] दो हैं। (तथा) और [sad से] (इतर:) एक (ब्रह्मणः 
EE imya: भोक्ता भवति) ब्रह्म का anga [और] भोक्ता है। (हि) जब कि (प्रन्यः) दूसरा [asi ब्रह्म] 
रा ग्रा (स-अक्षी भवति) आंखों वाला- द्रष्टा है । 
[त fai] १) मंत्र सं ५ द्रष्टव्य । वि-भूत (एंटी मेटर) मानता हे । ब्रह्म-माया(एंटी ब्रह्म) 
| २) यहां समष्टि-ब्रह्म ate व्यष्टि-ग्रात्मा में अंशाशि भाव - और आत्मा-ग्रविद्या(एँटी आत्मा) का साहचये भी ऐसा 
माना गया है । उधर समष्टि-माया और व्यष्टि-अविद्या में हो है। अन्तर केवल यह है कि आत्मा भोक्ता बनकर 
sat प्रशाशि-भाव है । ब्रह्म की छाया माया है, तो आत्मा की ग्रविद्या में ग्रासक्त हो जाता है, जब कि ब्रह्म स्व रूप का 
` | घया अ्रविद्या है। छाया का वस्तु से अविनाभूत, शाइवत कदापि विस्मरण न करता हुआ, साक्षिमात्र रहता है। 
(क्ष | Met है । आधुनिक विज्ञान भूत (मैटर) के साथ साथ ग्रात्मविस्मृति ही भोक्त त्व है, आत्मस्मृति साक्षित्व । 
वाह... १४° परमात्मस्वरूपो हंस: । अ्रन्तबंहिश्चरति हंसः । श्रस्तर्गतो श्नवकाशान्तगेतसुपणंस्वरूपो हंसः ॥ 
, शे पाशुपतब्रह्मोपनिषद १.१३ 
' वाते (हंसः परम-आत्म-स्व-रूपः) हंस परम-ग्रात्मा के निजी रूप वाला है। (हंसः अन्तः, बहिः चरति) [वह] 
हस थ्रंदर, बाहर [ada श्रणु-विराट्‌; अव्यक्त-व्यक्त रूपों में] गतिशोल है (waa: हंप्तः अनु-प्रव- 
। ale काश-अन्त:-गत-सु-पर्ण-स्व-रूप:) श्रंदरूनी (AU, प्रव्यक्त] हंस अवकाशहीन अन्तः सें विद्यमान शोभन-परणों 
T वाले [पक्षी] के निजी रूप वाला है । ag 
cid क्त ब्रह्म को यहां स्पष्ट ही पक्षी कल्पित. किया २) यह उपनिषद्‌ नाम से शेव संप्रदाय से सम्बद्ध प्रतीत 
| a । 'हस' ब्रह्म की पवित्रता का द्योतक शब्द है तो होती है । इसमें ‘gut से विष्णुवाहन, गरुड' अभिप्रेत 
nf उसको सर्जन-स्थिति-लयरूप कमे में रति TaT- होने की सम्भावना कम प्रतीत होती है। 
| (|शीलता का द्योतक है | 
(| त्रिसुपरां त्रिऋचां रूपं त्रिसुपणं त्रयीमयस्‌ । त्रिगुणं त्रिजगन्सूतित्रयं शक्तित्रयं eR À | 
(काक बिल्वोपनिषद्‌ २२ | 


(जरि-सु-परांसृ) न्रि-सुपर्ण [तृच] (त्रि-ऋचाम्‌ रूपस्‌) तीन-ऋचों का रूप [है] । (त्रि-सुःपणेस्‌) त्रि-सुपणं 
0 चा. (्रयी-मयम्‌) तीन-विद्या[ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ]-मय, (ज्रि-गुएस्‌) तीन गुण [सत्‌, रजस्‌, तमस्‌] 
t MSE a यया 


NA भ्रगले श्‍लोक 
म 


कारो में यह प्रसंग जारी है। श्लोक यह है : कालत्रयं च सवनत्रयं agad त्रिपात्‌। तेजस्त्रय- 
शैकारमकारप्ररावात्मकमु:॥। २३ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


O O by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१ ०४ वी सविता 5 सुपर्णाक १ 


जा o | सुप 
[है], (त्रि-जगत-मुति-त्रयस्‌) तीन जगतों [लोकों ] को तीन पूर्तियां [है], (शक्ति-त्रयम्‌) तीन शक्तियां 5 
(त्रि-हक्‌) -aeaa [है] । RI 
१) बिल्वोपनिषद्‌ शैव उपनिषद्‌ है । इसकी भूमिका कथा- लागु होता है। ब्रह्महत्या, स्वणंस्तेय, र 
रूप है कि वामदेव ने परमेश्वर से पूछा कि किस एक वस्तु वधुगमन, ग्रपपातकों से मुक्त होकर II a 
के द्वारा पुजा करने से शिवसायुज्य प्राप्त होता है। उत्तर माहात्म्य है। M 
में शिव ने वामदेव को बताया क्रि एक बिल्वपत्र से वह २) 'त्रिसुपणाँ' तीन ऋचों का रूप है। पर प्रतीक-हप प 
सन्तुष्ट हो जाता है । पूछने पर उसने को वामदेव बिल्वपत्र इसे त्रयीमय (वेदत्रय), त्रिगुण, त्रिलोक, त्रिशक्ति (x, | हु 
से पुजाविधि बताई। बिल्व को fagia, त्रिगुण, अ्ग्निरूप, क्षत्र, विट्‌), त्रिनेत्र (अग्नि, वायु, सूर्य), त्रिकाल, frag | गन है 
ब्रह्मरूप, कलारूप, वेदरूप बताया गया है । उसी प्रसंग में (प्रातः, माध्यंदिन, सायम्‌), त्रिलिङ्ग (पुमान्‌, स्त्री, बी] | उत्तार 
‘aga’ का प्रसंग श्रा गया है जो बिल्वपत्र के त्रिगुणात्व त्रिपात्‌ (त्रिविक्रमण), त्रितेज (ब्रह्म, क्षत्र, विट्‌), T है। थे 
से प्रसूत प्रतीत होता है। त्रिसुपर्णाध्ययन का जेसे तेआ} (ग्र, उ, म्‌) माना गया है। जगत्‌ का समस्त त्रित्व हीर | कला 
में माहात्म्यकथन है वैसे इस उपनिषद्‌ में भी माहात्म्य है  सुपर्ण' के प्रतीक से ग्राह्य है, यथा, त्रिदेव, विषय-विषयी. | पति 


जो इस उपनिषद्‌ के साथ साथ त्रिसुपर्णाष्ययन पर भी साक्षी, आदि । = 
१४२ देवेषु ब्राह्मणो ऽहं हि त्रिसुपणंमयाचितस्‌ | ng वे ब्राह्माणायेदं सया विज्ञप्तक्कामिकम्‌ ॥' है। बह 
बिल्वोपनिषद्‌ २४ ने प 


(अहम्‌ हि देवेषु ब्राह्मणः) मैं [शिव--परमेश्वर] ही देवों में ब्राह्मण [हुं] । [में ही] (अ-याचितम्‌ 
त्रि-सु-पणंस्‌) अयाचित [देय] 'त्रि-सुपर्ण' [तृच] हूं । (सया) मैंने (वि-ज्ञप्त-कामिकमु इदम्‌) विज्ञानकाम 
इस [तृच] को (मह्यम्‌ ब्राह्मणाय) मुझ ब्राह्मण स्वयं को [श्रित किया हुआ है ]। 


Gar ना में ब्राह्मण है । 'त्रिसुपणां' विद्या १. इससे श्रगला पद्य यह है: दद्याद्‌ ब्रहम णवीरह्यः | ।, पु 
ह्मण का AAMT दान करना ब्रह्म को ही उस याश्चान्यपातकेः । मुक्तो 5खण्डानन्दबोधो ब्रह्म मूपाए | ९. मत 
विद्या को समपित करना है । aries | ३. इस 
१४३ त्रिसुपर्णोपनिबदः पठनात्‌ पङ्क्तिपावनः | बोधको ह्या agate वे पाङ्क्त पावयते ध्र वम्‌ ॥ To 
बिल्वोपनिषद्‌ २९ १४१ 

(त्नि-सु-पर्ण-उप-न-सदः पठनातू पडि क्त-पावनः) 'न्रि-सुपणं’ [तृच-रूप] उपनिषद्‌ के पढ्ने से पंक्ति का 

पावक [aa gat] (बोधकः) ज्ञानदाता [विद्वान होता है क्योंकि बह,] (वै) निस्संदेह, (श्रा सहेता 

पडि क्तम्‌) aga — तक] की पंक्ति को (ध्रुवम्‌ पावयते) निश्चय से पवित्र कर देता है । 

१) तीन सुपर्णो के तत्त्व का ज्ञान दूसरों को पवित्र कर हो । बिल्वोपनिषदू के २२-२८ तक पद्य ऐसी T la 
देता है। fagi को एक उपनिषद्‌ बताया गया उपनिषद्‌ के ग्रंश रहे हो सकते हैं। बिल्वोपतिषद्‌ मे à | गोबर 
है। सम्भव है, कभी कोई 'त्रिसुपर्णोपनिषद्‌” पृथक्‌ से रही बीच में जोडे-गये-से प्रतीत होते हैं । | 4 | 


१४४ त्रिसुपराश्र्‌ तिह्योषा निष्कृतो त्रिदले रता। sga agate तदिति वेदानुशासनम्‌ ॥ 
बिल्वोपनिषदु २७ 
(हि) क्योंकि (एषा त्रि-सु-पण्ण-श्रुतिः) यह faqa [तृच] का श्रवण (त्रि-दले तिः-कृतो) त्रित ह | 
उपचार में अपित [होता है, ग्रतः] (विद्वन्‌) ज्ञानित्‌ ! [वामदेव !] (तत्‌ aag ages) क | 
आदिस--प्रथम--मूल [ज्ञान] पर [उसे सत्य समभकर] विश्वास धरो । (इति वेद-श्रनु-शासतम्‌/ यह | 
वेदों का प्रतिपाद्य हे । 
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:१: 
qati शब्द का विवेचन 
पणं, चार व्यंजनों और तीन स्वरों का एक छोटा-सा 
ध है । इसके स्वरों में से श्रंतिम और तीसरे श्र का 
उच्चारण उच्च करना चाहिये AT, यह स्वर उदात्त 
है। शेष दोनों, पूर्ववर्ती स्वरों, उ, श्र का उच्चारण नीच 
करना चाहिये । श्रौर, इस कारणा वे ग्रनुदात्त हैं । श्रकारान्त 
प्रातिपदिक, ‘Gra में दो शब्द हैं, (सु, पर्णम्‌? | दोनों से 
प्रतकर बना यह प्रातिपदि बहुब्रीहि समास ग्रौर विशेषणा 
है। बहुब्रीहियों का पूर्वपद उदात्त होता है, पर 'सु' पूर्वपद 
होने पर उदात्तता उत्तरपद में (साधारणतया ग्रंतिम 
छर में) होती है ! एवं, 'सुपर्णा' श्रंतोदात्त है । 'सुपणां” 
| दका शर्थ है “सु पर्णो वाला; वह जिसके पणं सु हों। 
पुरै उपसर्ग का अर्थ है ग्रच्छा। यास्क ने fren में 


c 
'सुपण' का प्रतीकत्व 
श्रभयदेव, एम ए, पीएच डी 
(amaaa, MATT, श्रजमेर) 


इसका ग्रथ 'ग्रभिपूजित' माना है । उसने इसका अनुवाद 
aaa कल्याणा, तो स्कंदस्वामी, आदि भाष्यकारों ने प्रायः 
'शोभन' किया हे । 'पणंम्‌' शब्द दो अर्थों में प्रसिद्ध है, पक्ष 
(पंख), पत्र (पत्ता) | वैपको (१.५.३४०७) ने इसका एक 
तीसरा ग्रथ वणां (दीप्ति) माना है । 'पणंमू” की निरुक्ति 
यास्क ने पतनम्‌ दी है aata, यास्क के मत से 'पणंमु 
शब्द का अर्थ वही है जो 'पतनम्‌' शब्द का है। 'पतन' का 
अभिप्राय है किसी [केन्दभूत] स्थान से च्युत होकर किसी 
[परिधि की] ओर (नीचे, ऊपर वा तिरछे, किघर भी) 
जाना । पत्ता नीचे गिरता है, आंधी से ऊपर उठा चला जाता 
है । पंख आकाश में ऊपर-नीचे चक़ात्मक गति करते हैं । 
अवपतन, उत्पतन, ग्रभिपतन, संपतन, परिपतन, आदि नाना 
रूप पतन के हो सकते हैं । यास्क की निरुक्ति का समर्थन 


है: सुख- > सुप्र-> *स्व->सु । इस व्युत्पत्ति 
का समर्थन 'सु' के ‘ea’ पाठांतरों से होता है । 
अमरकोष के वृत्तिकार, भानुजी दीक्षित ने इस शब्द 
को सु (गति) धातु से व्युत्पन्न माना है। 


हयाः | |, पु लिंग शब्द, पर्णः=पलाश (èq) वृक्ष 

[याय | ९. मेंक्डानल : वेदिक ग्रामर फ़ॉर स्हुडेण्ट्स, प ४५५ ca 
| २, इस पर वेपको (१.५ ३३८३) की टिप्पणी द्रष्टव्य 
| (ष्ठ १०४ से श्रागे) 

१६ 


किती | | ) 
+a | जो 
। होने सै 


| (४५ ग्रखण्डानन्दसम्बोधमयो यस्मादहं मुने । विन्यस्तामृतभागेन सुपरॉनावकुण्ठय Ut बिल्वोपनिषदु २८ 
(33) मुने ! [वामदेव !] (यस्मात्‌) क्योंकि (अहम्‌) में (प्र-खण्ड-आ-तन्द-सम्‌-बोध-सयः) Bet आनन्द 
का भान-सय [हूं, अतः] (सु-पर्णेन) शोभन-पर्ण वाले, [जो कि] (वि-न्यस्त-अ-मृत-भागेन) अमृत के अंश 
से प्रोक्षित [होता है] से (अव-कुण्ठय) [स्वयं को] कुण्ठारहित कर । . 

"पृतभाग से विन्यस्त सुपणा जीवात्मा-भोक्ता-सुपणा है तरकर अमूत का भोग कर सकता है और सब कुण्ठा्रो ¬ 

ही साल्षी-सुपणे का सथुज्‌, सखा ate सहनिवासी सीमाग्रो से ग्रतीत हो सकता है । 


कर शतांश का भागी भी है। ग्रत:, वह मृत्यु को 
| \ गतरुद्रियमथर्व शिरस्त्रिसुपर्ण महा तम्‌ । गोसुक्त' चाश्वसुक्त च शुद्धाशुद्धिये सामनी ॥ 
- | वासिध २८-१४ 
|... Cria, श्रथर्व-शिरः, fegi महा-त्रतस्‌, गो-सुक्तम्‌ च, अश्व-सुक्तम्‌ च, शुदध-अशुद्धिये सामनी) 


|! m 
Wires होम से यजमान को पवित्रता प्राप्त होनी 
l *। इनमे frag तूच के बारे में देखें सं ३१ 
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हि Sie’ उरू अधनः? सुक्त, 'नि-सुपरण' तुच, 'महात्रत' युक्त, 'गो-सुक्त' भी, ‘wee भी [और] 
[तथा | 'अशुद्धीय” a-ga [सवंवेदपवित्र' हें] । 


(टि १), ७३ (टि १) । 


May 
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सविता : सुपर्णाक 


वेदों के उन मंत्रों से भी होता है जहां सुपणं' की उड़ान 
के प्रसंग में पतु (गति) धातु के प्रयोग हुए हैं (सं ६, १२, 
३४, ४१, ६४, ७१, ८६, ६०, ९९) । पक्षिमात्र को जो 
'पतत्री' कहा जाता है ('सुपर्ण को भी 'पतत्री' कहा गया 
है --सं ५४, १०१) वह उसकी पतन--गतिशीलता के 
कारणा । 'सुपणा' के साथ पत्‌ धातु के इन अनेक प्रयोगों 
के आधार पर ही, यास्क ने, ‘BIA को पतन-गतिप्रधान 
प्राणी मानते हुए, इस शब्द की निरुक्ति में 'पर्णा' का कर्म 
बतलाने के लिये 'पतन' शब्द [में निहित पत्‌ धातु के गर्थे] 
को ओर [स्वयं धातु की श्रोर नहीं] संकेत किया है। 
पर आधुनिक भाषावज्ञानिक यास्कीय निरुक्ति को, 
उसे धातुनिर्देशपरक मानते हुए, ऊटपटांग (ers) मानते 
हैं ।' वंपको (१.४.१९५८) ने भी ऐसा मानते हुए, 'पणां' 
को व्युत्पत्ति, एक नई धातु “पृ की कल्पना करते हुए 
इस प्रकार दी स्प (रक्षणे) >a* (प्ति) > वृ 
(प्रावरण) । बृ का प्राचीनतर रूप #प रहा होगा । 
पाणिनीय उणादिकोष भी शाब्दी व्युत्पत्ति देते हुए, पत्‌ 
धातु को ग्रहण न करके, प्‌ (पालन, पुरण) धातु (श्रदादि 
परस्मे.) को ग्रहण करता है । श्रत GUA’ का शब्द 
होगा पालन करने वाला, पुति करने वाला ।3 पत्ते से 
क्ष के ग्रंग-विशेष की पूर्ति होती है । पत्र-गत शिराग्रों के 
द्वारा वृक्ष जलादि भोजन को ग्रहणा करता है। शरीर में 
जो.स्थान नसों का है वही पत्ते की शिराश्रों का वृक्ष के 
लिये है.। इस प्रकार, पत्र वृक्ष का पालक भी है । पक्षी के 
पंख उसकी सामर्थ्यं को पूरने वाले हैं। वे उसका रक्षणरूप 
पालन भी करते हैं; संकट पड़ने पर पक्षी पंखों के द्वारा 
उड़कर वच सकता है। 
श्रतः यदि 'पण शब्द की व्युत्पत्ति पतु धातु से किसी ने 

मानी हो तो वह 'ऊटपटांग' कही जा सकती है । पर यह 
MAT यासक पर नहीं लग सकता क्योंकि उसने शाब्ई 
व्युत्पत्ति दी ही नहीं है; वह तो भ्रार्थी निरुक्ति at nà- 
निर्देश-मात्र करता है। शाब्दी व्युत्पत्ति देने वाले. पाणिनि 
ने 'पणा' को 'पतु से व्युत्पन्न न मानकर 'पू' से व्युत्पन्न 


१. यथा, सिद्ध शवर वर्मा, 'एटिमॉलॉजीज ata यास्क 
२. ग्रासमन्‌ द्वारा कथित धातु । 
३. दयानन्द ने भी यह व्युत्पत्ति ग्रहण T cc है। 
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१. पाठांतर : सुपर्णा । पर यह पद वेदसं 


S 
माना है। और, इस मत में भाषाविज्ञान को भी 
आपत्ति नहीं है । 
कोत्सव्य-निघंटु (११२) में gauia = hin} 
यास्कीय निघंटु (१.५.१५) में भी यही gg है 
=रहिमयां। यास्कोय frag (५.४.३१) में सुपणा; y 
नाम है । कोत्सव्य-निघंटु इसे 'निपातभाक्‌' देवता माम 
है। स्त्रीवाचक, सुपर्णी =वाक्‌ (१.११.५६) | सुपर्णा: 
ग्रश्‍व भी (१ १४.२१) । 


२ 

सुपणो' के रूढ प्रयोग 
लोक में 'सुपणां' शब्द मनुष्य-विशेषों के नाम के ह्या! 
प्रयुक्त होता रहा है । इस नाम का एक कण्त्रगोत्रीय म 
ऋ ८.५६ (११वां ale ग्रंतिम वालखिल्य) सूक्त का zh 
था । aed at एक पुत्र भी इस नाम का था बोदर | 
१०.१४४ का ऋषि था । 'सौपणा' नामक साम का द्रा 
सुपणा नामक ऋषि रहा होगा ।२ अरुण को पत्नी का 
gaai था, जिसका पुत्र उद्दालक प्रसिद्ध हुआ (सं ७४|| 
संस्कृत भाषा में गरुड को 'सुपणाँ' कहा जाता है। 
यह शब्द गिद्ध (वल्चर) के लिये भी ग्राया है जो पु 
के मुर्दा मांस को खाता है । बाज" (श्येन) के लिये शै 
यह पद श्राता है । गरुड वा ईगल, के रूप में YMA 
प्रभूत प्रतीकात्मक प्रयोग होता रहा है । अनेक देशों १६ भ 

राजकीय चिह्न रहा है । भारत के गुप्त सम्राटी की || 
राजकीय चिह्न प्रख्यात है । श्रीपुर [सीरपुर (fro राम 
म० प्र०] के वीं शती के aig- वा चंद्रवंशी राजाग्र १ © 
हिताग्रो मै 


t मिलता | j 

२. ऋः १०.१०३.१-१३ तथा ऋ १०-(१रे 
को भी ग्राश्‍वलायनग्रह्मसूतर (३-१२-१३) 
कहता है । 

३. गरुड प्राणिशास्त्र के Falconide वर्ग का है | प 
वर्ग के gata ग्रनेक जातियों के पक्षी है 
'गरुड' वा “ईगल्‌ कहाते wee 2 

४.. यह, वस्तुतः, छोटे ग्राकार का TRS id 
भ्रंगरेज़ी में eagle-hawk वा falcon 
जाता है। 


aed | 


क प्रतीकत्व 


0220 २ क 


J j „ gg राजचिल्व था । अनेक प्राचीन ईरानी राजाग्रो के 
भो! मी हि पर यह पक्षी सपक्ष सूर्यविव के प्रतीक के रूप में 
कर है। रोमन और फ्रांसी सी सेनाश्रों के ध्वज पर गरुड 
gail rained हुआ करता था । काले और 6०0 प्रशा देश 
= andi के Pag थे । श्राज भी इंडोनेशिया की हवाई 
इती “गरुड एश्ररवेज्‌' कहाती है ओर संयुक्त राष्ट्र 
ग्रोरिका का दस डालर का सुपणा सिक्का "ह्वाइट ईगल्‌' 
हाता है । 

धमंसुत्रों ने सुपणा को श्रभक्ष्य पक्षियों में गिना है 
(iso) | लोक में गरुड की उपासना होती रही हे । गारुडी 
प्राति की सर्पविषहरशात्रिद्या की देवता होने से भी, 
भवतः, सुपणा वा गरुड को श्रभक्ष्य माना गया हो । गांव 
के वाहर, वस्ती से परे रहने वाले सुपर्णा को 'पापिष्ठ' 
| कहा गया है । इसके ग्रभक्ष्य होने में इसकी मुर्दा पशु खाने 
जती आदत भी कारणा रहा होगा (सं ७२, ८२, ८७) | 
| मांसमक्षी होने के कारणा, इसके द्वारा मानवों के TAA 
गो खाये जाने की भावना की सूचना भी मिलती है 

(सं ४४, ७२) | 
सौपणां मन्त्रों में श्येन का सुपर्णं के साथ काफ़ी 
उलेख मिलता है । कई स्थलों में 'सुपणां' पद व्येन के 
| तिपे प्रयुक्त भी हुआ है (सं १२, ३५) । बाज़ के छोटे 
4) गकार का गरुड-मात्र होने से यह ठीक भी है । सं ३४ में 
| पै पुपणं को श्येन का पुत्र कहा गया है । कहीं पर स्येन 
| को g से भिन्न माना गया है (सं ११, ६५, ६८) । ऐसे 
mi पर सुपां = गरुड मानने में कोई कठिनाई नहीं है । 
ऱ्ह में तो येन, asm, सुपणा, तीनों के पृथक्‌ उल्लेख 
oa Sq शब्द श्येन और शृक्ष का भी विशेषण है। 
| , १ सुपणे में भेद होने पर भी, संस्कृत वाङ मय में 
पो) 4 को गरुड का पर्यायवाची मानने के पीछे वह 
| हेन, टन us है जिसमें कहा गया है प ‘gaat’ 
| 0 वम को लाया था । उधर छन्दों, विशेषकर 
ER S गे भी gay’ होकर यह कर्मे किया है । गायत्री 
A et (Sarg (=वायु) यह कर्म कर चुका है । भ्रतः, उसे 


q al 
> œl 


E SU का कंठ नीचे से लाल, और ऊपर से स्वेत होता 


asic 
x coor पक्षी जलीय वा दलदली प्रदेश 
TS 
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भी gra’ कहा गया है । पर यह भी कथन मिलता है 
कि गायत्री ata होकर सोम लाई थी । एवं, गायत्री दो 
रूपों में सोम लाती है--सुपरण, श्येन । इन दोनों रूपों को 
धारण करने वाली व्यक्ति एक ही है और ये रूप पक्षी से 
सम्बद्ध हैं । ग्रत:, इत रूपों को एक-सा मान लेने की भ्रांति 
होना श्रस्वाभाविक नहीं है । सुपण का उत्पतन (उड़ान) 
प्रसिद्ध माना गया है । शयेन भी अपनी तीव्र गति 
के लिये ख्यात है। सुपणा की दूरदशिनी, पेनी दृष्टि भी 
प्रसिद्ध है । श्येन के विषय में भी यह बात प्रसिद्ध है । इन 
गुणसाम्यों के कारण भी दोनों के वाचक पद परस्पर 

पर्यायवाची हो गये हों, यह संभव है ।१ 
यास्क्रीय frag ने *सुपणे' और “श्येन' शब्दों को 

जहां 'पद'-तामों में गिना है वहां ये दोनों शब्द अश्‍ववाची 

भी हैं। कोत्सव्य-निघंटु में भी दोनों शब्द अश्ववाची हूँ । 
दोनों निघंटुश्रों में ये रश्मिवाची भी हैं। भाष्यकारों ने 
भ्रधिकतर आदित्य की ररिमियों के अर्थ में सुपण शब्द 
को ग्रहण किया है । 
मळते 
प्रतीकत्व के ग्राधार 

जिसके परां शोभास्पद, अच्छे, वा पणां काले का 
कल्याण--हित करने वाले हों वह 'सुपणां' है । पणो=पक्ष, 
पंख । पक्षों वाला पक्षी होता है; जिसके पंख हैं वह पांखी, 
qas है । पक्षी को उड़ान भरनी होती है । उड़ान के लिये 
उसके पंख बलिष्ठ होने चाहियें। पंखों में जितता बल 
होगा उतनी ही देर तक पक्षी सतत उड़ता रह सकेगा । 
दूसरे, Gal में वेग-स्फूति-फुर्ती की अपेक्षा होती है । पक्षी 
की द्रुत गति पंखों के वेग--फड़फड़ाने की afa पर निभेर 
है । अतः, पक्षी के पंखों का 'सु' वा 'कु' होना, शोभन, 
कल्याणकारी वा अच्छा होना, वस्तुतः, उनका बल और 
वेग से युक्त होता है । 

१. वैदिक वाऊ मय में इन दोनों शब्दों के प्रयोगों का 
तुलनात्मक अध्ययन करने पर सम्भवतः इनके सोमा- 
हरणादि कर्मो में सुक्ष्म भेद स्पष्ट हो सके । सोमा- 
हरणा अनेक ने किये हैं। उनमें ऊपरी साम्य दोखता 
है । पर मूल में, संभवतः, कोई सूक्ष्म अन्तर किन्ही 
स्तरों पर हो। 
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प्रत्येक पक्षी के पंख दो होते हैं। उड़ने वाला एक, 
पर उड़ानसाधन दो। पंख न दो से कम होते हैं, न 
श्रधिक । दूसरे, पंखों के द्वारा पक्षी एक स्थान से दूसरे 
स्थान को पहुंचता है । मनुष्यादि द्विपाद, ग्रौर गौ, श्रव, 
आदि चतुष्पाद पशुओं के गमनसाधन उनके पेर-चरणा 
हैं पैर पक्षी, पतगे, श्रादि खेचर प्राणियों के भी होते हैं, 
पर उन्हें एक श्रन्य, कहीं gaat गमनसाधन भी पंखों के 
रूप में प्राप्त है । खेचर प्राणी भूमि पर फुदऊने में पेरों को, 
तो उड़ने में पंखों को साधन बनाता है । चरण और पक्ष 
में से द्रुततर गमनसाधन पक्ष है। चरण पृथिवी का सम्पके 
सवेथा नहीं छोड़ सकते । पृथ्वी के ग्राकर्षण से मुक्त रहते 
हुए गमन का साधन पंख ही है । तथापि, पक्षों वाला रहता 
अंतरिक्ष में ही है। पृथिवीकरैन्द्र, भूपिड और भूमिवेष्टनरूप 
श्राकाशवलय--ग्रंतरिक्ष से परे पक्षी की गति नहीं है। 
प्रत्येक पक्षी श्रपने केंद्र-मण्डल के ग्रंतराल में ही गति 
करता है । 
पणा पत्र, पत्ता । पणंयुक्त होने से ग्रोषधि-वनस्पति 
भी सुपणां हैं। जेसे पक्षी के दो पंख होते हैं वैसे ही प्रत्येक 
AEX के दल दो ही होते हैं। नानाशाख ale बहुपणु वृक्ष 
पर भी प्रत्येक नया पत्र-प्रस्फुटन द्विदलात्मक ही होता है । 
वृक्ष के पर्णानन्त्य के मूल में द्ंघाभाव का सिद्धांत काम 
करता हे । तने को श्राधार बनाकर वृक्ष के दो भागों-- 
पर्णो की कल्पना की जाती है । बीज, चाहे वह पक्षी का 
हो वा वनस्पति-जगतू का, वा श्रन्य किसी प्राणी का, 
होता एक ही है। पर सर्जन की 3 में एक 'दो' 
बन जाता है । गणितशास्त्रातुसार भी मूल संख्या 'एक' 
है । वही योग से 'दो' हो जाती है। एक से दो हो जाना 
'सुपणांत्व का प्रथम नियम है | 
पणं =वरो, दीप्ति | इस श्रर्थ की पुष्टि उन स्थलों 
से भी होती है जहां “सुपणं' का पाठांतर ga है 
(सं ९६, १२६) । “° के समान ' में भी श्रोष्ठ्यत्व है | 
संस्कृत भाषा में ऐसे श्रनेक शब्द हैं जिनके '", “» भेद से 
दो रूप मिलते हैं यद्यपि श्र्थ समान है ।* 'वर्ण” रूप है 
जिसमें श्राकार भी संमिलित है । वर्ण सात होने पर भी, 
संमिलित होकर एक--श्वेत हो जाते हैं । ग्रतः, प्रकाशरश्मि 


१. भगवहत्त, “भाषा का इतिहास, पृ ११८; १२१ 
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एक सुपर्ण है जिसके दो पक्ष हैं, ग्रथवा प्रकाशश्रोत |. es 
सुपण है, द्विपक्षात्मक रश्मि जिसके परा हैं । रहे है 

और भ्रागति, दोनों क्रियाशील होती हैं। रहिम 4 न | 

सीधी, सपाट न होकर वक्न तथा ग्रागे-पीछे संसरण कत प्रती 
वाली होती है । रश्मि का मानो, एक डग आगे पड़ता है हक 
थोड़ा-सा पीछे खिसकता भी है। वर्णा वा रूप a 
का सम्बन्ध ग्रग्नि नामक ya’ से है। जो कुछ भी ही. ae 
विषयक है वह सब अग्तिकर्म है । वर्शा--रूप - प्रकाश हे 
ज्योति की रश्मि केंद्र से परिधि तक और परिधि पे क a 
तक जाती-ग्राती रहती है । केंद्रापगा गतिघारा i हि 


कहाती है तो केन्द्रातुगा गतिधारा 'गायत्री' है। यही क्‌ 
गायत्री! है जो, परिधि की दृष्टिसे, dee 
जाती है और जब लौटती है तो दिव्य सोम को तेका! 
आती a के द्वारा सुपर्णा' का संबंध गिनि, ६, । 
दीप्ति और armadara से भी जुड़ जाता है । इसी काण, 
सुपर्ण की तीक्ष्ण दृष्टि का वाङ्मय में प्रभूत बसा 
मिलता है । पक्षी जब ग्रन्तरिक्ष में उड़ता है तो पृ 
से लेकर सूर्यं तक का विराट्‌ अन्तराल ऊपर-नीचे, चां | 
आर उसकी दृष्टि में सिमटने के लिये प्रस्तुत हो जाता है। | 
द्रष्टा सुपर्णं हक्य और भोक्ता सुपण का साक्षीमाव 
हो जाता है । | 
इस विवेचन से 'सुपणां' के प्रतीकार्थों के तिं 
निम्नलिखित मूलभूत घारणायें उपलब्ध होती हैं : 
१. बल (धृति, सातत्य, नैरन्तर्यं, कं सिस्टेंसी), 
२. वेग (द्रुति, स्पीड), 
३. एक से दो होना (एको sg बहु ata) 
४. केंद्रापगा गति की प्रधानता (इसमें eag ग 
रूपी प्रतिक्रिया भी अनुमेय), | 
- a आरोहए | 
५. पाथिवाकर्षणमुक्ति (द्यौ-दिव्यता की श्रोर 
श्राक्रमण्‌), 
६. उरु ry (विराट्‌ का दशेत; संकोच सै a 
आर, बंध से मोक्ष की ओर ललक; ATTA | 
स्थता - श्रनासक्ति) । ai । 
सोपर संदर्भो का विचार करते हुए इत ब 
को ध्यान में रखना चाहिये तत्र सुपण का A 
विधान हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट हो जाता है । 


; सर्जनशीतता। 


E.. प्रतीकत्व 


EE OS E 


१०९ 


| 
| 
|. 
FF: 
gaat’ के विशेष्य 

gira के आधार जिसमें हों उसका प्रतीक सुपणा बन 

कता है । ग्रतः सुपणा के वा किसी के भी प्रतीक्यों की 

यत्त निर्धारित करना संभव नहीं है। तथापि, वेदिक 

वाडमय में सुपर्णं जिन जिन का प्रतीक बनाया गया है, 

उका विचार करना शक्य है। 'सुपर्ण के विशोष्यों की 
रकारादि सूची यह है: अग्नि ['अपां नपातू', ‘sey’, 

fa 'जातवेदाः' भी |, श्रश्विनो [निषद्‌-उपनिषद्‌ भी |, 

आदित्य, इन्दु, इन्द्र, इन्द्रावरुणो, ऋषि, BH, गन्धर्व, TA, 

ग्रावा, चन्द्रमा, दर्भ, देव, नारायण, प्रजापति, प्राण, भोक्ता, 

agg महिष, यजमान [Seat अभिप्राय से पुरुष-- 

\ मनुष्य तथा जीव--प्राणिमात्र], रोहित, वाजी, शकुन, 

| शस्त्र [Aaaa], श्येन, सरस्वान्‌, सविता, साक्षी, 

तय, सोम ['पवमान' भी], aa [ग्रग्निहोत्रहवणी |, 

| हँस। इन विशेष्यों के लिये संदर्भ-विशेष में आये aaa 
विशेषणों में 'सुपर्णा' भी एक विशेषण है। कहीं कहीं 

Hed में विशेष्य का साक्षात्‌ नामोल्लेख नहीं है (सं १, 

१४, २०, २६, २७, ३०, ३५, ३७, ४०, ४३, ४४, ५४, 

११, ७५, ७६, ८१, ८५, १०७-११०) । ऐसे स्थलों में 

विशेष्य का स्थानी ‘gaat’ प्रतीत होता है, और विशेषणो 

का विशेष्य सुपर्ण” को मानना होता है। इस तथ्य का 
प्नुगमन करते हुए, अन्यत्र भी 'सुपणा' में तथा उसके 

। विशेष्य में समीकरण भाव मानते हुए, अन्य विशेषणों को 

} BW का भी विशेषण माना जा सकता है । इस प्रकार, 

| पहि (सुपर? और तत्समीकृत विशेष्यों के विशेषणों की 
। र जाये तो ag अ्रकारादि-क्रम सै यह बनती है: 
| T ) क हर ग्रनींड, wada, AAA, श्रय- 
ret पख, अरुण, अरुष, भ्रव्यक्त, [sfa], 
४ मैश्मा (पृश्नि), अधुर, असृङ्षुल, श्रा जाता 
ह 7) (रोदसी, अंतरिक्ष) आरोचयनु आरोहन्‌, इषिर, 
! प्र, (दिवं) उत्पतन्‌, उदयन्‌, (नाके) उपपतन्‌, (नाके) 


तं | Saq R 
पाग | rian RA, ऋषि, एक, क, कवि, कुलायी, कृष्ण, 
ती | भिका” TENT, (आपो का) गर्भ, गोषाः (भुवत का), 
| (आजमा प, चित्र, (प्रथम) जात, जातवेदाः, जेता, ज्योति, 
A न) तरणि है जि 0 र 
/ त्रयः, त्रिवृत, त्रिष्टुप्छन्दाः, दशत 
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(ग्रोषधियों का), दत्र, दाता, दिविक्षय, दिव्य, ga (यम, 
वरुण का), द्वा, (दिवस्पृष्ठे) धावमान, नाधमान, (दिवः 
मध्ये) निहित, नृचक्षाः, पटरी, पतङ्ग, पतन्‌, पति, पथि- 
रक्षि, पनिप्तत्‌, (अहोरात्रे, सूर्य) परि बसात, (अदिति, 
स्येन का) पुत्र, प्रतिख्यात, प्रपतन्‌, प्रियमेध, (मत्कं) 
faq बृहत्‌, (मधु) भजन्‌, भुरण्यु, मदिन्तस, मधुपृचु, 
मधुमान्‌, सध्वद, मनोजवाः, महान्‌, महिष (निरुद्ध, 
तर्ष्यावान्‌), रेभती, रोहित [भव, शव], (स्वर्ग) लोक, 
वथः, वयोधाः, (ग्रहि का) वर्तेनि, वसात (आपो, qi- 
भानु को), वातरंहा, वायस, विचर्षणि, विस्यस्तामृतभाग, 
बिवक्षु, विश्वभुज्‌, विश्वरूप, (aga से) विष्ठाः, बीर, 
वृषण, वेइवानर, THA, शक्र, शचिष्ठ, शतयोनि, शाक, 
शिशु, शुक्र, (महः) शुर, daga, इवपाद्‌, (नाकस्य पृष्ठे 
विष्टपि ग्रधि) श्रित, सखा, सत्‌, सप्त, सप्तश्चिराः, समिद्ध, 
समुद्र, सयुज्‌, agang, (अवरुद्ध) सिह, सुनीथ, सुर्य, 
सूर्यश्वित, (क्षामरि) स्थाः, हरि, हरितु, हिरण्यकुक्षि, 
हिरण्यपक्ष, हिरण्यय । 
श्रग्नि-सुपणं : 'एक सत्‌ afta’ सुपण नाना रूपों में सर्वत्र 
विद्यमान है। ‘gray waft का एकरूप है जो 
उसकी तापःप्रक्राशमय गतिधारा[ज्वाला]रुप पणों के 
कारण है । चराचर, भूतमात्र में अग्नि निहित है । समष्टि 
और व्यष्टि, प्रत्येक के केन्द्र-परिधि-म्रन्तरालरूप त्रिलोकी 
में वह विद्यमान है। Paa एक सत्‌ अग्नि सुपण 
रश्मियों द्वारा अपने मंडल में उड़ान भरता रहता है । 
पाथिव afa, आंतरिक्ष्य विद्युत्‌ और वायु तथा युस्थ सूये 
उसी के रूपान्तर हैं जिनकी भी अपनी अपनी सीमित 
gaar है | विद्युद्धाराये विद्युत्‌ के वे सुपण हैं जो मेघ को 
fadiat कर वृष्टि कराते हैं । पाथिव गायत्रारिन at तक 
जाने वाला सुपणा है तो सोये सावित्रारित अपने मंडल की 
परिधि तक उड़ने वाला सुपण है । सुपण के प्रसंग में आते 
वाला 'हिरण्य' पद श्रग्नि-सुपर्ण के लिये समझना चाहिये 
क्योंकि 'हिरण्य' अर्ति का रेतः माना गया है । 

सुपर्णंचिति के प्रसंग से, भ्रग्ति को 'सुपर्णाचित्‌ कहा 
गया है । सुपर्णाचिति के 'स्वयमाठृण्शा-केद्र पर स्थापित 
चितेनियेयाग्ति 'गरुत्मान्‌ सुपणं' है जो अपने भाः, ज्योति 


ग्रौर तेज से क्रमशः अंतरिक्ष, यौ और feat का अर्थात 
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अपने यशोमंडल का ग्राधार बना हुआ है। गरुतू==स्तुति = 
यश मंडल । एवं, यह भ्रग्नि सूर्य का प्रतीक है। चिते- 
निधेय का पक्षिरूप विस्तार से विवेचित gate | इस 
qed अग्ति के दो ग्रजर पक्ष उत्तर-दक्षिण feat तथा 
रश्मियों की गति-प्रागति हें । यह पक्षी (इन्दु, दक्ष, भुरण्यु, 
हिरण्यपक्ष, ऋतावा, बुध्न' है । यही दिव्य और वृहत्‌ शकुन, 
इयेन है । व्यष्टि--जीवात्मा शव--श्रात्मबल और घृत-सोम 
(ग्रनुराग-भक्ति) द्वारा क्रमशः नाक और स्वः पर ग्रारोहण 
करके इसके विष्टप में पहुंच जाते हैं। भ्रग्नि का सुपणंत्व 
यह भी है कि वह यजमान को लेजाकर स्वर्ग लोक में 
दिव्य, यज्ञिय, भ्राध्यात्मिक तनू प्रदान करता है । वह्ित्व 
श्रौर दौत्य aft की सुपर्णाता है। भ्रग्नि-सुपणां के मंडल 
का भव्य विवरण तैसं ४.३.३ (सं ६७) में देखने योग्य 
हैं। नाना feat, aga, देवतायें, द्रविण, स्तोम, वयः 
(कालखंड), maa (कालविभाग), ad, ऋषि, छंद, 
साम-उपलक्षणा से नानारूपकर्मात्मक अखिल जगत्‌ इस 
अग्नि-सुपए की महिमा है । यह समष्ट्रि उसी में ग्रपीत-- 
ग्राश्रित-ग्रपाननक्रियारूप है। इस महान्‌ सुपणा से ही 
संवत्सरचक्र का ठाठ खड़ा है जिसके दो पक्ष (अ्रयन- 
इय) सोम की ऋत-सत्यात्मक, गायत्र-सावित्रमय द्विविध 
घारायें हें जिनके स्वाद ale मद से चराचर विश्व भोक्ता- 
सुपर्ण बना gar है | 
भ्रश्वि-सुपणं : श्ररव=रहरिम । ग्रशवी=ररिमस्रोत, 
रश्मिवान्‌ू --श्रग्ति, आदित्य । ये दोनों 'ग्रश्‍विनो' हैं। एक 
पिडगत (पार्थि) है तो aa प्रकामंडल(-्रदिति) 
प्रे प्रसृत है । दोनों में सायुज्य सख्य है। एक चित्यारिनि 
है तो ग्रन्य चितेनिधेयाग्नि है । पर स्वरूप से दूसरा भी 
है अग्नि ही । ग्रतः, साहचयं भाव से युक्त प्रत्येक युग्म के 
लिये akat लाक्षणिक प्रयोग है । ar सुपर्णा' भी 
श्रश्‍िविनो हैं । इन्द्रावरुणौ, सूर्य-वेश्वानरौ भी ग्रस्वि-सुपर्ण 
हैं । सृष्टि के कृत्स्न द्वन्द्व भाव का यह्‌ प्रतीक है । श्रश्वि- 
सुपर्ण भोक्ता-सुपर्णों के देवयान के रक्षक, उनके पाप-पुण्यों 
के द्रष्टा हे । निषदृ-उपनिषद्रूप श्ररिविनौ (सुपर्णी-द्वय) 
` को ये ऐहिक, पारलौकिक ऐखर्य देते हैं। उनका दानकर्म 
उनके गति-श्रागतिरूप दो सुपणों से होता है। ये ही 
सौन्दर्य के दाता हैं, O O | (काक्षीवत्ती) जिसका उदा- 
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' का सुप्रसिद्ध प्रतीक और कविसमय है। उड्नखटोलागी 


हरण है । 

आदित्य-, इन्द्र, रोहित-, वाजी-, शकुन-, we. त 
सविता-, साक्षी-, सूर्य-सुपणं : सौपर्ण संदे a al 
शब्द प्रधानतया सूर्य के लिये प्रयुक्त हैं और : m 


गे भिप्रे गे सपो ण 
सूर्य की सुपर्णता श्रभिप्रोत है। कल्पशास्त्र में राहो, 2 
चितेनिधेय अग्नि इसी के प्रतीक हैं। सूर्य-सुपर्ण कै ‘a 


में यह सतत ध्यान रहना चाहिये कि सृष्टि के as 
ब्रह्माण्डों में ग्रसंख्य सूर्य हैं। उधर प्रत्येक चराचर झाई| में व 
सूर्य का छोटा-सा नमूना है। श्रतः, सूर्य की सुपर्णताओ 
नियम सूक्ष्म अ्णु-परमाणु से लेकर विराट्‌ तक, इक्ष| देव, 
अनुस्यूत है। जैसे सूर्य अपने मंडल का सुपर्ण है, परक 
वस्तु का केन्द्र, सूर्यवत्‌, एक सुपर्ण है जिस पर वल 
मंडल ग्राधुत है। ग्रध्यात्म में विज्ञानमयकोश (बुद्धि) बा ग्र 
समन्वित श्रात्मा सूर्य-सुपरां का प्रतिनिधि है। 
वाजी-सुपर्ण = पंखों वाला घोड़ा । उड़ना घोडा तो: 
कथाओं का, मुति-चित्रकला का, लौकिक श्राचार-विग्ा 


कल्पना भी, सम्भवतः, उड़ने घोड़े वा सुपर्ण-सिदवांतर 
संबद्ध है। वेदों में केवल वाजी, वरन्‌ महिष को) 
पंखदार कल्पित किया गया है (सं १०६) । के 
विदेशों के चिन्तन में ग्रनेक पशुझ्नों को पंखदार ai 
किया गया है । यथा, विक्रमादित्य के न्यायासत में aly 
रूप में बारह पंखदार सिंहों की मूर्तियां ग्रंकित at a 
भ्रम्ततः, श्रासन को ले उड़े थे यह सब सुपणं धारणा ५ 
ही विवतं है । सुपणा के लिये 'हरि' शब्द का प्रयोग / 
उड़ने घोडे वा पक्षिरूप घोड़े का द्योतक है । 

सविता-सुपर्णं को असुर, क, गभीरवेपा, टु 
महनीय विशेषण दिये गये हैं। वह अ्रंतरिक्षों का f 4 
पक और 'गरुत्मान्‌ gaa’ के धर्म का ग्रनुगता ४४ | 
द्यौ में दौड़ रहा है और उसकी रश्मियां यौ म है { 
यह ररिममय सूर्यविव, मानो, उसका चछ है| ह 
सम्राट बना, सब भुवनों को देख रहा a 

a D ae उडन 
प्रकृति-समुद्र में gier तरणि को सुपर्ण (E 
तुलनीय, उड़नखटोला) कल्पित किया a A 
उक्षा, अरुष, पृश्तिरश्मा नाम भी दिये ग 
से, इसी मंत्र में सूर्थ-सुपर्ण को ‘age’ कहा 7 


a 


| 


a e 
EY ES a 


और 


बारी 
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gaara सूक्त के तीन मंत्रों ु में सूर्य के सुपणंत्व 
का गंभीर बखान मिलता है । इस प्रसंग की प्रथम ऋक्‌ 
प्रसिद्ध मंत्र है जो वैदिक एकेश्वरवाद का प्रमुख 
वद्र E क बेद 
माण माता जाता है । tt यहां सूर्य भौतिक ज्योति- 
हकर सिउ-मात्र न रहकर केंद्र का परम केन्द्र, सूर्यो का परम 
ai ga-ga भी है । 'एक सत्‌ अग्ति ग्रधिदेवत में सर्वा 
saat: है; वही अध्यात्म में दिव्य गरुत्मान्‌ सुपर्ण है । समष्टि 
र झा! में वह सरः--प्रकृतिसरोवर का ग्रघिष्ठाता, सरस्वान्‌, 
qfar कृष्ण तियाव--विंश्वो दुभव है । उसी से सब 
क|. देव, सव जीव, सब व्यष्टियां सुपर्णोरूप से उद्भूत होती 
प्रीत उसी में लीन होती हैं वैसे ही TA अंगारे Rag 
पे उद्भूत होकर उसी में लीन हो जाते हैं। इसी के धर्म 
का अनुगमन सविता-सुपणँ करता है। इसी के चक्षुसे 
ग्रवदर्शन की प्रादित्रद्रष्टा, ब्रह्मा की भावना हे । उसका 
ाक्षिभावभरित नेत्र ग्रन्ताद्य ग्रौर भोग्य के घातक परि- 
णामों से बचा रहता है । यही दिव्य वायस अजापमानो 
बुधा वि जायते है। इसी भाव से श्रपां गर्भ: और 
्रोषधीनां दशतः कहा गया है । 
मध्यस्थानी देव, इन्द्र के ग्राश्रित देवों में सुपणा, शयेन 
। ग्रोर ताक्ष्य भी हैं । ग्रतः, सुपणं के सब संदर्भे इनद्र-सुपणं 
प कुछ-न-कुछ संबंध रखते ही हैं। इन्द्र को साक्षात्‌ ‘FIT 
नपण केवल माश, gat ने दिया है । पर Gz मन्त्र में, 
| क्षतः, इन्द्र के लिये यह पद कई वार ग्राया है । यथा, 
A i १७ की दैवता इन्द्र होने पर भी, वैकल्पिक देवता सुपणा 
| 4 ' इस मत्र में सुपर्ण द्वारा सोमाभरण का उल्लेख है | 
| SSO द्यौ से सोम को लाया । इसी दृष्टि से सं १८, 
l RM द्रष्टव्य हैं । सुपर्णाख्यान में भी गरुड वा सुपर्ण को 
| = इ ) पदवी दी गई है । सोमाभरण का 
| उवी से an र भी उसे इन्द्ररूपा मानना चाहिये । इन्द्र 
ता x लेता है तो वही परथिवी पर सोमबृष्टि 
साया दि रूपो में) करता है । रतः, सुपर 
भी माना गया है (सं ५८) । सं २५ में 


R 
पा i सोमाभरण की उपमा सिंह और महिष से 


प्रते 
वुल 
बढ 


ठा तोक: 


T की 'शकुर 
भे फि ॐ 


प्‌ Tat पक्षी के रूप में कल्पना दो पूरे 
गलती हे (ऋ २.४२ ; ४२) । प्रत्येक इकाई वा 
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व्यष्टि एक पक्षी है जो विश्वात्मा इन्द्र का छोटा-सा नमूना 
है । इस भोकतेन् में और उस साक्षीद्ध में परस्पर सायुज्य, 
सख्य होना चाहिये न कि वेर agaa अपनी पित्र्य 
दिक्‌, अर्थात्‌, पिता साक्षीन्द्र के अभिमुख रहता हुआ लोक 
में सुमंगल और भद्रवादी रहे तथा fast बहुधा वदन्ति के 
श्रनुकरण में वाणी से इच्ध-सुपर्णा का ‘ager कल्पन? 
करता रहे । 

क्र (४.२६; २७) में इन्द्र को श्येन भी कल्पित किया 
गया है । सं १२ में संकेतिक, at की दो श्रेणियां 
क्रमशः साक्षी और नाना भोक्ता सुपर्णो का स्मरण कराती 
हैं। इन्द्र-श्येन को GIT संज्ञा देकर, उसे अचक्रा (स्थिर) 
स्वधा (बल) का धनी बताया गया है। इसी भाव से, वह 
शाक्मना शाकः (सं २७) है । इन्द्र का मतिस्थेय, एवं 
केन्द्रस्थ होकर पिड-मंडलसमिधन करने का सामर्थ्यं 
उसकी 'ग्रचक्रा स्वधा' है जिससे वह अन्य देवों की सहा- 
यता से सृष्ट्रिूपी gaia चक्र घुमा रहा हे । 

इन्द्र सुपण बनकर पुण्यात्माओं को वायु-माध्यम से 
स्वर्ग ले जाता है । मरणानन्तर गति के प्रसंग से वायु के 
साथ इन्द्र की FIAT है । 

सूर्यं का एक नाम वेन है । ऋत प्रौर सत्य, तस और 
प्रकाश का मध्यबिदु वेन है । श्रव्यक्त से व्यक्त में छलांग 
लगाने वाला आप्य अग्नितत्त्व वेन है। वेनों की चिति ही 
सूर्यम केन्द्र बनाती है । अपनी अव्यक्तता, आपोमयता के 
कारण यह वरुण और यम से संबद्ध है तो आस्नेय होने से 
हिरण्यपक्ष शकुन है। 
Sg, चन्द्रमा-, सोम-सुपर्ण : चन्द्रमा वा सोम की सुपणेता 
उसकी हवीरूपता के कारण है । अग्ति में हुत पदाथ सुक्ष्म 
होकर प्राकृत देवों मै पहुंच जाता है। इससे, उच्छ खल 
कल्पना यहाँ तक दौड़ गई कि ग्नि में समपित करने से 
सजीव प्राणी भी देवों में पहुंच जाना चाहिये | यजमान स्वरे 
जाना चाहता है । मरकर दिव्य तनू पाने की भावना से 
वैध यज्ञों में ताता पदार्थे यजमान के प्रतीक समझकर 
afta को अपित किये जाते हैं । हविर्मात्र सोम' है । हवि 
सुपणुंरूप में यजमानदूत बनकर स्वगे को जाती है) यह 
अग्निमाध्यम से ही संभव होता है। अतः, अस्ति को भी. 
qaan देवदूत वा देवरथ कहा गया है । स्वगत 
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॥) 4 


हवि वृष्टिरूप में पृथिवी पर लौटकर जो कि 
सोम-हवि पुनः बन जाती है । इस प्रकार, पाथिव उत्पत्ति 
का सुदर्शन चक्र सोम की सुपर्णाता से चल रहा है जिसमें 
अग्नि, आदि देवों की सुपणंता सहायक होती है । सोमा- 
भरण के उपाख्यान में भी सोम-सुपणांता का विवेचन है, 
जिसमें गायत्री, आदि छंद आग्नेय--दैव शक्तियां वा सोम- 
वाहन बनती हैं । प्रसिद्ध है कि गायत्री qoutes से सोम 
को पृथिवी पर लाती है । वस्तुतः, पृथिवी से द्यौ को जाने- 
लौटने वाली गायत्री सौर-ग्राग्नेय तत्त्वों का मिश्रण होती 
है। सावित्र रश्मि पृथिवी से टकराकर लौटती है तो 
भूमिस्थ ग्रग्नि का अंश भी साथ में द्यौ को उड़ता है। 
गायत्री जब पुनः सूर्यं से पृथिवी की ओर श्राती है तो साथ 
में सोम (ऋतसोम) लाती है जिससे agas ग्रौर oda 
उत्पत्ति का क्रम चलता है। एवं, गायत्री-सुपर्ण की 
सुपणँता, वस्तुतः, उसकी सावित्रता है । इस प्रकार भी, 
मूलतः, FIT सौर वा श्राग्नेय शक्तिधारा का नाम है जो 
केन्द्रातुगा ग्रौर केन्द्रापगा रूपों में कर्मरत है । सोम का 
सुपणंत्व उसके ऋत-सत्य भाव के कारण है | 
सोम की स्वादिष्ठता गौर मदिष्ठता के कारण 
भोक्ता-सुपर्णो को मध्बद, मधुमान्‌ कहा गया है । भोक्ता- 
सुपर्ण से ही मेथुनी सृष्टि प्रकांत है। वही उक्षा, समुद्र, 
अरुष, पृश्निरश्मा है (सं १४) । 
जहां स्वयं सोम GIT है वहां उसे द्यौ से लाने वाला 
भी सुपर्ण है । सोमहारक सुपर्ण छन्द हैं, विशेषतः 
गायत्री हे =- 
गन्धवं-सुपर्णा : सुपर्ण को गंधर्वो का पक्षी माना गया है । 
सं १६ की सुपर्णयातु भी सुपर्ण की गंधवेता पर mga 
है। गंधर्व नृत्यसंगीतकलाप्रेमी, सौन्दर्यमदयुक्त, स्त्रीपरा- 
यणा, विलासी माने गये हैं। सुपर्ण पक्षी भी श्रपने बल 
श्रौर रूप का श्रहंकारी माना जाता है। 
गन्धर्वे और श्रप्सराश्रों के मिथुन प्रसिद्ध हैं। श्रनेक 
गंधर्वो में से यज्ञ भी एक गंधर्व माना गया है और उसे 
'सुपर्ण' कहा गया है। यज्ञ की सुपर्णता कल्पशास्त्र का 
आधारभुत तथ्य है । देवों से मनुष्यों का तो मनुष्यों से 
देवों का उपजीवन होता है । श्रतः, मनुष्य देवों के यज्ञ के 
श्रनुकरण में यज्ञ करते हैं तो इन मानुष यज्ञों से देवों को 
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अयातयामत्व तथा ग्रमरत्व प्राप्त रह 
मानुष यजमान को स्वर्ग स यज्ञिय, प्राध्यात्मिक, fea || 
बनाकर देते हैं। यज्ञ में द्रव्य और fra के ॥ i 
यजमान को अंगांगशः वि-कल्पन करके उसका rae 
रूप में सर्वहुत्‌ यजन कर दिया जाता है । इस प्रकार 
की प्रत्येक क्रिया और पदार्थ यजमान के दिव्य ली तता 
उसके द्यौ पर आरोहर में सहयोगी होने से मु | स्तोत 
इसी भाव से, सं ५५ में यज्ञ को geet बताकर दाग 
को उसकी अप्सरा--पत्नी (-सुपर्णी ?) बताया गया १ 
यज्ञ-दक्षिणा का मिथुन सुपणा-सुपर्णी की जोड़ी ह|| [नि 
्रग्निचयन का भी यही उद्देश्य माना गया है किकि| में कह 
अग्नि सुपर्णा बनकर यजमान को द्यो:--स्वग में ले aq] र्ण 
सोपर्श साम का भी फल स्वर्गाप्ति माना गया है। पुश | उह? 
चिति में शिर को मधुकृत्‌ कुलायी, सुपर्ण कहा ह 
यह्‌ देवों-इन्द्रियों के लिये मधु संपन्न करता है । गिरी 
है । द्यौ से प्राप्त सोम--ग्रमृत को देव भोगते है aly 
शरीर में उन्नत है वैसे सुपर्णगुणोपेत यजमान भी प्रा 
में उत्तम हो जाता है । शिर को साक्षी-सुपरां का, तो| 
शरीर को भोक्ता-सुपणाँ का प्रतीक माना गया प्रतीत aay 
है (सं ६९) । J 
पुरुष-, प्राशी-सुपर्ण : पुरुष की सुपणांता सुखाप के Mi तकर 
है (सं ६४) । सुषुप्ति सुख का एक रूप है जिसे T (तरि 
प्राण में गभित रहती है और प्राण उसे चुमता है। MY 
का शिर मधु का छत्ता--देवकोश है जहां से देवों रि | 
को अमृत प्राप्त होता रहता है । गर्भ को GW 
गया है। शरीर धारण करने को उद्यत प्रत्येक जग] 
का मातृकुक्षि में प्रवेश सुपर्णं का भ्रवपतन है % 
का शिर त्रिवृत्‌ साम है, चक्षु. गायत्र साम है, दोन 

बृहत्‌ और रथन्तर (साम-दवय) हैं, उसका गरमा | 
घड़) स्तोम (वाक्‌, पंचभूतसंघात) है, , A 
वाग्विवर्तभूत छंद हैं, उसका नाम (तमव, गड Fd 
यजु हैं, उसका aq वामदेव्य साम है, २ aa? 
(त्रिकास्थि भाग) यज्ञायज्ञिय साम है, उ a 


ता है । वदले: 


al मु 


a 
irc} 


: क 
पंजे धिष्ण्याग्नि हैं। इस प्राशि-सुपर्ण के u aa ५ 
सद्गुणो से यशस्वी बनकर द्यौ पर आरोहण 0 


आनंद को आ्राष्ति है । 


हि... | pene का प्रतीकत्व 

> e 

Ti al „णं : सुपण ऊर्ध्वा दिक्‌ का ऋषि -द्रष्टा-साक्षी 
Fea i साक्षी-सुपणँ नित्य ऊध्वं रहता है । भोक्ता-सुपर्ण भी 
T ~ < 

के a Aga रहता है क्योंकि ऊर्ध्व--द्यौ उसका लक्ष्य है। 
yy] इः 5 

य| gai दिक्‌ वद्र । | 
कार, महत-सुपर्ण सं २८ में मरुत ‘gra’ पक्षी हैं । ये यज्ञप्रेमी, 


तोता ऋषि हैँ जो इन्द्र-सुपणां से HIPT को हटाकर 


पाति 
| करों को ज्योति से पुर देने तथा पाशमुक्त कर देने का 
दक्षि (वेदत करते रहते हैं । इनकी पुकार में भोक्ता-सुपणों 


गया [|| ही मुमुक्षा देखी जा सकती है | 

डी [|| [तिप्केवल्य ] शस्त्र-सुपर्ण : निष्केवल्य शस्त्र की सुपणरूप 
fal कल्पता की गई है। शस्त्र वाकू है। वाक्‌ को भी 
'जागेग। grat कहा गया है। छन्द वाक्‌ की संतान हें । ग्रतः, 
। पुणं | ag भी ‘goat, सुपर्णी, सौपणे सौपरोंय' कहा गया है । 
। ta चार--गायत्री, Facey, जगती, शक्वरी at 
| शिर tata लाने का यत्न करते हैं। पर केवल गायत्री सोम 
aif] ता पाती है क्योंकि, वस्तुतः, पृथिवी से घनिष्ठतम संबंध 


hom) झौ का है। लेकिन तैसं में [गायत्री-]सुपणां त्रिष्टुप्छन्दा 
LAA है, गायत्रच्छन्दा नहीं । वहां गायत्रच्छन्दा शयेन है। 


रत ह| गपत्री, वस्तुतः, पृथिवी से प्रतिफलित होने वाली 
| शक्तिषारा है। यही सोम लेने जाती है । लेकिन जब सोम 
fais) wa लौटती है-सावित्ररूप में, तब इसका रूप सुपणा 
(| भ्रंतरिक्षस्थानी, इन्द्राश्रित देव) का होता है । अंतरिक्ष 
। 77 | शे छंद Facey होने से, [आंतरिक्ष्य ] सुपर को त्रिष्टुप्छन्दा 
l K गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पृथिवी से at तक 

Mat स्थिति में अंतरिक्षवर्ती गायत्री ‘ata’ हो और 
ने वाली सावित्री [-गायत्री ] 'सुपणां’ हो ?१ 


| R = S x < 
l ॥ 4 ARGU: दर्भ सुपर्ण है, स्रक्‌ सुपर्णा है। 
ae) भषषि-वनस्पतियों की gaar इससे अभिप्रेत है । 


att] भोक्ता- < à a 
(o | सरण : सुपर्णा-परक सर्वाधिक प्रसिद्ध और 


\ शथे 5 
gill (न, ai, दोनों अंतरिक्षस्थानी हैं । गायत्री/ 


ý H की यात्रा दोनों रोर से ग्रंतरिक्ष में से 
ail à =a । अतः, ऊध्वेगामी, सोमोन्मुख RAT 
a a गामी, अवतरणशील, सोमयुक्त 'सुपणं' हो । 


ay = ay श्रांतरिक्ष्य इन्द्र ही के रूपांतर अतः, 
| a श सोम को य से उतारता है, यह कथन 


पेगत हो जाता है । 
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महत्त्वपूर्णं मंत्र वैश्वदेव सुक्तो में हैं बृदे के श्रनुसार भी 
'सुपणा' वेश्‍वदेव सूक्तों की एक देवता है। सुपर्ण-सिद्धांत 
का दार्शनिक प्रतिपादन इन मंत्रों में है। द्यावापृथिवी में 
और उसके अंतराल में देवों की स्थिति है। रश्मिमाध्यम 
से वे सुपरा-हूप में त्रिलोकी में कमेरत हैं। सुर्य और 
चन्द्रमा, दो सुपण क्रमशः यौ और श्राप: में गतिशील हैं । 
ये त्रिलोकीवृक्ष पर स्थित हैं। दोनों में सायुज्य, सख्य है । 
इनमें से एक, चन्द्रमा भोक्त भाव से आक़ांत है, जब कि 
सुर्य द्रष्टामात्र है । चन्द्रमा को सोम और वृत्र, तारक और 
मारक, दोनों माना गया है । भोग पोषक हैं तो जारक (जार) 
भी । शुक्ल-कृष्ण पक्षों के रूप में चन्द्रमा इस प्रतीकता 
का प्रदर्शन करता है । चन्द्रमा और सूये सृष्टि के कृत्स्न Fa 
के प्रतीक हैं, यथा, शीत-उष्ण, अपर-पर, अ्रधः-ऊध्वे, लघु- 
गुरु, ऋण-घन, रात्रि-ग्रहः, दक्षिण-उत्तर (अयन-द्वय), 
सोम-अरिनि, वरुण-इन्द्र, व्यक्त-प्रव्यक्त, मन-प्राण, मत- 
वाक्‌, श्रद्धा-सत्य, स्वघा-स्वाहा, पितृ-देव, आदि । 
इसी प्रतीकता को आगे बढ़ाते हुए, ग्रस्यवामीय सूक्त 
के तीन सौपरां मंत्रों (सं ५, ६, ७) में दाशेनिक स्तर पर 
जीव, जगत्‌ और ब्रह्म (वा विषयी, विषय, अनासक्त) की 
सुपणंता का अद्भुत व्याख्यान हुआ है । प्रत्येक जीव में, 
TASH वृक्ष पर भोगवृत्ति और मोक्षवृत्ति (वा बुभुक्षा, 
मुमुक्षा), दो सुपर्ण हैं। जगत्‌ में ऋत-सत्य, ग्रग्नि-सोम, 
सूर्य-चन्द्र, स्त्री-पुमानु, आदि नाना भौतिक द्वैत भाव सौर 
मंडलों और ब्रह्मांडों वा चराचर-सृष्टिरूपी वृक्ष पर सुपण 
बने विद्यमान हैं। इसी वृक्ष पर ब्रह्म और जीव, दो सुपर 
भी हैं। इन और ऐसे सब सुपणों का वर्गीकरण मोटे तौर 
पर भोक्ता और साक्षी, इन दो श्रेणियों में है। भोक्ता 
अवर' सुपणं है तो साक्षी 'पर' सुपणे । अवर-सुपण के 
उत्पतन का लक्ष्य Tega है । पिप्पल, मधु के भोग में 
भ्रनासक्ति इस लक्ष्य की आप्ति का उपाय है । दोनों सुपणा 
प्रकृतिूप युवति माता के कंधों पर बेठे हुए हैं। एक 
सुपणा का श्रपती युवति माता (वाक्‌ू--प्रकृति) से भोग- 
संबंध है; माता उसे वात्सल्य भाव से चूमती है तो वह्‌ 
भी माता को लाइ करता है । और दूसरा बह सुपण है 
जिसे कवि वाचों--प्राकृत रूपों के द्वारा नाना प्रकार से 
कल्पित करते हैं । उसी के लिये यज्ञादि कमें हैं। ये दोनों 
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सुपण हरि, रोहित वा सुर्पाणयाँ भी कहाते हैं । 
ग्रावा-सुपणां : सोम के सवत में प्रयोज्य ग्रावाग्रों (हष दू- 
उपल) को सुपणा कल्पित करके, उनके गतागत को और 
घर्षणध्वनि को क्रमशः पक्षियों का फुदकना श्रौर चहचहाना 
बताया गया है । वेध यज्ञ के ग्रावा प्राकृत, देव यज्ञ में, 
ययौ में घटित होने वाले, शक्तिधाराश्रों के वे घर्षण हैं 
जिनके परिणामस्वरूप ऋत-सोम सौर मंडल में प्रसृत 
होता है । इस सोम को ग्रहण करके, रहिमयां उसे ada 
फैला देती हैं । 
सुपर्णी-दय : निषद्‌ श्रौर उपनिषद्‌ दो सुपशियां हैं जो 
मनुष्य को ऊध्वे लोकों में श्रारोहण कराती हैं । सुपर्णी 
AR उसकी बहिन, कद्रू (द्यौ/वाक्‌ तथा थिवी) भी दो 
सुपशियां हैं। दोनों परस्पर उन्मुख हैं। एक पितृस्थानीया 
है तो दूसरी मातृस्थानीया। इनका परस्पर उपजीवन ही 
देवयज्ञ की रूपरेखा है जिसकी श्रनुकृति fasa के नाना 
न्द्र भावों में है । 
काल: संवत्सर के लिये 'महान्‌ gral’ (गरुड) के 
ग्रालभन का विधान है (सं ५७) । संवत्सर, परिवत्सर, 
इदावत्सर, इद्वत्सर, वत्सर, ये सब श्रर्नि के कालरूप हैं | 
अरुण, उषा, ग्रहोरात्रादि कालखंडों से सौराग्नि के 
कृत्स्न वितान का ताना-बाना बुना gate) प्रेति श्रौर 
एति के लिये समंचन ग्रौर प्रसारण द्वारा कालाग्नि 
सुपर्णाकार में चित है । काल की गति को यहां, स्पष्ट ही 
सुपणा क्री उड़ान कल्पित किया गया है । 
इष्टका : सुपणांचिति की इष्टकाये परोक्षतः सुपण मानी गई 
प्रतीत होती हें । स्वयमातृण्णा नामक केंद्रवर्ती इष्टकायें जो 
पांच प्रस्तारों में एक के ऊपर दूसरी के क्रम से चित 
होती हैं तो स्पष्ट ही सुपणा मानी गई हैं । चितिरूप सुपणा 
का स्वयमातृण्णा कंद्र--बीज--रेत: है, चिति जिसका 
बितान है । वितान में जो सुपणांता है वह बीज की श्रव्यक्त 
gaar का ही निदर्शन है । 
इषु: सुपणा की गति और वेग को लक्षित करके, बाण को 
भी सुपणा माना गया है (सं १ ५) । वाण के फाल पर, 
मानो, सुपणा देवता का ग्रधिष्ठान है; सुपर्णं बाण की 
श्रधिष्ठात्री देवता है । श्रतः, देवावेश से ग्राविष्ट होकर, इषु 
सुपर्णहूप होकर लक्ष्य की I शी सुपर्णवत्‌ द्रुत उड़ान भरता 
al बाणों से भरा gar रणाक्षेत्र सुपणा का जमघट है । 
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सुपर्ण संख्यातीत हैं । सुपर्णं सात भी हैं, तीन भो = 
ग्रौर एकमेव भी है। हट्टिभेद से ये सब कथन सं 
ऐसे कथनों की निगमता प्रसंगानुसार संगत हुग्रा करती 

चराचर प्रत्येक पदार्थे सुपर्ण है। चराचर के निमा [स 
ग्रतभुक्त तत्त्व सात हैं, वाक्‌=>पंच भूत (और a 
तन्मात्रायें), प्राण, मन । अतः, सुपरा संक्षेप tal १ 
(भूत, देव, श्रात्मा; वा वाक्‌, प्राण, मन; वा विषय Bra} 
द्रष्टा; वा जीव, जगत्‌, अन्तर्यामी) भी कहे गये aya] " 
भी समास करें तो जीव और उसका भोग्य जगत्‌ शे 
एक --भोक्ता मानकर, भोक्ता और साक्षी, दो ही गुण 
भी माने गये हैं। भोक्ता का लक्ष्य द्रण्टा-क्रपि-पात 
बनना है । ग्रत:, ग्रंततः एक ही सुपणा रह जाता ry 
mea, कैवल्य की स्थिति है faa ga, त्रैत, गा 
ग्रंतभु क्त हैं । एवं, ग्रंततः, सुपर्शातत्त्व की चरम afl 
ब्रह्म में होती हे । सुपर्णता ब्रह्म का रथ है (सं १३] 
जिस पर बैठकर एको së बहु स्याम्‌ के ग्रगुसार GH 
गरुत्मान्‌ दिव्य सुपर्णं बहुधा कल्पन को प्राप्त होता रहता (| भं 
अपनी अचक्रा स्वधा--माया के द्वारा। सबके अंत: में | 
परमात्मा 'सुपर्णस्वरूप' है। यह जीवन ग्रौर जगत्‌ उसी पुण 
ब्रह्म की, मानो, महिमा है । ब्रह्म ज्ञानमय है । ग्रत: HW 
को चिकित्वावू, क कहा गया है। ब्रह्म gfe" 
स्रष्ठा, पालक होने पर भी उसके प्रति श्रतासक्त रहता है| 
वह लीलाधर सर्जन, पालन के समान प्रलय को भी है 
समभता है । यह श्रनासक्ति सृष्टि के प्रति उसका ni 
है। जो द्रष्टामात्र है वही विवेकी है, वही aera : 
भोग से साक्षित्व की ओर प्रत्येक प्राणी जाने-ग्रजावि 


भि 
T 


GUNE 
aH f 
| सामवे 


A 
पर R 
रहा है। सुपर्ण से बढ़कर प्रतीक पृथिवी से धौ ५ aan. 
व्यक्त १५ | है तथा 
क्ष्म और फिर कारण पर, व्यक्त से था 
से सूक्ष्म और फिर कारण ज्योति 


से पुण्य पर, असत्‌, मृत्यु, तम से सत्‌, AJ, 
ग्रारोहण का ate हो भी क्या सकता है ? सुण 
ata का संदेशहर है । दिव्य SAAT पा z 
निरन्तर गति, कर्मठता, रजोगुण FIN at 
भूत सार वा नवनीत है । शरीर सुपण रू र 
प्राणा सुपण रूप में प्रजापति बने, प्रजापति E 
देवों--दिव्यताओं को सृजे श्रौर देव साक्षी a 
जायें (सं ६२), यही सुपर्ण का संदेश q! 


. का महत्त्वपूर्ण साम 


TR ___ 
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ह पर जो साम बनते हैं उनकी संख्या भी बहुत अधिक - 
हो जाती है। इसमें से बृहत्‌, रथन्तर, वामदेव्य, गायत्र, ब्रह्म, 
सोपर्ण, ग्रादि साम अधिक प्रसिद्ध हैँ। किसी साम का नाम या 


| ates 

4 सोपण साम-सामवेद्‌ | सास 

पण ATH का एक महत्व पूण स्स 

DEN आनन्दस्दरूप गुप्त 

पोत $i (उप-निदेशक, पुराण-श्रनुसंधान विभाग, काशिराज न्यास, फ़ोर्ट रामनगर, वाराणसी) 
प्र iR [लविता के सम्पादक श्री डॉ ग्रभयदेव शर्मा के ग्रनुरोधानुसार मैंने सौपर्ण साम के सम्बन्ध में काशी के एक 
a ; सामवेदज्ञ विद्वान्‌, To शिवराम त्रिपाठी से कुछ जिज्ञासा की थी । उन्होंने ताण्ञ्यब्राह्मण से सौपण साम सम्बन्धी 
रि m र उद्दरण एवं सौपर्ण सामों के प्रकार तथा तृच, इत्यादि लिखकर मेरे पास भेजने की कृपा की । डॉ ग्रभयदेव ने 
fs भी ग्रार्षेय-, ginra- तथा sey ब्राह्मणां से कुछ सन्दर्भ मेरे पास भेजे हैं। इनका उपयोग, यथाकषम्भव, इस लेख 
' "| द क्रिया गया है । इन दोनों विद्वानों का मैं परम कृतज्ञ एवं अनुगृहीत हूं 

है lah सामवेद का श्री सातवळेकर द्वारा सम्पादित एवं स्वाध्यायमण्डल, पारडी, से प्रकाशित संस्करण का इस 
त लय में उपयोग किया गया है। - लेखक] 

हे सामवेद, उसके साझ तथा गान 

a बिस प्रकार ऋचाओं के समूह की AR तथा ag 

ia के समुह की 'यजुरवेद' संज्ञा है उसी प्रकार गेय ऋचाग्रों 


के समूह की 'सामवेद' संज्ञा है । साम का AF 'गान' 
mat 'गेय मन्त्र' है। सामवेद में जितने भी मन्त्र हैं, 
सभी गेय हैं। सामवेद के पूर्वाचिक में ६५० साममन्त्र 
हैं, तथा उत्तराचिक में १,२२५ साममन्त्र हैं, जो तृचों 
में विभाजित हैं। इनमें सामवेद के अपने केवल ७८ के 
तगभग मन्त्र हैं । शेष मन्त्र ऋग्वेद से ली हुई ऋचाएं हैं, 
वो भिन्न भिन्न गानपद्धतियों में गाये जाने के कारण 
a मेद में साममन्त्रों में परिवर्तित हो गई हैं। सामवेद 
| साममन्त्रो के गान के लिए चार गान पद्धतियां प्रयोग में 
| भाती हें: १) वेय गान (ग्राम-गेय गान वा प्रकृति गान), 
id uy (भ्रारण्य-गेय गान), ३) अह गान, 


पर 
BE] 
ए 


; i ; ऊह तथा ऊह्य, इन दो गानों को विकृति गान 

Al ae We उत्तराचिक की ऋचायें इन्हीं दो गानों में 

| id है। इनमें से ऊह गान का सम्बन्ध वेय गान से 

ऊह्य 

| „¬ ` गान का सम्बन्ध श्रारण्य गान से है । ये दोनों 
शी में उद्गाता द्वारा गाये जाते हैं । आरण्य 


` श भयोग सामवे ल नर > x 
शता है। मवेदीय परिशिष्ट-मन्त्रों के गान में ही 
भायः साम की ठचो 
Re न ne ॥ तृचो (तीन तीन ऋचाओं के समूहों) 
"शी के गान होते हैं। इस प्रकार, सामवेद की 


Ng Way 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तो प्राय: उसके द्रष्टा ऋषि के नाम पर होता है, Fa 'वेश्‍व- 
मनस साम' (“विश्वमनसा ऋषिणा eee साम'। तांब्रा १५. 
५.१९), अथवा तत्सम्बन्धी वंदिक आख्यायिका पर निर्भर 
होता है, जसे 'रोहितकूलीय साम' ।१ “सौपर्ण साम! संज्ञा 
भी एक इसी प्रकार की आख्यापिका पर अवलम्बित है। 
एक एक तृच की भ्रावृत्ति करने पर उस तूच पर अनेक 
साम बन जाते हैं । प्रत्येक साम की पांच (वा सात) भक्ति 
वा विधि होती हैं जिन्हें प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार, 
उपद्रव, निधन’ कहते हैं l? 
सौपणां साम 

सामवेद के मन्त्रों द्वारा किये जाने वाले यज्ञों में सोमयाग 
की ही प्रधानता है । सोमयाग सोम द्वारा निष्पन्न होते हुँ । 
और, स्वगं से पृथिवी पर सोम का आहरण सुपर्ण पक्षी 
(àa ्रथवा गरुड) द्वारा हुआ है, ऐसा वैदिक तथा 
पौराणिक वाङमय में वशित है। (इन वर्णनों का 
प्रतीकार्थ अथवा लाक्षणिकाथे भी सम्भव है ।) इस प्रकार, 
सौपर्णाख्यान का मुख्य प्रतिपाद्य सोमाहरण है । सामवेद 
में सौपणं साम भी एक अत्यन्त ही महत्त्वपूणे साम है 
क्योंकि, सौपर्णाख्यान के समान, इस साम का सम्बन्ध भी 


१. द्रष्टव्य : तांब्रा १४.११-१३ पर सायण-भाष्य 
२. इनकी भिन्न भिन्न इष्टियों के रूप में व्याख्या छान्दो- 
ग्योपनिषद्‌ के दुसरे भ्रध्याय में दी हुई है। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११६ 


सुपण से है, ग्रौर सुपर्ण का सम्बन्ध सामवेद के मुख्य यज्ञ, 
सोमयज्ञ से है। 

द्वादशाह (बारह दिनों में सम्पन्न होने वाले यज्ञ) का 
मुख्य भाग 'दश॒रात्र' यज्ञ है। इस यज्ञ के सातवें दिन 
प्रयोग किए जाने वाले माध्यन्दिन पवमात नामक स्तोत्र 
के प्रथम तूच (तीन ऋचाश्रों के समुदाय) की प्रतिपद्‌ 
(अर्थात्‌ प्रथम) ऋचा यह है: 
वृषा पवस्व धारया मरुत्वतो च मत्सरः । विश्वा दधान 
ओजसा ॥ कौसा ४६६; ८०३; जैसा १.४९.३; ३.१५. १ 
यह ऋचा सामवेद के पूर्वाचिक तथा उत्तराचिक, दोनों में 

_ पठित है। इस तृच पर (इसको पुनरावृत्त करते हुए) 

जो साम गाए जाते हैं वे ये हैं-गायत्र, रोहितकूलीय, 
सन्तनि तथा सौपरां (तांब्रा १४.३.१; ६-१४) । 

सोपणं साम संज्ञा का निर्वचन इस प्रकार दिया गया 
है : यज्ञो वे देवेभ्यो ऽपाक्रामतू । स सुपणांरूपं कृत्वा satq । 
तं देवा एतेः सामभिरारभन्त। यज्ञ-इव वा एष यच्छन्दोमा। 
ANAN AFN: । तांब्रा १४.३.१० 
देवों के किसी श्रपराध के कारणा यज्ञ देवों से निकल कर 
और सुपर्ण (शयेन पक्षी) का रूप धारण कर श्रन्तरिक्ष में 
चला गया । उस सुपर्णारूप यज्ञ को देवों ने इन सौपरणां 
सामों के द्वारा ग्रहण किया। इस प्रकार, इनका नाम 
सौपर्ण साम पड़ा श्रौर ये यज्ञग्रहण के साधन बने | 

दशरात्र यज्ञ के श्राठवें दिन के माध्यन्दिन पवमान 
स्तोत्र की प्रतिपदू ऋचा यह है: 
श्रध्वर्यो श्रद्रिभिः eg सोमं पवित्र आ नय । पुनाहीन्द्राय 
पातवे ॥ कोसा ४९९; १२२५; जैसा १.५२.३; ३.४७.१ 
यह ऋचा भी दोनों श्राचिकों में है। इस तृच पर गाये 
जाने वाले साम ये हैं-ग्राशु (भार्गव), tea, गायत्र, 
antaa, विलम्बसौपणां, वैरूप तथा सौमित्र (तांब्रा १४. 


१. med दिन प्रयुक्त होने वाले इन सामों में मार्मीयव 
साम विचार के योग्य है । यह साम व्युत्पत्ति की दृष्टि 
से gag (व्याध) से सम्बद्ध है । जिस प्रकार सौपणां 
साम के सम्बन्ध में ब्राह्मण-ग्रन्थों की ग्राख्यायिका के 
भ्रनुसार यज्ञ FIT रूप धारणाकर ग्रन्त रिक्ष में चला 
गया, उती प्रकार पुराणों के 'दक्षयज्ञविध्वंस' 
श्राख्यान के ्रनुसार दक्षयज्ञ मृग का रूप धारण कर 


न go 
ऊह तथा ऊह्य गान में गाये जाते हैं । 
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९.६-२१) । “विलम्बसौपर्ण साम' को संज्ञा का निक | 
इस प्रकार किया गया है : आत्मा वा एष alanis पै | 
ऽहनि पक्षावेतावभितो भवतो ये ERR 
अन्तरात्मा पक्षो लस्बते । यदन्तरात्मा पक्षौ वि 
तस्माद्‌ विलम्बसोपर्णाम्‌ (तांत्रा १४.१.२० ) । गोर 
में विलम्बसौपर्णा साम ग्रात्मा-स्थानीय है क्योंकि यह है व्‌ 
दिन प्रयुक्त होता है और ऐड सौपर्णसाम तथा सा 
साम क्रमशः सातवें तथा नवें दिन प्रयुक्त होते हँ। ये को 
साम (ऐड तथा स्वार) विलम्बसौपणां साम के दोनों ah 
दो पक्षों की भांति वर्तमान रहते हैं और जिस प्रकार पक्षों 
के दोनों पक्षों के बीच में उनका आत्मा (धड़) मध्दे 
विशेषतया लगा रहता है (वीव arad; विशेषेण लम्बमाने | 
भवति) उसी प्रकार दोनों सौपणां सामों के बीच में ग्रह \ 
दिन प्रयुज्यमान यह सौपर्ण साम ग्रात्मभुत होकर विला 
रहता हे । श्रतः, इस सौपर्ण साम को विलम्बसौपर्ण हा 
कहते हूँ । 
दशरात्र यज्ञ के नवें दिन तृतीय सवन के am], 
सायंकालीन श्रार्भव पवमान स्तोत्र की जो स्तोत्रीय He] 
उनमें से एक तूच की प्रतिपद्‌ ऋचा यह है: 
त्वं gig देव्यं पवमान जनिमानि द्य.मतमः। अमृतत्व 
घोषयनु ॥ कौसा ५८३; ६३८; जैसा १.५९.६; ३:२४ | 
दशरात्र के नवें दिन इस तूच पर भी अनेक साम गाये जी | 
हैं, जिनमें से आर्भव पवमान में गाया जाते वाला एक पा | 
सौपर्णंसाम भी कहलाता है ate इसका निवंचत भी सपा! 
दिन माध्यन्दिन पवमान में गाये जाने वाले सौपर्ण |.” 
के निर्वचन के समान ही है, जो पहले दिया जा चु र 
त्र के सर" 
इस प्रकार, सौपर्ण साम दशरात्र यश । |" 
ग्रष्टम, तथा नवम दिन सामवेद की भिन्न भित्न त ॥ 
गाये जाते हैं । eee i 
सौपर्ण साम की gat की ऋचायें सामवेद 
ही भ्राचिको में श्राती हैं। ग्रतः, ये साम सामवेद 


a fe 
अन्तरिक्ष में चला गया, और उसे ग्रहण करने | 


Tl a 
शिव ने मृगयु (व्याध) का रूप धारणा H aa 
१, आरण्य गान सामवेद के परिशिष्टो 
प्रयुक्त होता है, यह पहले कहा जा चुका 


के श्रादिपवं के meta, ग्रास्तीक पर्वं में 
oc आख्यान है। संक्षेप में, वह इस प्रकार है। 
कश्यप की दो पत्नियां थीं, कद्रू, विनता |) उसने 
कहें एक एक वर दिया था। विनता ने ऐसे दो पुत्र मांगे 
गो कह पुत्रों से अधिक बलवान्‌ हों । ५०० वर्षे बीतने 
पर कई के पुत्र तप्त कलशों में से पेदा हो गए। पर 
तता ने अपने दो अंडों में से कुछ भी पैदा होता न देखकर 
एक ग्रेड को फोड़ा । उसने उसमें अपने पुत्र को देखा 
feat केवल श्रगला भाग बन पाया था । श्रपनी क्षिप्रता- 
रिणी मां से रुष्ट होकर, उसने उसे अपनी सपत्ती की 
Yoo वर्षो तक दासी बनने का शाप दे दिया । उसने उसे 
हू भी वता दिया कि उसका दूसरा पुत्र उसे दासीत्व 
मुक्त करायेगा । फिर वह आकाश में उड़ गया । * 
| इसके बाद, दोनों सपत्नियां 'उच्चे:श्रवा' ग्रश्‍व* को 
देने के लिये गई । मार्ग में कद्रू ने विनता से ग्रश्‍व का 
रा पूछा । उसने रंग सफेद बताया, और कद्रू से भी वही 
| प्रश किया। कद्रू ने ger की पू छ के बाल काले बताये । 
दोनो में दासीत्व की शर्त लग गई । अगली प्रातः ग्रश्‍व को 
`| कर उसके रंग का उन्हें निश्‍चय करना था । इस बीच 
| अदर ने अपने सहस्र पुत्रों से कहा कि वे अपने को 
जलसे काले बालों में परिवर्तित करके अस्व को 


आफ्ने । 


दोनों प्रजापति की कन्यायें, प्रत: परस्पर बहिनें थी | 
नाग वा 'सर्प' कहाते थे । 

बसका नाम 'ग्ररुण' था । यह सूर्य का सारथि बना | 

र ah देवों और श्रसुरों द्वारा स जुद्रमंथन से निकले 

पदार्थों में से था । 


\ 

A 

“रप 
xK aw I ~ 
F ay p पि 
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MI आख्यान 
अभयदे, एम ए, पीएच डी 


आच्छादित कर लें, अन्यथा उसे दासी बनना पड़ेगा । 
उसने यह धमकीभरा शाप भी दिया कि जौ पुत्र उसका 
काम नहीं करेंगे उन्हें जनमेजय के नागयज्ञ का Alla भस्म 
कर देगा ।' अगले दिन दोनों सपत्तियां समुद्र के पार 
ग्रश्व तक पहुंचीं । श्रश्‍व की पूंछ काली देखकर विनता 
को कद्रू की दासी बनना पड़ा । 

उधर, यथासमय, विनता के दूसरे अंडे से ares’ 
पैदा हुआ । वह तुरन्त स्वभोजन की खोज में ग्राकाश में 
उड़ चला | उसे देखकर और उसका वडवारिनिवत्‌ रोर सुन 
कर सब्र देव अग्ति के पास जाकर कहने लगे कि उसकी 
ज्वालायें उन्हें भस्म न करें । रिन ने उन्हें बताया कि 
असलियत क्या थी ।* अब देव गरुड के पास जाकर उसकी 
स्तुति करने लगे । प्रसन्न होकर उसने स्वतेज को समेट 
लिया । वह्‌, उड़ते हुए, समुद्र के दूसरी पार अपनी माता 
के पास पहुंचा, जो कद्रू की दाक्षी बनी हुई थी । गरुड भी 
वहां दास कर्म करने लगा । ९ 


१. कद्रू के शाप में देवों का हित देखकर, ब्रह्मा ने शाप 
का समर्थन क्रिया, और कश्यप को सपंविषहरी विद्या 
प्रदान की । स्कंदपुराण के अनुसार, कदू ने ताक्ष्य का 
भोजन बनने का शाप दिया था । 

२. यहां संकेत है कि गरुड (सुपणा) आप्य अस्तित्त्व है । 
३. यथा, एक बार विनता कद्र को नागलोक ले गई, तो 
गरुड भी सर्पों को अपने पर लादकर चला । मागे में 
जब वह सूर्य की ओर जाने लगा तो कद्र की प्राथना 
पर इन्द्र ने, काले मेघों से आकाश को आच्छादित 
करके, वृष्टि की ताकि सपं सूर्यंतेज से भस्म न हो 
जायें | 


|| ९७११६ से आगे) 
E शोर सौपर्ण साम के निम्नलिखित भेद हैं: 
| शके सपा साम : (दो भिन्न भिन्न तृचों पर दशरात्र 
TDN a तथा तिल दिन गाये जाने वाले साम), 
। „| पञ a साम: ये छह साम हैं जो सप्तम दिन छह 

WAT पर गाये जाते हैं, ३) बिलस्ब्रसौपर्ण साम: 


E M साम हैं 
गाये गाते हैं 


९ जो अष्टम दिन तीन भिन्न भिन्न gal पर 
' ४) स्वार सोपर्णसाम : ये पांच साम हैं जो 
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नवम दिन पांच तृचों पर गाये जाते हैं । 

गान. ग्रस्थों में सामवेद के इत विविध गानों (वेय, 
ग्रादि) का सविस्तर वर्णन है। प्रत्येक गान के स्वर, ग्राम, 
मुच्छना, तान तथा श्रुतियां भिन्न भिन्न हैं। प्रत्येक साम 
के द्रष्टा ऋषि भी भिन्न भिन्न हैं। सामवेद के विविध 
सामों के गान से आरोग्यलाभ होता हुआ भी सुना गया 
है। इन सभी सामों में सौपर्ण सामों का अपना विशेष 


महत्त्व है | 


‘ 
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aqi ने गरुड को बताया कि उनके लिये श्रमृत लाकर 
वह अपनी मां को दासीत्व से मुक्त करा सकता है। गरुड 
अमृत लाने के लिये चल पड़ा । 

0 १२८: 

मार्गे में गरुड ते निषादलोक में पहुंच कर aget निषादों 
को खाकर अपनी भूख कुछ शांत की । फिर उसने एक 
विशाल हाथी” और एक महाबली कच्छप को, खाने की 
नीयत से, ग्रपने पंजों में उठा लिया और कहीं बेठकर खाने 
के लिये किसी दिव्य वृक्ष को खोजने लगा।९ पर ऐसा 
कोई वृक्ष न था जो उसके भार को सह पाता। ग्रंततः, 
वह विशाल 'रौहिण' वृक्ष की ओर गया जिसकी शाखायें 
सुवणा, रजत और नीलम की थीं । पर उसकी भी वह 
शाखा जिस पर गरुड बैठा, उसके भार को सह न सकी 
और ge गई । शाखा को उसने अपनी चोंच में थाम लिया 
क्योंकि उस पर aafaa नामक सहस्नों, तपोरत, मरी- 
चिपा ऋषि लटके हुए थे । कश्यप की प्रार्थना पर वे शाखा 
को छोड़कर हिमवान्‌ पर तपस्यार्थ चले गये। फिर उस 
शाखा को गरुड ने कश्यप-निदिष्ट एक विशाल पर्वत पर 
डाल दिया, और उसी पर्वत पर बैठकर उसने हाथी और 
कच्छप को खा लिया। 

अब गरुड ग्रमृत लाने के लिये स्वर्गं की ग्रोर बढ़ा। 
भय के कारण इन्द्र का वज्र जलने लगा । पूछने पर 
बृहस्पति ने इन्द्र को बताया कि यह श्राफ़त उसके अहंकार 
श्रौर वालखिल्यो के तप के कारण ars है ।४ देवों और 


१. यह अपने पूर्वजन्म में सुप्रतीक नामक ऋषि था। 

२. श्रपने पूर्वजन्म में यह विभावसु नामक ऋषि, और 
सुप्रतीक का श्रग्रज था । 

३. वृक्ष पर बैठकर फल खाते हुए भोक्ता-सुपणं की 
मान्यता यहां स्पष्ट है । 

४. कश्यप के पुत्रोष्टि-यज्ञ में इन्द्र श्रौर वालखिल्य इंधन 
लाने में नियुक्त थे । इंधन के पर्वतवत्‌ विशाल ढेर 
को लेकर श्राते समय, मागे में इन्द्र ने ग्रंगुष्ठाकार 
वालखिल्यों [तुलना करें, लिलीपुट के बौने] को पलाश 
की एक छोटी-सी लकड़ी, जो एक गोष्पद में ्रटक 
गई थी, को निकालने में जभते हुए देखा । इन्द्र 
उनकी हंसी e gar, घमण्ड में, बिना उन्हें 
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सोमरक्षकों को सावधान कर दिया गया। T 
ने सोमरक्षक भौमन को, जो विद्य त्‌ तथा म : 
था, मारा । अन्य सोमरक्षकों को भी मारकर रग वले Ry) 
उसने अमृत के परितः अग्नि का घेरा देखा। गरुड ने \ 
Qo X ६० मुखों को प्रकट करके उनमें नदियों t 


का 
भरा और ग्रग्ति को जल से बुझा दिया । अपना शरीर a 


zadi 
प्रावि 


बनाकर वह ART में से अन्दर घुस गया । भ्रव उसने ग्र है पुपर 
q at 
के परितः सतत परिश्रमणशील लौह चक्र देखा | ए 


विवश 
ग्रहण 
दाह 

तव कर 
। ART 


सहस्रों पेने कोण थे । मौका साधकर वह कोणों के ८. 
में से, श्रपना शरीर सिकोड़ कर घुस गया । चक्र के गोर 
दो बली सांप थे जिनकी दृष्टि में विष था । वे अपनी पतत 
निनिमेष दृष्टि-मात्र से किसी को भी भस्म कर सकते े। 
गरुड ने पंखों से धुल उड़ाकर सपो की ग्रांखे बन्द कर 4 
और फिर उन्हें काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया । फिर ग्रा ॥ j 
कलश को उठाकर तथा चक्र को उखाड़कर वह भागचा।| 0? 
सुर्यतेज से बचते हुए गरुड जा रहा था हट 
मागे में उसे विष्णु मिला । उसके कहने पर सुपर्ण न । a | 
उससे वर मांगा कि मैं तुम्हारे ऊपर” g तथा ग्रमः | र 
पान के विना भी जरा-मरणारहित हो जाऊं । गए | पद 
कहने पर विष्णु ने भी उससे वर मांगा कि वह (Te) a 
(आगे पृ ११६] e 
प्रणाम किये निकल गया। गरतः, कुड N 
अन्य, कहीं बली और गुणी इन्द्र के जन्म के लिये प | उसका 
करने लगे । कश्यप ने उन्हें समभाया कि 
का इन्द्र एक ही होता है । ्रतः, द्वितीय इष के 
यत्न ब्रह्मा के विधान के प्रतिकूल है । तथापि, " | 
यज्ञ व्यर्थं नहीं जायेगा | तत्परिणाम ral 
पैदा होगा वह पक्षियों का इन्द्र होगा । ee || 
ने अपने यज्ञकल को कद्यप के यज्ञफल से जोई “ 
फलतः, विनता के दो पुत्र होने तिरि 5 
पक्षियों के स्वामी एवं कामरूप होंगे । कर ål 
को सान्त्वना दी कि उन पुत्रों से उसे कोई जगत 
होगा, बल्कि वे उसके सहयोगी होंगे | i) | 
और गरुड हुए । अपुर्णाग AT 
(पक्षिराज' के रूप में अभिषिक्त कर दिया 
१. ध्वज-रूप में । विष्णु का गरुडध्वज प्रसि 


2! 


sate से अभृत लागें, 
kal" विनता को मुक्त A 

>. | हेसुपणं, अनुनय बस यह है 
हमें भी वह शक्ति जगायें । १ 
विवश विचल विनता पछताये, 
ग्रहण AIR शाप दे जाये, 
दाहूक तापों को कारा से 
` | त्व करुणा ही मुक्त कराये । २ 
कु-तनय-सी लिपट वासना 

भय, मद, मत्सर, दुख उपजाये, 
पय शील की धवल पुच्छ पर 
` | टता की मसि फैलाये । ३ 
| यप जी हतप्रभ सकुचायें 


ae | तच्छ विवादों की ज्वाला में, 

(l प्रादर्शों के घ्वज जल जायें | ४ 
l द्र जलाए. 

eal Afia इन्द्र जाल फैलाएं 


oie विवुध मौन रह जायें, य री 
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सुपर्ण के प्रति 


जगदीशचन्द्र शर्मा 'शैलेन्द्र 
(तहसीलदार, भानपुरा [मन्दसौर]) 


या कि वज्र से पणां गिराएं, 

है सुपणा, हढ़ संकल्पों का 

हमको भी मधुपान कराएं । ५ 
देवराज भ्रमृत ले जायें 

या पन्नग भ्रमवश अकुलाएं, 

हे सुपणा, अपनी अनन्त गति, 

दे विक्रम-उन्पुक्त दिशाएं । ६ 
इन््वात्मकता की तरंगिणी 

तरणि तरणि बनकर अवतारें, 
आलोकित करके यह तन-मन 
तामस के तम को संहारे । ७ 

aa श्रशेष * हुआ, अब आयें 

ग्रा अ्रशेष पथ हमें दिखायें, 
अविवेकी-अवगुणावृत हम 
विगत अमर, अभय पद पायें। ८ 


१. सुपणा, सूर्यं । २. नाव । 
३. समाप्त । ४. अनन्त । 


ल्य एइ (१८ से आगे) 
ये| का वाहून बने। mt चलते पर इन्द्र ने गरुड 
4 MINT किया । गरुड ने मुस्काते हुए, इन्द्र का 
र दधीचि की अस्थियों से बने वज्ज का मान रखने के 
mi ae Y अपना एक पंख त्याग faari? इस 
ह| एन उसे कर इन्द्र ने गरुड से मैत्री करनी चाही | 
। | ` ऽषे बताया कि वह समूची पृथिवी को अपने 


पर रखे रह सकता है । इन्द्र ने अमृत को वापिस 
ने SST उसे वचन दिया कि वह अमृत को 
“ल, अन्तहीन, सुन्दर पंख को देखकर पक्षियों 
TRATY नाम दिया । 


` को धारण करने वाले शेष (नाग), वराह, 
` ` गहे कथन तुलनीय है | 


हुए cl i मागा | गरुड 


a| \ रप विश 


पे उसे 
YS पृविवी 
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किसी को पीने नहीं देगा । उसने इन्द्र को अम्रुत पुनः 


पाने की युक्ति भी बताई । 

अब सुपर्ण अपनी मां के पास आया । उसने अमृत को 
कुश) पर रख दिया और अपनी मां को दासीत्व से मुक्त 
कर लिया । उधर सपे सोमपान से पूर्व स्तानाथे गये और 
इधर इन्द्र श्रमृत को उठाकर ले भागा ।२ स्नान से लौटते 
वाले सपों के हाथ अमृत न पड़ा । निराश होकर उन्होने 
उन कुशों को चाटा जहां सोम रखा था । फलतः, उनकी 
जिह्वाये चिर गईं । 


१. aaa (सोम) के संपकं से दर्भ 'पवित्र बन गये । 
२. सुपर्ण-रूप सूर्य पृथिवी, आदि ग्रहोपग्रहों पर जहाँ 


भी भ्रमूत (सोम) को ले जाकर रखता है वहीं से 
इन्द्र-रूप सूये उसे स्वररिमयों से सोख लेता है । 
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न" 


सुपणौख्यान ¦ एक दृष्टिबिन्दु 


सविता : शा t 


आनन्दस्वरूप गुप्त 
(उप-निदेशक, पुराण-प्रनुसंघान विभाग, काशिराज न्यास, फ़ोर्ट, रामनगर, वाराणसी) 


पुराणों में भी तीन-चार स्थलों पर थोड़े थोड़े भेद से 
सुपर्णाख्यान आया है। महाभारत में तो है ही। महा- 
भारत तथा पुराणों में यह केवल एक श्राख्यान-मात्र है। 
यह वहां किसी सृष्टिविषयक सिद्धान्त या श्राध्यात्मिक तत्त्व 
के प्रतिपादनार्थं है, ऐसा इन स्थलों से कोई निश्चित 
संकेत नहीं मिलता । ऋग्वेद में ग्रनेक स्थलों पर सुपर्ण 
वा शयेन द्वारा इन्द्र के लिये परावत्‌ वा at से सोमाहरण 
का जो उल्लेख है उसी का sagem कुछ परिवर्तन के 
साथ पुराणों में हुआ है। ऋग्वेद का सोम एक मादक 
किन्तु सात्त्विक पेय है जिसको पीकर इन्द्र gal में विजयी 
होता है। ऋग्वेद में उसी को पीयूष भी कहा है । परन्तु 
महाभारत और पुराणों में यह वेदिक सोम शुद्ध aya के 
रूप में बदल दिया गया है जिसको पीकर नाग ग्रमर होने 
के मंसुवे बांधते हैं, और गरुड ग्रपनी माता, विनता को 
दासता से मुक्त कराने के उद्देश्य से नागों के लिए स्वर्ग 
से ग्रमृत का श्राहरण करता है। परन्तु, अन्ततोगत्वा, बह्‌ 
श्रमृत नागों को न मिलकर इन्द्र को ही मिल जाता है। 
महाभारत में एवं पद्मपुराण में उल्लेख है कि श्रमृतापहरणा 
के प्रयत्न में गरुड का एक पर्ण (पंख) भी इन्द्र के वज् से 
नष्ट हो जाता है । ये दोनों घटनाएं सुपर्ण वा गरुड द्वारा 
सोम (aya) का स्वगं से लाया जाना तथा गरुड के एक 
पंख का नष्ट होता--ऋग्वेद, महाभारत तथा पुराणों में 
समान हैं विचारणीय विषय यह है कि क्या इन दोनों 
घटनाओं को कोई प्रतीकात्मक व्याख्या पुष्ट प्रमाणों के 
आधार पर संभव है । ऋग्वेद तथा अन्य वैदिक संहिताएं, 
ब्राह्मण ग्रन्थ, सुपर्णाष्याय, महाभारत, पुराण, इन भिन्न भिन्न 
स्तरों पर सुपर्णाख्यान का विकास क्या ale कैसे हुआ, 
यह भी ग्रनुसंवेय है। महाभारत तथा पुराणों में इस 
श्राख्यान में जो श्रौर भ्रंश जोड़े गये हैं उनका भी क्या 
कोई प्रतीकात्मक श्रर्थ या लक्ष्य था या वे भ्रंश सुपर्णाख्यान 
को प्ररोचक बनाने के लिये ही जोड़े गये हैं ? क्या उनका 
मूल भी वेदिक वाङ्मय में कहीं मिल सकता है, इत्यादि 
श्रतेक प्रश्‍न इस सुपर्णाख्यान के सम्बन्ध में उठते हैं । 
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आजकल वैदिक तथा पौराणिक arene 2 
प्रतीकात्मक व्याख्या करने की चाल-पी ae 3 m 
व्याख्याता विद्वान्‌ अपनी ग्रपनी रुचि तथा नो r 
प्रनुसार उनमें कुछ न कुछ प्रतीक हू ढने की चेष्टा कणे उदी 
जिनका प्रायः कोई भी पुष्ट और निश्चित ग्राधार र भारत 
होता । मेरी समभ में, हमें प्रतीको के सम्बन्ध में केक | इंद्र न 
अपनी ग्रटकल या कल्पना पर निर्भर नहीं रहना ate | उपे 
यदि कोई प्राचीन आधार इस विषय में कोई निदेश क्ष | प्रहार 
है तो हमें उसी को विद्वज्जगत्‌ के सामने लाना afl पहरी 
are यदि उस आधार पर खड़े होकर हम FG औ | ग 
श्रागे देख सकं तो ठीक है। डॉ डांगे के एक दो तेह | met 


gay पत्रिका में भी छपे थे। उन्होंने विनता का | ऋ 
न्यग्रोध' वृक्ष किया है तथा, पुराणों में जो यह वशी | इवच 


श्राया है कि विष्णु ने गरुड को ्रपनी भुजा पर बैठा | | शोत ! 


विष्णु के सहस्रनामों में से एक है, ऐसा डॉ डाँग मानते ii 
किन्तु मैं उनकी इस व्याख्या को उनकी एक कलो र | 
समभता gl डॉ वासुदेवशरण अग्रवाल ने भी “सा| गणियो 
फ्राम्‌ दि वैदिक फ़ायर' (ग्रन्थ) में यहां गज और ह| at का 
का प्रतीकात्मक अर्थ किया है। प्राख्यान के wee 
का कोई न कोई प्रतीकात्मक अर्थ हो ही, गह ग्रस | 
नहीं । पुराणों में विष्णु, ग्रादि देवों का महत्तर 


भ प्रचलित हि i 
करने के लिये भी अ्रथवा किन्ही प्रचलित हिरी | भी रपः 
समर्थन में उदाहरणार्थ, पुराने areal मे a | i चा 

ग 
कल्पित श्रंश जोड़कर उनको तया रूप दे दिया | भारू 


हम उनकी भी प्रतीकात्मक व्याख्या करने की बेह | 
शायद पुराण-कार के श्रभिप्राय के विपरीत होगा | का :| 
किसी अ्राख्यात में जो अंश वेद से लिकर एर हे 
समान रूप में समाविष्ट होता चला श्राया है p 
है, मूल में कोई प्रतीकात्मक ग्रथ हो शौर हे T | 
होते वह एक विकसित ग्राख्यान के रूप में a 4 Sag 
गया हो, ऐसी स्थिति में उस मुल प्रती | 


ह... ह य य २ में गरुड 
= 


“परक मंत्रों की संख्या का afar नहीं होना 
पँ के महत्व को कम करके ग्रांकने का हेतु नहीं हो 
एकता | वेदों श्रौर पुराणों में यह बात सर्वेसंमत है कि 
at ही यौ से aga को पृथिवी पर लाया था। महा- 
आर के guiam के अनुसार, 
दते सुपणा के पराक्रम को देखकर 
उसे वर दिया था कि नाग उसका 
प्रहार होंगे | संभवतः, यहीं से सुपर्ण 
चाहत बिपह्री विद्या की अधिष्ठात्री देवता 
छ औ a गया तथा सपेविषहरी विद्या 
दो तेइ | पार्डी विद्या' नाम से विख्यात हुई | 
का | कऋखेद का सुपणा, संभवतः, 
ह वण | ह्यविचा की उस धारा का ग्रादि- 
हनम | प्रोत है जिसे 'त्रिसुपणांविद्या' एवं 

| विचा (प्रजपा गायत्री)? कहा 
| पा है। त्रिसुपणांविद्या का वाच्य 
[रण ग्रोंकार है। पाशुपत ब्रह्मो- 

| Hing (१.१३) के टीकाकार, ब्रह्मयोगी के अनुसार 
| meat के ग्रांत रिक एवं बाह्य काम-शब्दादि, विषरूप 

a शका नाश करने के कारण परमात्मा 'सुपर्ण है, हंस 

SRLS और गायत्री की एकरूपता से, सुपर्णा ही हंस 


नों ज 
पडी र | 
भृमि के 
कैसे है 
र न 
म केक 
Tife 


~ 
दश देता 


तन्त्रशास्त्र में गरूड 
सोमचंतन्य श्रीवास्तव, एम ए, एम श्रो एल, बीएड, शास्त्री 
(मेन रोड, कोरापुट [उड़ीसा]) 


(्रजपा गायत्री) है । 
यजुर्वेद (१७.६२) में gaat के त्रैलोक्यव्यापी, तेज- 
स्वी, प्रकाशमान्‌ रूप का उल्लेख है । यजुर्वेद (१२.४) में 
सुपण के शरीर को वेदगभित बताया गया है । तदनुसार, 
उसका शिर faza है, चक्षु 'गायत्र' 
है, आत्मा “स्तोम” है, तनू “वामदेव्य” 
है, दो पंख 'बृहद्‌-रथम्तर” हैं, पुछ 
'यज्ञायज्ञिय' है, नाना अंग विभिन्न 
छन्द हैं तथा पंजे घिष्णिय भरिन हैं । 
तंत्रो में सुपण की इस मूर्ति के ध्यान 
एवं पूजन का वणान मिलता है ।' 
तांत्रिक ध्यान में, सामों से तिमित 
gmi सामध्वनि उत्पन्न करने वाले 
माने गये है ।* 

१. पुजपेन्मातृकापद्म गरुडं वेदविग्रहस्‌, 
मंत्रमहोदधि १४.१२५। दुष्टा- 
हिच्छेदतुण्डं स्मरदखिलविषप्रोषणां 

प्राणभूतम्‌ । प्राणिक्चेण्यास्त्रिवेदीतनुममृतमयं पक्षि- 
राजं भजे ऽहम्‌ ॥ शारदातिलक, पटल २४, पृ ६७३ 

२. पक्षोच्चारितसामगीतममलं श्रीपक्षिराज भजे, मंत्र- 

महोदधि १४.१२४ 


(TE १२० से आगे) 


a a a अवश्य वांछतीय होगा । परन्तु उसमें 
त ह तथा कल्पना को कम से कम अवकाश 
oa p मेरा विचार है । हमें प्रतीक, लक्ष्यार्थ 
«al = Aw में भी भेद कर लेना चाहिये । कभी 
पक £ प्रतीक समभने में भूल हो जाना ह 
Minn तथा विदेश के प्राचीन साहित्य में यदि 

2 रूप से किसी तथ्य का प्रतीक माना गया 


f और उसी ७५ 
OR प्र ST में उसका वर्णन किया गया हो तो 


— 
त्त्य ला डे 


ae 
|$ fom लाना अवश्य ही उपयोगी होगा । पुराणों 
om भे के समान कोई अन्य सुपर्णाख्यान वा 


# मिलता. 
{ TINT और कोई आख्यान भी यदि किसी 
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अन्य साहित्य में उपलब्ध हो तो उसे भी प्रकाश में लाना 
चाहिये । ऋग्वेद में सूर्य का वर्णन सुपण रूप में भी किया 
गया है । वह भी प्रतिदित अपनी किरणों के द्वारा प्रकाश- 
रूपी अमृत को पृथिवी पर लाता है । परन्तु इस भव्य कल्पना 
में सुपणंविषयक अन्य उल्लेखो की संगति बेठ जाये तो 
ठीक है । इन्द्रियों का वर्णन भी सुपर्ण पक्षियों के रूप में 
मिलता है। वे भी प्रतिक्षण इच्द्र( =ग्रात्मा) के लिये 


सोम (==ज्ञान) का आहरण करती हैं, जिसका पानकर 


इन्द्र जीवतसंग्राम में विजय प्राप्त करता है । वेदिक वर्णनों 
के आघार पर इस प्रकार के अनेक सुपर्ण-भ्रतीक सोचे जा 
सकते हैं। उनका समथन यदि अन्य साहित्य से भी हो 


जाय तो बहुत अच्छा होगा । 


१२१ 


हालत... 
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१२२ 


तैत्तिरीयारण्यक में अनेक देवों के गायत्रीमन्त्रों के 
साथ एक 'गरुड-गायत्री' भी मिलती है ।) इसमें सुपण 
के 'तत्‌-पदवाच्य 'पुरुष'(ब्रह्म)रूप, सुपर्णारूप ग्रौर 
पौराणिक गरुडरूप का समन्वय gat है । ग्रथर्ववेद ४. 
६.३ का विनियोग सर्पबाधामुक्ति में है।* यह तथ्य 
सुपणा को तांत्रिक 'गारुडी विद्या! के निकट ले आता है । 
मंत्रमहोदधि तथा शारदातिलक में सुपणा का ध्येय 
रूप इस प्रकार है। रंग तप्त सुवर्ण के समान, सुनहला; 
शरीर पर सर्पो के श्राभुषणा; नेत्र कमल की भाँति विकसित; 
मुख मनोहर; तुण्ड (मुखाग्र) दुष्ट सर्पो का विनाश करने 
वाला; पंजे के ग्रग्रभाग में सर्पग्रहण; दोनों पक्षों से पवित्र 
amia की ध्वनि; दोनों हाथ प्राणियों को वर ग्रौर 
अभय देने की मुद्रा में शरीर त्रिवेदनिमित, ग्रतः, श्रमृत- 
मय । वे प्राणियों के प्राणाभूत हैं तथा अ्रपने स्वरूप का 
निरन्तर स्मरण करने वाले मनुष्यों के सभी विषों को 
TAT नष्ट कर देते हैं ।३ 
गरुडोपनिषद्‌ में गरुड को ग्राकृति, शरीर एवं वेश- 
भूषा का वर्णन, उसके ध्यान-प्रसंग में, मिलता है । उसका 
आकार पक्षी और मनुष्य का मिला-जुला रूप है । मस्तक, 
पंख, चोंच ग्रौर नख पक्षी के ग्रंगों की तरह हैं तथा शेष 
शरीर और इन्द्रियां मनुष्य के ग्रंगों के समान । वह दाहिने 
चरण को स्वस्तिक रूप में तथा वाम चरणा को टेढ़ा 
(कु चित) रखे हुए है। दोनों हाथों की safe बांधे है 
नाना सर्प उसके आभूषण हें । ATT वाये हाथ का 
कंगन है । 'वासुकि' यज्ञसूत्र हे । 'तक्षक' कटिसूत्र है। 
“कर्कोटक' नाग कण्ठहार हे । पद्म” नाग दक्षिण कणा का, 
तथा 'महापद्म' वाम करा का कुण्डल है । 'पौण्ड' और 
'कालिक' नाग चँवर डुलाते है । 'एलपुत्रक', आदि नाग 
उसकी सेवा में हें । भुजायें विशाल, स्कन्ध ऊँचा, आंखें 
कपिल वर्ण । वह नादाभरण से भूषित है तथा उसकी प्रभा 
सुवर्शा-सम है । वह घुटने तक सुवर्ण-वर्ण का, कटि तक 
fenaa श्वेत) कण्ठ तक कु कुम के समान ग्रहणा, 


१. तखुरुषाय विद्महे gadaa धीमहि। तन्नो गरुडः 
प्रचोदयातू ॥ GM १०, महानाउ ९४.२ 


२. ARIFIN श्र. २६२ भी द्रष्टव्य | 
लि ६... मम | १४.१२४; शारदातिलक, पटल २४ 
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x ह : सुपर्णाक 
ER A 
तथा कण्ठ से केशपर्यन्त श्याम है । उसका ga RE 
की कांति की भांति सुन्दर है। उसका nite. 
नीला है। पंख विशाल हैं। भयावह seni aa ge 
मुख विकराल हे । माथे पर श्रकाशमान मुकुट है Y 
गया है कि तीन संध्या कालों में ऐसे गरुड का a A 
को ऐसे नष्ट कर देता है जैसे श्रग्नि रई के ढेर को प्र. गा 
पुराण (ग्र २७५, दष्टचिकित्सा) गरुड के इसी स एक 
वर्णन करते हुए उसे (रूप को) “चन्द्र” नाम देता त ॥ 
उसे समूचे ब्रह्माण्ड में व्याप्त बताता है | तदनुसार, a हात 
विद्वान्‌ स्वयं का भी गरुड रूप में चिन्तन करे । RE पार ` 
रूप मन्त्रप्रयोक्ता द्वारा उच्चारण से मन्त्र का विष | (शार 
प्रभाव पड़ता हे । मन्त्रज्ञ अपने हाथ को ऊपर उठा वाचि 
्रंगुलियों के चालनमात्र से, विष के मद पर हृ उल्ल रो 
हुए, उस[विष]का स्तम्भन, आदि कर सकता है।| [वार 
श्रर्निपुराण का कहना है कि मन्त्रप्रयोक्ता चाहे प्रमे इसकी 
घर में हो वा रोगी के समीप, यदि तन्मय होकर गर 
ध्यान करते हुए, ATT गरुड होने की es भावना बसे | 
ahaa, रं एवं ग्रमृतवीज, वं, इन दो वीजाक्षरों 
जप करे तो वह afa व्यक्ति के विष को हर सक्त 
है। गरुड ग्रौर वरुण के मन्दिर में स्थित होकर उक्त 


पर विजय पा लेता है । 

अग्निपुराण (द्र १३३.२२-२५) में संग्राम मेथी 
पर विजय प्राप्त कराने वाले, महाताक्ष्यं का | 
इस प्रकार मिलता है--ग्राक्रति मनुष्यवत्‌, दौ पर्षि ॥ 
दो भुजायें, टेढ़ी चोंच जो सामथ्यशाली हाथी ५ । 
POT को पकड़े हुए है, पंजों में उल फे हुए AT a al 
ग्राकाहम!गे से आते हुए श्रौर रणभूमि a ag | 
नोंच-तोंचकर निगलते हुए हैं। कुछ WW T al 
हुए दीखते हैं, कुछ पंजों के ग्राघात से चूर्ण है A 
पंखों के प्रहार से कचूमर निकला हुना है मोर i 
होकर दशों दिशाप्रों में भाग रहे हैं । इस स्वर र । 
साधक को तीनों लोकों में अजेय बरवा १ 
गया है । 


वि 


क. माल्ट 


tty | त 


Re 

सपर्ण मंत्रों की दो धाराये हैं, वेदिक एवं तांत्रिक । वैदिक 
पत्रों की धारा ब्रह्मविद्या के फल, मोक्ष की सिद्धि के 
qa प्रेक लौकिक कामनाग्रों को भी सिद्ध करती है। 
पर तांत्रिक मंत्र, मुख्यतया, विषहरण के लिए हें । नेत्र- 
विकार को दूर करने एवं दृष्टिशक्ति को बढ़ाने के भी 
एक-दो प्रयोग मिलते हैं । 

ऋग्वेद की तीन FEATS (१०.११४.४-६) त्रिसुपरां 
कहाती हैं। अग्निपुराण (श्र २१५६, ऋग्विधान) के अनु- 
सार इनका जप सब कामनाश्रों का साधक है। महाभारत 
(शांतिपर्व, ३४८.२०-२२) के अनुसार, ब्रह्मा के तृतीय, 
र उठ वाचिक जन्म में सुपर्ण नामक ऋषि ने इन्द्रियसंयम एवं 
ष्ट एकषे| मनोनिग्रह के साथ घोर तप करके भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
ता है।| [नारायण] से सुपर्णविद्या प्राप्त की थी । उसने प्रतिदिन 


[व्रत] को त्रिसोपर्ण कहते हैं । 
तत्तिरीयारण्पक के 'महानारायणोपनिषद्‌'-प्रकरण 
((०.४५-५०) में वणित त्रिसुपर्ण-विद्या में तीन खण्डो में 
रर कत विभाजित नाना मन्त्रों के समूह हैं। इस विद्या का पाठ 
f Ee सव महापापों को तरकर परम पवित्र हो जाते 
Iss RI q इस विद्या का पाठ कर सोमयज्ञ के फल को प्राप्त 
| करते हैं । वे ग्रोंकारवाच्य ब्रह्मपद को प्राप्त करते हैं । 
| a की बयः सुपर्णाः --* (१०.७३.११) ऋचा के 
भपका फल लक्ष्मीप्राप्ति माना गया है । 
- के घुर ऽसि = (१७.७२) मंत्र से सभी 
का व्याहृति-मंत्ो से साध्य कमं के समान, सिद्ध 
म ae । इस मंत्र से जौ की आहुति देने से 
al mah पे Ta से TEE पीली सरसों एवं घान्य की 
+ जज 7 को सिद्धि, अपामार्ग की ग्राहु 
T S ga suc की आहुति से ग्रामप्राप्ति, 
SA A w दूध, दही तथा अन्त A आहुति 
a i im । प हज़ार श्राहुतियां देने से 
Tacs रोती तेक? 
सुपण 


Rat मंत्र (४.६.३) के प्रयोग 


(यजुविधान) 
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ला 


से संबाधा से मुक्ति मिलती है ।१ 
१ तांत्रिक मंत्रों के अनेक रूप विभिन्न ग्रन्थों में मिलते 
हैं। सबसे विस्तृत रूप गरुडोपनिषद्‌ में है। ये मंत्र 
मालारूप हैं। इस उपनिषद्‌ के अनुसार इसका नाम 
महागरुड-ब्रह्मविद्या है । इस मन्त्रविद्या का ऋषि ब्रह्मा 
एवं देवता महागरुड है। इस विद्या की परम्परा का 
वर्णन इस प्रकार का है। ब्रह्मा ने यह विद्या नारद को दी, 
नारद ने बृहत्सेन को, बृहत्सेन ने इन्द्र को, इन्द्र ने भरद्वाज 
को तथा भरद्वाज ने जीवन की कामना करने वाले अपने 
शिष्यो को । उपसंहार में कहागया हे किजो इसे 
अमावास्या के दिन पढ़ता वा सुनता है उसे जीवन-भर सर्प 
नहीं काटते । आठ ब्राह्मणों को यह विद्या देने से तिनके 
से विष दूर करने का सामर्थ्यं आता है; age ब्राह्मणों 
को देने वाला मानसिक संकल्प-मात्र से विष हर सकता 
है adas व्यक्ति यदि जल में, घास पर वा लकड़ी पर 
aol हो तो इस विद्या का प्रभाव नहीं होता, विष नहीं 
छूटता । इस विद्या के मंत्र, त्यास एवं ध्यानविधि इस 
उपनिषद्‌ में द्रष्टव्य हैं । f 
अग्निपुराण के 'दष्टचिकित्सा' प्रकरण में क्षों, St 
3%, हों, इन चार श्रक्षरों के मंत्र को शब्दसय ताक्ष्ये वा 
गरुड-मंत्र कहा गया है । मन्त्र-देवता के पूजनाथ षडंग- 
न्यास, मातृकामय कमल एवं मण्डल बनाने तथा न्यास- 
ध्यान की विधि विस्तार से वहां दी हुई है । इस पुराण 
का कहना है कि न्यास-ध्यानपूर्वक ताक्ष्ये-मच्त्र से रोगी के 
हाथ का स्पर्श-मात्र करके मन्त्रज्ञ उसके स्थावर-जंगस, 
दोनों प्रकार फे विष का नाश कर देता है । 
अर्निपुराण के इसी भ्रध्याय में दो और गारुड मन्त्र 
मिलते हैं: पक्षि पक्षि महापक्षि वि वि स्वाहा ।१ पक्षि 
पक्षि महापक्षि क्षि क्षि स्वाहा IR 
थे मन्त्र विषनाशक हैं । इन्हें 'र' बीज से तथा 
नीलकण्ठ-मंत्र से युक्त कर न्यास- एवं ध्यान-पुवेक प्रयोग 
करने की एक और विधि भी वहां दी गई है। | 
इसी आध्याय में प्राप्त गरुड-गायत्री का रूप यह है : 
पक्षिराजाय fang पक्षिदेवाय धीमहि । 
asa गरुडः प्रचोइयात्‌ । 


१. अग्निपुराण, २६२ (ग्रथवेविधान) 
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= =e | लो 
लोकसाहित्य में सुपर्ण संबंधी मान्यतायें A 

बद्रीप्रसाद पंचोली, एम ए, पीएच डी | न 

(१, मेहरा हाउस, काला बाग, ATA) | (दि 

गरुत्मान्‌ सुपर्ण गरड को कहा जाता है जो विष्णु श्राधुनिक काल में भी हिन्देशिया का राजचिह्न गरड ३ त 
का वाहन है। गरुड पक्षियों का राजा होने के साथ ही गरुड को इतना महत्त्व क्यों मिला ?. ऐसा ज्ञात S एक 


एक ज्ञानपिपासु और जिज्ञासु भक्त के आदश के रूप में 
प्रसिद्ध है । लोक में गरुड या नीलकंठ का दर्शत शुभ शकुन 
माना गया है । प्राचीन काल में ग्रनेक भारतीय राजाओं 
ने गरुड-ग्रंकित ध्वजा को श्रपनी राज्यसत्ता का प्रतीक 
स्वीकार किया था । विष्णु भी 'गरुडध्वज' माने गये हैं । 


कि प्राचीन वेदिक साहित्य में सुपर्ण का जो प्रतीकार 
रूप था उसी के कारण साहित्य और लोक में सुपणा | ` . 
गरुड का महत्त्व बढ़ा है । gat 
वैदिक साहित्य में 'दिव्य gaat’ का ग्रनेकधा W 
मिलता है जिसे सृष्टि की एक और afidan) 


(पृष्ठ १२३ से श्रागे) 
यह गायत्री भी विषनाशिका है । 'त्रेलोक्यमोहन-विष्णु' 
मन्त्र की आराधना में अरङ्गभूत देवता के रूप में गरुड का 
पुजन ॐ पक्षिराजाय हुं फट्‌, इस मंत्र से होता है ।) 
वीरसिहावलोक में गरुड-गायत्री का रूप किचित्‌ भिन्न 
है, ॐ पक्षिराजाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि । तन्नो 
गरुडः प्रचोदयात्‌ । यह गायत्री समस्त नेत्रविकारों को 
दूर करने वाली बताई गई हे । इससे समिधाहोमपूर्वक 
घृत और तिल की ग्राहुति देनी चाहिए वथः सुपर्णो 
सुपर्णो ऽसि, इस मंत्र से घृत की १,००८ ग्राहुतियां होमने 
से नेत्ररोगों की शांति होती है ।* 
परशुरामकल्पसूत्र में बत्तीस aut का गारुड मंत्र 
मिलता हे: अँ हां हीं हृ. बेरि मोहि गरुडपक्षि हर हर 
हिस हिस स्वाहा ॥ २ 
मंत्रमहोदधि (तरंग १४) में एक गारुड मंत्र निम्नलिखित 
रूप में मिलता है: ऊँ पक्षिराजाय स्वाहा (पीठमंत्र) । 
इसका न्यासादि तत्रेव द्रष्टव्य है। सिद्ध होने पर, यह 
मंत्र सब स्थावर-जंगम विषों का नाश करता है। जो 
विष्णुमक्तिपरायण होते हुये पक्षिराज, गरुड की श्राराघना 
करता है वह चिरायु होता है तथा श्रपने A को पराभूत 


१. श्रर्निपुराण श्र ३०७.२२ 

२. 'वीररसिहावलोक” (भ्रक्षिरोग-प्रकरण) में मंत्र पुरा 
उद्धृत नहीं है । मंत्र का मूल रूप ग्रन्वेषणीय है । 

३. परशुरामकल्पसूत्र, परिशिष्ट, द्वादश खण्ड (शिवात्मक 
मन्त्र श्रेणी में) 
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~ 
कर भोगसमन्वित, सुखी जीवन व्यतीत करता है। | प्री 
सनध्कुमारसंहिता (ब्रह्मराज, ग्र ११) में adfa | पुः 


गारुड मंत्र का षडङ्गसहित रूप इस प्रकार मिलता है: / पत्ते 
श्रों नमो भगवते गरुडाय पुरुषोत्तमवाहनाय AUA | प्सवः 
नागशोशितदिग्धाङ्भाय र रर हुं फट्‌ ठ ठ। धधष| ेंसव 
हुँ फट्‌ ठठ वेनतेयाय पक्षिराजाय नमो seg ते। ब॑ | को छ 
बीजम्‌ । ag 

इस षडङ्गन्यास में श्ये गरुड के 'पुरुषोत्तमवाह, | मे 'छ 
श्ररुणकनीयस्‌' (श्ररुण का छोटा भाई) नाम, ATE | प्रतीत 
दिग्धाङ्ग, वैनतेय, पक्षिराज, सुपर्ण, वक्रतुण्ड, सगे? | जिनव 
अनन्तवीर्य,' रादि नाम और विशेषण उसके महाभाग | जिनः 
एवं पुराणों में प्रोक्त चरित्र को प्रकट करते हैं । विनता | पैदा 
पुत्र होने के कारणा वह वैनतेय है । A 

अग्तिपुराण (१३३.१७-२२) में त्रिमुखाक्षर ता | 
चक़' नामक इस प्रभावशाली मंत्र का उल्लेख मिलता है. | मेक 
faq ॐ स्वाहा ताक्ष्यत्मा शत्रुरोगविषादितुत्‌ । पुराण | A र 
कहना है कि इस मन्त्र के ग्रनुष्ठान से दुष्टों की a r À 
भूतबाधा, ग्रहबाधा एवं अनेक रोग दुर हो जाते है ह = 
कायं सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र के साधक का “a ण 
करने से स्थावर जंगम, सब विष नष्ट हो जाते है। jal पायर 

गरुड के विभिन्न मन्त्र विभिन्न र | र 
सूचित करते हैं। इतके श्रतिरिक्त Te क मेश | शौक 


- छु 0 ५ ‘aaa, १ | 
मंत्र विषनारायशीयतंत्र, प्रपंचसारतत्र, हत ' | 
तथा प्रपः्चसारतंत्र में द्रष्टव्य हैं । । 


I __ 
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ह ..... लोकसाहित्य में सुपणा संबंधी मान्यतायें १२५ 
==) ee 
कति की पर्याय माना गया È । E ईश्वर को जिन cs अबोध शिशु को विङ्चिन्त सोया देखकर परिवार | 
रेक तामों से विद्वान्‌ श्रभिह्त करते हैं उनमें एक नाम क लोग कहते हैं, ‘tas फेला कर सो रहा है।' छोटी । 
eat TEIA सुपर्ण' भी है : h त छोटी बच्चियां गीत गाती हैं, उड़ जाऊंगी, री मां, पांख | 
a मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मात्‌। लगा र, थोड़ा feat की पांदणी | इन दोनों ही स्थलों पर 
रड है) एक सदू विप्रा बहुधा बदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः 'पांख' शब्द सक्रियता के साधनों की ओर संकेत कर रहा 
होता ऋ १.१६४.४९६ है जो क्मेन्द्रियों से भिन्न नहीं हो सकते । किसी व्यक्ति 
का एक गत्य मंत्र में भी यही भाव प्रकट हुआ है: के मरने पर कहा जाता है, 'पाका पान था, कड़ गया ।! 


पं वा gari विप्राः कबयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति । इस वाक्य में, स्पष्ट ही, पणं से विकसित शब्द 'पान' का 

i त्र १.११४.५ प्रयोग इन्द्रियों के लिए किया गया है । परिपक्व या after 

उता qa स्थातों पर दो, तीन या सात सुपर्णों का शीर्ण इन्द्रियों वाला होने से ही वह पेड से गिरे हुए पत्ते 

पेय | उल्लेख भी मिलता है। सुपर्ण का एक और श्रनेक होना की गति को प्राप्त हुआ । पंख और पत्ते अर्थों को व्यंजित 

। (| प्रतीकात्मक आधार पर ही संभव है। सुपणा वया है? करने वाले ww शब्द से ही 'सुपणा' शब्द का विकास 

पाश \ मु=सुन्दर + पर्ण =पत्ते या पंख; ग्रर्थात्‌ सुन्दर पंख या हु्रा है। सुपणा शब्द के पीछे प्रतीकात्मक प्रयोग की 

ता है! / पत्ते वाला । इस संसार को ऊर्ध्वमूल और arava वैदिक परम्परा विद्यमान थी। उसे लोक में साधिकार 

mim | प्रखत्थ वृक्ष माना गया है जिसके पर्णा छन्द हैं । ब्रह्माण्ड ग्रहण किया गया । 

धष | Taal उत्पन्न करने वाली शक्ति, सविता की सप्त रश्मियों ऐसा प्रतीत होता है कि वेद में 'एक go साक्षी 

ते। बै | को छन्द कहा जाता है। पिण्ड या शरीर में सप्त प्राण चैतन्य को, 'दो gaa’ साक्षी व भोक्ता चैतन्य को, 
| ही छन्द हैं जो इन्द्रियों की क्रिया के प्रेरक होते हैं। पुराणों 'त्रिषुपणां' साक्षी, भोक्ता ate कर्ता चेतन्य को तथा 

वाहन, | में छत्दोमय गरुड' का ग्रतेक वार वर्णान ग्राता हे । ऐसा सप्त सुपर्ण' साक्षी, भोक्ता तथा वक्ता, श्रोता, द्रष्टा, ; 

णत | प्रतीत होता है कि शरीरस्थ कर्मेन्द्रियं ही वे छन्द हैं स्प्रष्टा aie आस्वादयिता (कर्ता के पांच रूप) चैतन्य 

गे) | जितका गरुड के साथ बहुधा सम्बन्ध बताया गया है और को कहा गया है। सुन्दर पंख या पत्ते होने से ही वह 

भात | जितकी शोभन अवस्था के कारण प्राचीन काव्यों और सुपणा कहलाया । ये सुन्दर पंख या पत्ते कमेन्द्रिया हैं। 

तामा | दादि ग्रन्थों में सुपण नाम शरीर के लिए प्रयुक्त होता सूर्य का कमेरत रूप उक्षको रश्मियो से प्रकट होता हे । 


| रहा है। रहिमयां सूर्य के पणं हैं, और वह सुपणा है । बीज उगता 
fice TW क्या है? 'उणादिसूत्र' में 'पत्र' aga के विषय है तो उसमें से जीवन के चिह्न, छोटे छोटे पत्ते बाहर 


ता हैः | गे कहा गया है, पिर्षात, पालयति, पूरयति वा तत्‌ पर्णं निकल गते हैं-बीच में पत्ते और उनकी रक्षा के लिए . 
र बा स्पष्ट है कि पालन पूर या पोषित करने दो भागों में बंटा हुआ बीज । दिनों दिन परिवद्ध मान यह 

। वाले को ont १ > ज्ञा त्थ Pea 
बाधा | तते को पणी या पत्र कहा गया है। पृ(पालनपुरणयोः) उगा हुआ बीज ही ग्रश्‍वत्य (अञ-श्व+ स्थ) है जिसका 


हा 4 Rt (ग्राप्यायने) धातु से पर्णं शब्द की व्युत्पत्ति आज का रूप कल नहीं रहेगा अर्थात्‌ निरन्तर परिवतित 
| सेभव छ र् 
Eः र है। संसाररूपी अश्वत्थ के पर्णं की कल्पना में होता रहेगा । यह Radia या गति ही बीज या उससे 


Ti : 

al a सम्बन्ध पूर्णता देने वाले या संसार को गति- बने हुए वृक्ष का जीवन है, उसका सक्रिय रूप है । इस 
i =~ al तत्त्वों से ज्ञात होता है । इसी तरह, सक्रियता को जन्म देने वाले पत्ते हैं जिनसे कि z 
ह|| कर चैतन्य तत्त्व को पक्षी मानने पर उसके पर्णो का अधिकारी बनता है । इस तरह, ससार के जित जल 
| | _ नामें गति के प्रवर्तक तत्त्व की ate इंगित पदार्थों में सकिय होने की योग्यता हो उनमें क्रिया उत्पन्न 


\ Fe 4 शोर इष्टि रही ज्ञात होती है। लोक में इत करने वाले तत्त्व oe कहे गये हैं जिनसे वे सुपण बनते | 
3 गरो को प्रतिष्ठा मिली है । हैं। मनुष्य का शरीर भी GA र्द्रियों से सुपण सज्ञा का अघि- E 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२६ 


य... ओह है । उड़ जा रे सुवा तु पंचरंग्या जा जे रे म्हारे 
देश gat श्रामलियां, लोकगीत की इस पंक्ति में पाँच रंगों 
अर्थात्‌ पाँच तत्त्वों से बने तोते को दुत बनाकर भेजने की 
बात कही गई है स्पष्ट ही, यहां तोता पंचतत्त्वनिमित 
शरीर में निवास करने वाले आत्मा का प्रतीक है । प्रतीक- 
वर्णन की यह पद्धति लोक़ में पद पद पर देखने को 
मिलती है। 

पक्षियों को प्रतीक रूप में ग्रहणा करने की प्रवृत्ति 
सबसे पहले वैदिक और ग्रवेदिक परम्परा के यज्ञों में देखने 
को मिलती है। यजुर्वेद में विविध ऋतुओं के सूचक 
पक्षियों का उल्लेख मिलता है । ये देवसृष्टि के प्रतीक 
लोक में भी गृहीत हुए । भ्रनेक पक्षियों को देवताओं के 
प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया । यही क्यों, पक्षियों 
को जीवन में और भी श्रनेक प्रकार से स्थान मिला है । 


अनेक देवताओं के वाहन पक्षी स्वीकार किये गये हैं। 


सरस्वती और ब्रह्मा का वाहन हंस है, विष्णु का गरुड है, 
कातिकेय का मयूर है, लक्ष्मी का उल्लू है। इसी तरह, 
अन्य देवताओं के वाहन के रूप में भी पक्षी स्वीकार किये 
गये हैं । डॉ Ware के मतानुसार हंस, मयूर, आदि 
पक्षी भारत की ग्रादिवासी जातियों के पूजाप्रतीक थे । 
श्रायौ से पराजित होने के बाद इन जातियों के पूजा- 
प्रतीकों को विजेता जाति ने अपने देवताग्रां के साथ 
संयुक्त कर लिया । यह मत उचित नहीं जान पड़ता। 
वाहून के रूप में स्वीकार किये हुए ये पग्नु-पक्षी, वस्तुतः, 
हमारे शरीर के विशेष = के प्रतीक हैं श्रौर उन 
केन्द्रं के अधिष्ठातृदेवता के वाहन रूप में उनको प्रतिष्ठा 
मिली है । लोकसाहित्य में देवताओं के वाहनों को लेकर 
अनेक गीत, कथाएं, कहावतें, पहेलियां, श्रादि मिलते हें) 
लोककला में इन प्रतीको को अनेक प्रकार से ग्रहण किया 
गया है | 
लोककथाश्रों में गरुड का दर्शन शुभ शकून माना गया 
है । विष्णु का वाहन होने के कारण ही Tee को देखना 
मंगलदायी माना गया | रक्षाबंधन पर, भित्तियों पर गरुड 
मांडा जाता है । लोकविश्वास है कि राखी का सूत्र गरुड 
की सवारी HAT gat श्राया है । सामवेदियों की राखी 
गरुड के स्थान पर हाथी पर श्रासीन होकर राती है। 
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श्राद्धपक्ष में कन्याये सांभी मांडती हैं | उक 
या मोर की श्राति भी मांडी जाती है। SH 
प्रतीक है। इसके माध्यम से उस a aa 
संकेत किया जाता है जिससे ara ae सत्य हक । 
होता है। 'सांभी का मांडणा', वस्तुतः, युगल 
परिचय देने के लिए संकेत के रूप में ae i 
नाश में से सर्जता को खोजने का प्रयत्न ही 'सांभी' कि 
के द्वारा संकेतित होता है । गरड इस सांकेतिक E 
यता करता È | E 
अभीष्ट स्थान पर संदेश प्रेषित करने के लिए गह 
को दूत बताने की कल्पना भी लोक में की गई है। उम 
प्राथना की गई है कि वह स्वर्ग में पितरों को सन्देश तेर 
जाय और वहां से aga लेकर ग्रावे । श्रमृत को वाह 
नाग के संरक्षण में पाताल में भी माना जाता है । गह | maa 
से प्रार्थना की जाती है कि वह नागों को जीतकर र 
लावे । वेद में भी सुपणा द्वारा स्वर्ग से aya लाने बी व| गहित 
की ओर संकेत है । | बरहर 
लोक में सुपर्ण या गरुड को पक्षिराज माना गगा है। AT 
अनेक लोककथाग्रों ग्रौर लोकगीतों में पक्षिसमाज का युक्ष। उसका 
चित्रण किया गया है। पक्षिससाज का इस तरह भेव बाहरी 
चित्र खींचकर लोक में उससे सुन्दर समाजतिर्मणह र 
प्रेरणा लेने का प्रयत्न किया गया है । गरुड का AGM शृत 
सचमुच ही maa है । पक्षिगर उसके नेतृत्व में बढी बहम 
बड़ी विरोधी शक्ति से लोहा लेने के लिए तैयार रहो है| तर 
ज तक कथाग्रों से पता चलता है कि पक्षियों की सामा) षहा 
व्यवस्था गणातंत्रात्मक है जिसमें ग्रधिपति का चुर हे त 
है ‘gaat (gaa) ग्रधिपति की संज्ञा होती है । i 
पंख होना मात्र इस संज्ञा से श्रभिहित किये जा ह ६ 
कारणा नहीं हो सकता । शरीर से सुन्दर, a 
कर्मठ होने के साथ सर्वप्रिय होना भी राजा का p A 
इन सभी गुणों से पूणा पक्षी को 'सुपणाँ कहा + a 
TEs और राजहंस को इस संज्ञा का प्रविकारी मा à 
P भी मूर 
है । शरीर से सुन्दर और भव्य होने पर = a 
सुपर्ण नहीं कहा गया क्योंकि वह समाज में है | 
है। एक छोटी-सी बात से वह समाज में छु et ) 
नहींहुआ । गरुड तो महि कश्यप का पुत्र है । क N 


. में सुवर्णं संबंधी मान्यतायें 


anal 


Tod 


उसकी बराबरी कौन कर सकता है? शक्ति में भी वह 
कैसी हैं कम नहीं पड़ता । “ae 

लोककथाश्रों के श्रनुसार TES मानसरोवर में स्नान 
करता है श्रौर देवलोक, मर्त्यलोक तथा पाताललोक में 
उसकी निर्वाध गति है । विष्णु का वाहन होने से देवसमाज 
परभी उसका व्यापक प्रभाव है । टिट्टिभ-दम्पती की कथा 
कै अनुसार समुद्र ने ग्रपनी लहरों से टिट्रिभों के asi को 
वहा दिया । उन्होंने गरुड से कहा । गरुड ने विष्णु से 
कहा और समुद्र को, HIS वापस लोटा कर, टिट्टिभ-दम्पती 
मे क्षमायाचना करनी पड़ी | 

एक ग्रन्य कथा में पक्षियों के दो दलों में भीषण 
संग्राम होने का वणांन है। गरुड बीच-बचाव करके इस 
ग्राम को रोक देते हैं | दोनों पक्षों में से कोई भी उनके 
Med का उल्लंघन करने का साहस न कर सका | 

पक्षियों में भी चातुर्वण्यं व्यवस्था प्रचलित है । कौग्ना 
गहित चाण्डाल योनि का माना जाता है। इधर तोता 
MAT वर्ण का है । गरुड दुर्धषं क्षत्रिय वर्ण का पक्षी है । 
ग्रपने समाज को ग्रव्यवस्था और अराजकता से बचाना तो 
उसका कार्य है ही, साथ ही वह पक्षिसमाज की किसी 
बहरी आक्रमणकारी शत्रु से रक्षा भी करता है । 

गरुड को सर्पो का वेरी माना जाता है। नागलोक से 
TAME लेकर आने सम्बन्धी कहानी को गरुड के साथ 
बहुधा जोड़ा गया है। इस प्रकार की लोककथाग्रों का 
मम्बन्ध वेदोक्त परम्परा से है । वेद में सुपण के विषय में 
कि) हा गया है कि वह सूर्यलोक से सोम लेकर ग्राता है । 


q दो दाली गी र 
a लाने संबंधी qrad कथाएं इसी आधार पर 
केसित हुई हैं। 


लिए Tk 
है । पे 
देश तेका 
| वारु 
है | | 
कर ग्र 
[की वाह 


गया है। 
का मुद 
रह भव 
माण है| 
पनु 
ai f 


रया में ग्रनेक बार यह उल्लेख मिलता है कि 
= a से मुक्त À करता है। पाशमुक्ति के साथ 
पुद करते समय पुराणों में भी मिलता है । मेघनाद से 
राम-लक्ष्मण को गरुड ने मुक्त किया 

f a लोकप्रचलित “रामरसायन' में गाई जाती 
im था सम्बन्धी काव्यों में क्षेपक के रूप 
गयो ता वा ie से ग्रहण की गई होगी | 

~ माना जाता है। उसे काटने वाला 

बंधनो से मुक्ति दिला सकता है, 
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इस मान्यता ने गरुड का सम्बन्ध स्वाधीन चेतना से जोड़ 
दिया है। आगे चलकर मुक्तिविधाता होने के कारण 
गरुड को राष्ट्रीय प्रतीक मान लिया गया | गुप्त-काल में 
राष्ट्र को ध्वजा पर गरुड-चिह्लू afer था। परवर्ती 
राजपुत शासक अ्रधिकतर शव या शाक्त परम्परा के 
अनुयायी हुए । इसलिए वे गरुडध्वज विष्णु की परम्परा 
के प्रतीक, गरुड को न य्रपना सके । 

गरुड सम्बन्धी जो विचार लोककथाओं और लोक- 
गीतों में प्रचलित थे उन्हीं को लोककला में भी अपनाने की 
चेष्टा हुई । नाग-गरुडयुद्ध को चित्रों में अंकित किया 
गया । विष्णु के वाहन के रूप में उसके चित्र बताये जाते 
लगे। मंदिरों में गर्भगृह के स्तम्भो पर गरुड की मुतियां 
अंकित की गई | पंख फेलाए गरुड जैसे विश्व-भर का 
भार उठाने के लिए तत्पर हो, ऐसा लगता है। 

सुपर्ण पक्षी की तरह सुपर्ण वृक्ष की कल्पना भी की 
गई हे । 'सुपर्ण' क्ति- विकसनसामर्थ्य का प्रतीक है। 
ऐसा ज्ञात होता है कि नवरात्र के उपरान्त यवांकुरों 
(जवारों) का पुजन में उपयोग करने की परम्परा का 
सम्बन्ध उगते हुए बीज में शक्ति का आह्वान करने 
की प्रक्रिया से है। उगता हुआ बीज सुपर्ण है । अक्षय 
तृतीया को घर के द्वार पर दोनों ओर ज्वार या बाजरे के 
पौधे को चित्रित किया जाता हे । यही क्यों, ग्रनेक पुजन 
सम्बन्धी कार्यों में ग्राम, नीम, आदि का MALT सुपर्ण होने 
के नाते ही ग्रहण किया जाता है। परिवार में किसी की 
मृत्यु होजाने पर शवदाह करके लौटते समय किसी पेड़ 
की टहनी तोड़ कर लाने की प्रथा है। उसका सुपर्ण होना 
ही इसका कारण है। उसके माध्यम से यह कामना की 
जाती है कि परिवार में प्रत्येक सदस्य स्वस्थ और प्रसन्न 
रहे । देवोत्थानी एकादशी को सुपर्ण वृक्षस्कन्ध या इक्षु से 
देव उठाये जाते हैं । वहां सुपर्णत्व को शक्ति या उत्थान 
के प्रतीक के रूप में ग्रहण क्रिया गया है । 

स्पष्ट है कि सुपर्ण (चाहे गरुड हो या वृक्ष) शक्ति, 
विकास, उत्थान और जागरूक चेतना के प्रतीक के रूप सें 
लोक में प्रतिष्ठित हुआ है । उसको व्यक्तिचेतना और 
समाजचेतना के साथ अनेक प्रकार से gidan के रूप 
में समन्वित किया गया है । 
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मूतिकला सें गरुड की अभिव्यक्ति 


ब्रजेन्द्रनाथ शर्मा, एम ए, पीएच डी, डी लिट्‌ पुरात 
(राष्ट्रीय संग्रहालय, जनपथ, नई दिल्ली--११) विदिः 
पक्षिराज गरुड भगवान्‌ विष्णु का वाहन है । महाभारत से आकाश में उड़ने लगा। उसे बहुत देर से गरा की ae 
एवं अनेक पुराणों में गरुड का विशद विवेचन मिलता है। मंडराते देख, भगवान्‌ विष्णु मनुष्य का रूप Ta गती 
पद्मपुराण के सृष्टि-खण्ड में इसके जन्म एवं प्रारम्भिक उसके पास आकर बोले कि 'पक्षिराज, तुम कौन हो ‘ I 
जीवन का विस्तार से वणुंत दिया गया है । इस पुराणा से किसलिये थह विशाल शाखा तथा यह महान्‌ हारी श 
विदित होता है कि पूर्वकाल में विनतानन्दन गरुड जब क्छुग्रा लिए आकाश में घूम रहे हो ?' गरुड 5 E 
अंडा फोड़कर बाहर निकला da नवजात शिशु की दिया कि 'हे महावाहो, मैं गरुड हुं और ग्रपने mi sg 
अवस्था में उसे श्राहार ग्रहणा करने की इच्छा हुई । श्रतः, अनुसार मुभे पक्षी होना पड़ा हे । मैं कश्यप मुनि का र| a= 
भूख से व्याकुल, वह ग्रपनी माता से कुछ खाने के लिए और माता विनता के गर्भे से मेरा जन्म हुआ दै | से i 
माँगने लगा । उसकी बात सुनकर माता ने कहा कि Ga, वडे जीवों को मैंने खाने के लिए पकड़ रखा है | वृक्ष ah E 
तेरी भूख मिटाने की शक्ति मुभमें नहीं है। तेरे पिता, पर्वत, कोई भी मुझे धारण नहीं कर पाते हैं। अत; मे । 


कश्यप सोन नदी के तट पर तपस्या करते हैं। तू भी 
वहीं जाकर इसके लिए उनसे कह और उनके उपदेश से 
तेरी भूख शान्त हो जायेगी ।' माता की बात सुनकर 
पर्वंत के समान शरीर वाला, महाबली गरुड एक ही 
मुहूत में पिता के पास पहुंच गया और उन्हें प्रणाम कर 
बोला कि 'मैं आपका पुत्र हुं और ग्राहार की इच्छा से 
AUTH पास श्राया हूं । मैं श्रत्यन्त भूखा हूं । श्रतः, कृपया 
मुझे कुछ भोजन दीजिये ।' इस पर कश्यप ने उत्तर दिया 
कि 'वत्स, उधर समुद्र के किनारे विशाल हाथी एवं RAAT 
रहते हैं । वे दोनों बहुत बड़े जीव हैं और उनमें ग्रपार बल 
है । वे एक दूसरे को मारने की घात में लगे हुए हैं। तू 
शीघ्र ही उनके पास जा और उनसे ही तेरी भूख मिट 
सकती है ।' 
पिता का श्रादेश पाकर गरुड़ तुरन्त उड़कर वहीं 
गया तथा दोनों को नखों से विदीर्ण करके, चोंच और 
पंजों में लेकर विद्यु तु के समान वेग से ग्राकाश में उड़ 
चला । उस समय मन्दराचल, ग्रादि पर्वत उसे घारण 
नहीं कर पाते थे | तब वह वायुवेग से दो लाख योजन 
श्रागे जाकर एक जामुन के पेड की बहुत बड़ी शाखा पर 
जा बैठा । पर पंजे रखते ही वह शाखा सहसा टूट पड़ी । 
उसे गिरते देख गरुड ने गो एवं ब्राह्मणों के वध के भय 
से उसे तुरन्त पकड़ लिया श्रौर उसे लिये हुए पुनः बड़े वेग 
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मन में बड़ा विषाद हो रहा है कि मैं क्या करू, | | 
जाऊं और मेरा वेग कौन सहन करेगा ?' 
इस पर विष्णु ने उत्तर दिया कि मेरी aia हें 
बैठकर तुम इन दोनों, हाथी एवं कळुए को al 
प्रारम्भ में तो गरुड ने ग्रपनी शक्ति ग्रधिक जान संगी | 
किया । पर विष्णु के आग्रह करने पर उसकी विश] 
भुजा पर बैठकर उसने दोनों जन्तुग्रों का भक्षण विग 
तत्पदचात्‌ गरुड बोला कि 'ग्राप कौन हैं ग्रौर इस i 
ग्रापका कौन-सा प्रिय कार्य करू ?' इस पर विष्णु गे 
कि 'मुझे नारायणा ही समझो।' रौर, इसका वि 
दिलाने के लिए गरुड को श्रपना रूप दिखाया | शी 
वर्ण के चतुभु'जी विष्णु को, जो शंख, चक्र, गदा ए | 
लिए थे, गरुड ने प्रणाम किया । इस पर विष्णु गो । 
“सखे, तुम वीर हो । श्रतः, मेरा हर समय वाहून बोर | 
इसके आगे गरुड संबंधी ग्रन्य विवरण मिलता 
समानरूप से रुचिकर है | 
भागवतपुराण में वेदत्रय को गरुड 
ही यज्ञ-रूप विष्णु वाहन बनाते हैं| TES aa 
प्रतीक बताया गया है । श्रमरसिह कुत E at 
गरुड को गरुत्मान्‌ माना गया है तथा ॥ ¢ 
बैनतेय, रङ्गेश्वर, नागान्तक, विष्णुर) 3 
qaaa, श्रादि नामों का उल्लेख मिलता है । 


कहा गया है E i 
को al 
। i | 


~ छ... 


AT |) 
RY R 
हो ah 
हाथी G 
नेजा 
का 
का पुत्र; 
। aa 
वृक्ष गरो 
प्रतः, it 


रू, Fa 


ale प 
खाग्रो। 
| सत्र 
faa 
fea! 


स स 


(| 
र २: 
pe की दृष्टि से सबसे प्राचीन, गरुडसंवंधी सामग्री 
विदिशा के समीप वेसनगर नामक स्थान पर मिले लेख- 
\ 


| र्ड 


कला में गरुड की श्रभिव्यक्ति 


पा 


; २: 


स्तम्म से ज्ञात होती है जो शु ग-काल, लगभग दूसरी 
वृती ईसवी-ूर्वे का है। लेख से विदित होता है कि इस 
ध्वज की स्थापना तक्षिला-निवासी एक यवन राजदूत, 
वो भागवत धर्म का अनुयायी था, ने कराई थी । यद्यपि 
एड की मूर्ति प्राप्त नहीं होसकी है तथापि यह शिला- 
तेख-युक्त स्तंभ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 

गुप्त-काल (चौथी से छठी शती ई०) में गरुडध्वज का 
gaa विशेष रूप से लोकप्रिय हो गया था । गुप्त सम्राट, 
ममुद्रगुप्त के अनेक उपप्रकार के सिक्को के पुरोभाग पर 
गरुडध्वज का अंकन मिलता है जिनका स्वर्गीय डॉ अनन्त 
mia अलतेकर ने श्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक, 'गुप्तकालीन 


| मुद्राए' में विस्तार से वरुन किया है । बुघगुप्त के समय 


का एक विशाल गरुडध्वज स्तम्भ, जिसके ऊपरी भाग 
ita फैलाये गरुड विद्यमान है, श्राज' भी सागर जिले के 
एरण नामक स्थान पर खड़ा हुभ्रा है। विद्वानों का 
विचार है कि दिल्ली में महरौली में कुतुबमीनार के निकट 
mia लौह स्तम्भ, जिस पर राजा चन्द्र का सुप्रसिद्ध 
तेख है, पर सम्भवतः प्राचीन समय में गरुड की मूर्ति 
सित रही होगी । अनेक गुप्त मुद्राओं (seals) पर भी 


| 'एड मिलता है । 


उत-काल में बनी अनेक विष्णु-मूतियों में गरुड को 
विष्णु के वाहुन के रूप में चित्रित किया गया मिलता 
है। इस प्रकार का सबसे सुन्दर चित्रण झांसी जिले के 
दैव के दशावतार-मन्दिर के बाहर एक ग्रोर देखा जा 


| तीता है। इसमें विष्णु द्वारा गजेद्ध-मोक्ष का चित्रण है 


कि हार पहिने हुए गरुड विष्णु को अपने कंधों 
स्‌ प है शग का चित्रण न केवल भारत 
iw d तियों में वरन्‌ उत्तर-मध्यकालीन लघु 
मलता है । 
F È विभिन्न भागों से गरुडारूढ विष्णु एवं 
गा Ci लक्ष्मीनारायण की मध्यकालीन 
नो गरुड पर । “कुण्ठ-विष्णु की एक श्रष्टभुजी सूति, 
आसीन है सीकर के संग्रहालय में सुरक्षित 
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है । काफ़ी खण्डित होने पर भी मूर्ति चौहान कला (दसवीं 
शती ई०) का अनुपम उदाहरणा है। बीसभुजी वेकुण्ठ-विष्ण 
की एक अन्य मति, जो चेदि कला (ग्यारहवीं शती) की 
है, मध्यप्रदेश में बिलहरी के प्रसिद्ध विष्णु-मन्दिर के बाहर 
रखी है । गरुडारूढ विष्णु की बारहभुजी मुति नागदा के 
प्रसिद्ध सास-बहुमन्दिर पर भी देखी जा सकती है जो 
गुहिल कला (ग्यारहवीं शती) की कृति है। ऐसी ही एक 
मध्यकालीन मूर्ति, जो बीस भुजाश्रों को है, उदयपुर 
के पुरातत्त्व संग्रहालय में प्रदशित है। बिहार के किसी 
स्थान से प्राप्त एक सुन्दर सूति, जिसमें विष्णु गरुड 
के शक्तिशाली tat पर as हैं, अब भारतीय संग्रहालय, 
कलकत्ता में प्रर्दाशत है श्रौर पालकालीन (लगभग दसवीं 
शती की) सुन्दर कृति मानी जा सकती है। पूर्वी भारत से प्राप्त, 
ऐसी ही एक अन्य मूर्ति ग्रभी हाल में ्रमरीका के क्लीवलै ड 
म्यूजियम श्राफ आट संग्रहालय ने भी प्राप्त की है । 

लक्ष्मीनारायण की अनेक प्रतिमायें, जिनमें वे गरुड 
पर बैठे दिखाये गये हैं, मध्यकाल में काफ़ी प्रचलित हो 
गई थीं । ऐसी एक अत्यन्त कलात्मक सूति जो चेदि काल 
(ग्याहरवीं शती ई०) की है, मध्यप्रदेश में बिलहरी से प्राप्त 
हुई है और वहां के विष्णु-देवालय के बाहर रखी है । 
परन्तु, सम्भवतः, इस आशय की सबसे सुन्दर एवं कला- 
त्मक कांस्य सूति, जो उत्तर प्रदेश से मिली थी, अब 
राष्ट्रीय, संग्रहालय, नई दिल्ली में प्रदशित है। इसमें 
गरुड प्रत्यालीढ मुद्रा में बैठा है और AIA Fal पर 
लक्ष्मीनारायण को बेठाये हुए है । यह मूर्ति गाहड़वाल 
कला (बारहवीं शती) का बेजोड़ उदाहरण है । 

बेलुर (मैसूर) में चिन्तकेशवर मन्दिर के बाह्य भाग 
में पौराणिक sai में गरुड का भी अनेक स्थानों पर 
सुन्दर HHA है । इसी मन्दिर के अन्दर स्थापित विष्णू 
की स्थानक मूर्ति के नीचे के भाग में गरुड हाय जोड़े 
बैठाया गया है। यह होयसल कला, (बारहवीं शती ई०) को 
कृति प्रतीत होती है। दक्षिण भारत के ही दादिक्कोम्बु 
नामक स्थान के वरदराज-मत्दिर में गरुडार्ढ विष्णु की 
एक मध्यकालीन मूर्ति आज भी विद्यमान है । 


:३: È 
इन प्रतिमाग्रों के ग्रतिरिक्त ऐसी भी अनेक मूतियां | 


Wa 


` 
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प्राप्त हुई हैं जिनमें केवल गरुड का श्रंकन किया गया है। थी और भ्रव बीकानेर संग्रहालय में रसी 0 
इस प्रकार की एक प्राचीन मूर्ति, जो प्रारम्भिक गुप्त युग दिखाया गया है । मध्यकाल में गरुड की मे कह, 
की है, पीर-सुल्तान-री-ठेरी नामक स्थान से प्राप्त हुई भूतियां बनीं और वे विष्णु के लिए बने वा क्त 
> की गई । ऐसी एक सुन्दर मुति कोटा के समीप Ai | 
नामक स्थान पर ग्राज भी देखी जा सकती है। इसी से ॥ बैदिक 
जुलती, प्रतिहारयुगीन, ग्यारहवीं शती fo कौ ug | afr 
जो कुछ समय पूर्व Teg (बीकानेर) ग्राम से प्राप्त f 
वहां के निवासी श्री लक्ष्मीनारायण मोजीरा 
संग्रहालय, नई दिल्ली को भेंट की थी ।१ 
T की एक अत्यन्त कलात्मक मृति, जो चेदि क्र | के कण 
(ग्यारहवीं शती ई०) की अनुपम कृति है, जबलपुर के र| गती : 
दुर्गावती संग्रहालय में प्रदर्शित है । इसमें भी गरड mhl पर ख 
A में विराजमान है और उसके हाथ प्रञ्जलि मुद्रा | हाथ १ 
हं। साथ में दोनों ओर उसके शक्तिशाली पंख Gq । ग्र्य ः 
हैं। मूर्ति के दोनों ओर गजव्याल, ्रादि बने हैं। लि प 
इस प्रकार को कई मूर्तियां पूर्वी भारत से भी फित 
हैं । एक मूर्ति, जो गरुड-स्तम्भ का शीषं प्रतीत होती ॥ | प्राचीन 
भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता में प्रदर्शित है। इसमें ह| पाय 
एक Tatts पर श्रालीढ मुद्रा में, ऊपर वणित wer मूं | बाहेर, 
की भांति, बेठा है तथा उसने सर्प-केशबन्ब, सपं-हार, सा| पाष ग 
. यज्ञोपवीत, सर्प-केयूर, सपं-भुजबन्ध, तथा पैरों में पादजाळ | देसी ७ 
के स्थान पर भी सर्प afar हुए हैँ । मूर्ति का दाहिना पंग एड 
खण्डित होने पर भी यह पाल कला (ग्यारहवीं शती || गु 
का महत्त्वपूर्ण उदाहरण माना जा सकता है। उप | ति 
मूति की समकालीन एक मूर्ति विक्रमपुर से भी प्रात पे 
थी जो ग्रब बंगला देश के ढाका संग्रहालय में È है| 
पर इसमें विशेष बात यह है कि मूर्ति के दोतों गरो l 
2 J गरुड की बड़ी सुन्दर आक्नतियाँ उत्खनित हैं i भी छ 
| ES किसी भ्रन्य मूर्ति में नहीं पाई गई हैं । उड़ीसा 4 fa 
ऽसे प्राप्त एक श्रन्य सुन्दर मूर्ति, जिसका ae a 
मेन दल्ली में प्रदर्शित है! 
होगया है, राष्ट्रीय: संग्रहालय, नई face ail 
यह्‌ पूर्वी गंग युग (तेरहवीं शती ई० ) का सुन्दर उ 
तथां है 
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पत हुई a A 
म ते रा | 0! 


: १. इसमें उसका बाँया हाथ सर्प को पकड़े है 


Rr ee D व 
[गरुड, प्रतिहारकालीन, लगभग ११वीं शती ई०, सिर पर उठा हे । इस पर व TEA atl 
पल्लु, राजस्थान] 'महाभारती' (पिलानी) में प्रकाशित 2 


ee | In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E.. a भारतीय अभिलेखों एवं मुद्राओं में गरुड 


प्र 


वैदिक gam का जो “गरुत्मान्‌ सुपर्ण' मंत्रद्रष्टा 
पियं के प्रज्ञाक्षेत्र में सूर्य का प्रतीक था, कालान्तर में, 
वही भक्तिवाद के प्रवाह में आकर विष्णु की श्रभिज्ञा से 
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प्राचीन भारतीय अभिल्लेखों एवं मुद्राओं में गरुड 
शीतलाप्रसाद तिवारी 
(राष्ट्रीय संग्रहालय, जनपथ, नई दिल्ली--११ ) 


समन्वित हो गया । सूर्य ्रथवा सविता सम्बन्धी विवेचन, 
जिसमें gout गरुत्मान्‌ कहकर सूय के उदय, मध्य और 
रस्त की आह्लिक गतिविधि को तीन अमृत पदों (त्रेधा 


(इ १३० से आगे) 

गरुड की एक स्थानक कांस्य प्रतिमा, जो तंजोर जिले 
के कष्कोड़_त्तवनितम्‌ नामक स्थान से मिली थी, ग्रठारहवीं 
|| शती ई० का सुन्दर उदाहरणा हे । इसमें वह एक पद्मपीठ 
राही | पर खड़ा है । इसके दायें हाथ में एक सर्प है और बाँया 
#\ हाथ कमर पर रखा है । वह कानों में पत्र-कुण्डल तथा 


| पथ गरुड की भी भ्रनेक मूर्तियां बनाई गईं जो ग्राज भी वहां 
दाता | देखी जा सकती हैं। भारत के पड़ौसी देश, नेपाल में 
हना पंत tema की ग्रनेक मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं । नेपाल 
ती è! १घेगुनारायण से प्राप्त, ग्राठवीं शती ई० की एक पाषाण 
उप | पति में विष्णु अपने वाहुन, गरुड पर सखासन में विराजमान 
त ह | है जो दोनों ओर पंख फैलाये है । इसके ऊपर के दो हाथों 
ती ह| में चक्र और गदा, तथा नीचे के दो हाथों में से एक में 
है| Maa और शंख हैं । यहीं के देवपाटन नामक स्थान 
भी । 4 भी एक सुन्दर मूर्ति हे जो लगभग तेरहवीं शती go 
कोर | हे । पर इसमें विष्णु के साथ उनकी दो पत्तियां, श्री 

भरस्वती भी गरुड पर विराजमान हैं। पाटन के 
on ae: में सोलहवीं शती ई० की एक सुन्दर 
त्या कपल य गरुड पर पद्मासन मुद्रा में बेठे हैं 
गोर ey Ee T आर शंख पकड़े हुँ । उनके दोनों 
| hy ओर अ हँ । घु घराले केश वाले गरुड के पंख 
| भके दोनों at तरह से फंले हुए हैं और उनके नीचे 
} हाय फेलाये हुए दिखाये गये हैं जिनसे 
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विदित होता है कि वह आकाश में उड़ता हुआ दिखाया 
गया है। चंगुनारायण में ही सोलहवीं शती ई० की एक कला- 
त्मक मूर्ति में वेकुण्ठ-विष्ण को, जिनके दस भुजाये हैं, गरुड 
पर ग्रपनी पत्नी सहित बेठे दिखाया गया है । गरुड के छह 
हाथ हें तया उसके दोनों ग्रोर एक एक सपे दिखाया गया 
है । पाटन के समीप सुलिमा नामक स्थान पर एक भ्रनोखी 
मूर्ति में, जो पन्द्रहवी शती ई०-को है, चतुभु जी विष्णु को 
गरुड की पीठ पर खड़े हुए दिखाया गया है। वह अपने 
फेले हुए हाथों में विभिन्न आयुध पकड़े है। सारा चित्रण 
ऐसा प्रतीत होता है जेसे कि वह खड़े होकर श्रपना संतुलन 
सम्भाल रहा हो। भक्तपुर के हनुमानघाट-मन्दिर में रखी 
एक विलक्षण मूर्ति में त्रिमुखी एवं दशभुजी विष्णु को 
अलग अलग बने दो गरुडों पर खड़ा दिखाया गया है और 
वह विभिन्न ग्रायुधों से सुसज्जित है । ऐसी मुति भारत में 
mi तक नहीं मिली है । यह लगभग अठारहवीं शती Fo 
की बनी है। 

इन्डोनेशिया के दजार्काता संग्रहालय में प्रदर्शित एक मूर्ति 
में मानवरूपों में वृषभ व गरुड साथ साथ बेठे हैं जिनमें से 
पहले ने अपने कन्धों पर शिव को, तो दूसरे ने विष्णु को 
बैठा रखा है। इस सुन्दर मध्यकालीन भूति में गरुड ने विष्णु 
के दोनों चरणों को अपनी हथेलियों पर संभाल रखा है । 

जावा के बेलहत नामक स्थान से मिली ग्यारहवी 
शती fo की एक कलात्मक प्रतिमा में विष्णु गरुड पर 
सुखासन में विराजमान हैं। उनके ऊपर के हाथों में 
कमल और शंख हैं तथा निचले हाथ ध्यान मुद्रा में रखे 
हैं। यहां पर गरुड को वीभत्स रूप में दिखाया गया 
है और उसने अपने दाहिने पेर के पेजों से एक विशाल सपं 
को पकड़ रखा है। कला की इष्टि से यह्‌ सूति भ्रदितीय 


मानी जा सकती है । 
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नि दधे पदमू, ऋ) के रूपक में वर्णित किया गया था, भक्ति- 
भावविह्वल पुराणकार के हाथों में आते-श्राते कथारूप में 
विकसित हो गया । प्रतिमाशास्त्र एवं अभिलेखीय 
साक्ष्यों के अनुसार यह समय ईसा-पूर्व दूसरी शती के 
लगभग का AT सूर्य-परक त्रेधा, आदि पदों के, ग्राख्यानों 
की वैष्णव इयत्ता में अंतभु क्त होने के बाद भी, सुपर्ण की 
गरिमा वैष्णव आयतन में ग्रागे श्रागे चलती रही । गरुड 
न केवल विष्णु के वाहन के रूप में विष्णुभक्तिघारा का 
भ्रंग बना प्रत्युत वासुदेव के ध्वज में भी उसे स्थान मिला। 
गरुडध्वज का प्रथम उदाहरण वेसनगर का 
गरुडस्तम्भ वाला लेख है। वर्तमान में विदिशा के निकट 
स्थित इस स्तंभ को यवन राजा, ग्रंतिलिकितस के तक्ष- 
शिला-वासी दूत, हेलियोदोरस ने 'देव देव वासुदेव” के 
सम्मान में, भारतीय राजा, भागभद्र के राज-काल में, 
स्थापित कराया था । अभिलेख की ग्रधोलिखित 
पंक्तियों में 'गरुडध्वज' का स्पष्ट उल्लेख न केवल वैष्णव 
घमं के इतिहास की दृष्टि से प्रत्युत वैष्णाव-विचारधारा 
आर इसके प्रतीक, गरुडध्वज को विदेशियों द्वारा भी 
अपनाए जाने के कारण और भी महत्त्वपूर्ण है: 
देव देवस वासुदेवस गरुडध्वजे इयं कारिते इअ हेलियो- 
दोरेण भागवतेन तख्खसिलाकेन i 
दुर्भाग्यवश श्रब केवल स्तम्भ का भाग शेष रह गया है; 
उसका शीषेभाग नष्ट हो चुका है। किन्तु ग्रभिलेख की 
उक्त पंक्तियां इस तथ्य को पुरी तरह स्पष्ट करती हैं कि 
अमुक स्थान में विष्णु का | निश्चय ही स्थापित 
किया गया था । स्तंभ के रूप को देखते हुए यदि उसके 
शीर्षभाग में गरुड की कल्पना की जाए तो बहुत कुछ 
उसी तरह की श्राकृति का अनुमान होता है जैसी कि 
गुप्त मुद्राओं पर मिलती है । 
विष्णुध्वज से सम्बंधित गरुड के उल्लेखों के श्रति- 
रिक्त, लगभग इसी समय के ग्रास-पास तत्कालीन धार्मिक 
जीवन में गरुडवा सुपर्ण को इष्ट देवता मानने वाले 
सौपणिक सम्प्रदाय की सूचना भी बौद्ध साहित्य के ग्रन्थों 
में यत्र तत्र देखने को मिलती है | (स्व०) डॉ. वासुदेवशरण 
waar ने अपने ग्रन्थ, “प्राचीन भारतीय लोक्रधर्म' में 
पालि-ग्रन्थ ‘ga निपात’ की 'निदुदेस' नामक टीका में 
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हक, { ee १९७३ | 


से नाना देव-देवियों की लंवी सूची देते हुए, सुपण | 
(ते सुपण्णवतिका होन्ति) की सत्ता को stream. J 
के वेनतेयश्च पक्षिणास्‌ (१० ३०), प्रभृति उद्टरणों y 3 
किया है। स्पष्ट है कि गरुड वा सुपर्ण न केवल | e 
ध्वज था, प्रत्युत स्वयं भी लोकमानस में पनप रहा, पर कर 
विधिवत्‌ पुजा-म्रघ्ये पाने वाला स्वतन्त्र देव था गं 
यक्ष, विद्याधर, Was एवं भूत, नाग, आदि देवताग्रो | ४ 
साथ साथ्‌) उस समय के समाज में व्यापक प्रतिष्ठा थी! 

इस प्रकार के नाना देव-देवियों की सूचना न केवलशा.| का. 
वत ग्रन्थों ग्रथवा पालि-ग्रन्थो से प्राप्त होती है, प्र if 
पुरातात्विक अभिलेखों से भी इनकी प्रभूत पुष्टि होतीहै।| पेप 
द्वितीय शती ई० के गोतमी वलश्री वाले, नासिक के प | हे । 
लेख में भी ऐसी एक सूची है जिसमें पवन, सिद्ध, म द्वारा 


राक्षस, विद्याधर, भूत, गंधर्व, चारणा, आदि अनेक छुटी । के ग्र 
देवताग्रों के साथ गरुड का उल्लेख क्रिया me] प्रा 
पदन-गरुड-सिघ-पख-राखस-विजञाधर भुत-गंधवं चरा च 
चन्द दिवाकर-नरदत-गृह fafau । | ते 
गरुड ग्रथवा उसका लोकप्रिय रूप वैष्णव है| प्रां 
सम्बन्ध में ही श्रधिक विश्रृत हुश्रा। पौराणिक हा 
agai के विस्तृत संस्करणों के काल तक mami | का! 
विनतासुत, गरुड की कथा काफ़ी लोकप्रिय हुई। #| विय 
काल में नागों से उसकी सनातन शत्रुता की Mane] भाव 
गाथा भी बनी । गुप्त काल के चरमोलाषं पर qaj श्रमो 
पहुंचते जैसे जैसे वैष्णव धर्म अद्वितीय ग्रम्युत्यात ॥ aS 
और बढ़ने लगा, वैसे ही गरुड भी उसके ध्वजश्त | के x 
शीर्षस्थ होकर ate भी लोकप्रिय होता गया । RI 
= गुप्त यु) पाग 
भारतीय इतिहास के स्वणाँ काल, ४ | आ 
परमभागवत गुप्त शासकों ने यदि एक श्रोर ग्रप al k 
वैष्णव होने के प्रतीक के रूप में विष्णु:के TEA | 


ग्रपना राजांक माना, तो दूसरी शोर, ड : 
अनुरूप, aia वेगवान्‌ सुपर्ण ग्रथवा : स्वरा “al 
की बलवती कल्पना भी किन्हीं अंश में ai | 
पौराणिक गाथाओं का वैनतेय मा nfd “el 
्रप्रतिम वेग के बल से agaa लाने BL न | 
इसी आदर्श पर बार बार दिवंजयी नेतात 
राजाग्रो ने aga सुवण-सिक्को में शौर्यमयी 
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- भारतीय श्रभिलेखों एवं मुद्राश्रों में गरुड 
as 


११७ | 

hep साकार करने के लिए गरुडध्वज के रूप में गरुड को 

= D g a दिया था । दिग्विजयी समुद्रगुप्त के अप्रतिरथ गरुड- 

दीत | त्य >> eee 

T | a में भयभीत राजगणा अपने राज्यों की सुरक्षा के 

AY ८ ' प्रश्रय-लेखों 

gs so ही 'गरुडांकित' प्रश्नय-लेखों की याचना किया 
| (ए सदैव है गरुडां कित' प्रश्नय- 

aa] लिए सदेव हैं 


. सर्वट्रीपवासिभिरात्मतिवेशन कन्योपायनदान- 
Ray] करता था: सर्वद्रीपवासिभिरात्मनिवेई 7 


fags} हत्मदंकस्वविषयशुक्तिशासनयाचनाद्य पायसेवाकृतबाहुवी- 
mi) पप्ररधरणिबंधस्य पृथिव्यामप्रतिरथस्य (प्रयागप्रशस्तिलेख) 
ory विजयस्तम्भ के रूप में गरुडध्वजं स्थापित किए जाने 
aml का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण महरोली वाले, राजा चन्द्र के लेख 
प्रर | में मिलता है । राजा चन्द्र की भी श्रभिज्चा सामान्य रूप 
ती है से परमभागवत, गुप्त राजा, चन्द्रगुप्त द्वितीय से की जाती 
गुदः| है । वस्तुतः, विष्णुगिरि पर वेष्णवमतिसम्पन्न राजा 
द, य | द्वारा विष्णोर्ध्वज की स्थापना भी चन्द्रगुप्त द्वितीय 
Bea, के ग्रनुरूप प्रतीत होती है: 

Me} प्राप्तेन स्वभुजाजितं च सुचिरं चकाधिराज्यं क्षितौ 


चाए| aaga समग्नचन्द्रसहृशीं वक्त्रश्भियं बिश्नता 
तेनायं प्रणिधाय भुमिपतिना भावेन विष्णोमंति 
घर प्रांगुविष्णुपदे गिरो भगवतो विष्णोध्बंजः स्थापितः । 


ह कथः स्कंदगुप्त के ज़ूनागढ़ वाले लेख में गरडांकित राजाज्ञा 
तेआ | का एक और श्रादर्श उपयोग बड़ी काव्यकुशलता के साथ 
Lal किया गया है। ऊपर गरुड एवं नागों के सनातन द्वेष 
र| भाव की चर्चा की जा चुकी है। यहां सर्पदंश के लिए 


र फंह| ्रमोष रूप से व्यवहूत होने वाले गाइडिक मेत्र की ओर 
WE रूप से लक्ष्य करते हुए कवि ने कई विद्रोही राजाओं 
के रोहन की ओर भी बड़ी चतुराई से इंगित किया 
है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कुछ विद्वानों ने इन्हें विद्रोही 
गण राजाग्रों से समन्वित करने का विचारणीय सुझाव 
द्या है 9 

गरपतिभुजगाना मानदर्पोत्फणानां । 
| ्रतिकृति\ गरुडाज्ञां निर्विषं चावकर्ता ॥ (जूनागढ-लेख) 

all es HIA के एरण वाले शिलालेख में चारों समुद्रं के 
१ | शसलिलपर्यक पर शयन करने वाले, संसार की स्थिति, 
त हरि एवं न्यायादि के हेतु गरुडकेतुधारी, चतुभुजी, 
म Sk Ure (विष्णु) क॑ (विष्णु) की वंदना की गई है: 

` RES 'गरुड' 

f 4 उडड्यन) | 


A 
ES 
aj 


शब्द का अर्थ (गर=विष, उड़ = 
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जयति विभुश्चतुभु जश्चतुरण्णवविपुलस लिलपर्यकः | 

जगतः स्थित्युत्पत्तिन्यायादिहेतुग्गरडकेतु: ॥। 
मौलिक रूप में यह लेख सम्राट्‌ बुधगुप्त के सामन्त, 
महाराज मातृविष्णु एवं घन्यविष्णु द्वारा स्थापित घ्वज- 
स्तम्भ (गरुडध्वज) पर उत्कीर्ण मिलता है, जिसे उन्होंने 
अपने माता-पिता की पुण्यप्राप्ति तथा गो-ब्राह्मण-पुरो- 
हितादि, समस्त प्रजा के हितार्थ स्थापित कराया था । 

उपयु क्त श्रभिलेलीय सामग्री के साथ साथ गुप्त 

कालीन मुद्राओं पर गए्डध्वज का ग्रंकत ग्रौर भी महत्त्व- 
पुरं है । मुद्राओं के अग्रभाग में प्रायः राजा के दायीं ओर 
स्तम्भ पर विराजमान, गरुडध्वज वैष्णव प्रतिमान होने के 
साथ साथ तत्कालीन राष्ट्रध्वज की युगचेतना का भी 
बोध कराता है। सही तो यह है कि प्रत्येक मुद्रा पर 
अंकित कर्मभिएत्तमे दिवं जयति, प्रभृति लेखों का निरूपण 
ही दिवंगामी गरुड की स्थिति के बिना समुचित रूप से 
प्रतिपाद्य नहीं हो पाता । 


gaat सिक्के : समुद्रगुप्त : दण्डधारी प्रकार 


गुप्त काल के भ्रनन्तर, एक तो वैष्णव धर्म में दशा- _ 
वतार, आदि के मत्स्य, कूम एवं वाराह, आदि विभिन्न 


a 
wo 
PR 
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उद्देश्य 


सविता : —_——— 07. १९७ 


: E वेद 
वेद-संस्थान के वेदिक मिशन का परिचय F, 
सम्पूर्ण मन्त्र सस्वर और ware राकम से ह id 


१) वेद को विश्वधर्म बताना । 
२) संस्कृत को विश्वभाषा बनाना । 
३) विश्व में वैदिक संस्कृति की स्थापना करना । 

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये निम्न सात सदन 
निर्धारित हैं-- 
१) साहित्य-सदन : इसका कार्य विश्व की विविध भाषाओं 
में संस्थान के उद्देश्यों के अनुरूप साहित्य प्रकाशित 
करना है | 
२) भ्रङ्गिरा-सदन : इसके अधीन एक अङ्गिरा महा- 
विद्यालय [वेदविशवविद्यालय] होगा, जिसमें विश्व की 
विविध भाषाग्रों के विद्वानों को वेद तथा संस्कृत का 

ध्ययत कराया जायेगा | 
३) साधता-सदन : इसमें सरल वेदिक पद्धति से ब्रह्मविद्या 
[योग] की शिक्षा दी जाती है। 
४) ब्रह्म-सदन : इसका कार्य वेदप्रचार और संस्कृत- 
प्रसार की व्यवस्था करना है | 
५) मुद्रण-सदन : मुद्रणकाय | 
६) विज्ञान-सदन : इसका कार्य वेदमन्त्रों के ग्राधार पर 
वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा श्राविष्कार करना है | 
७) अर्थ-सदन: श्राथिक व्यवस्था | 
वेदव्याख्या 

चारों वेदों की यथाक्रम संगतियुक्त व्याख्या प्रकाशित 
की जारही है। चारों वेदों में बीस हजार से कुछ ऊपर 
मन्त्र हैं। श्रनुमान है कि २०३०/५ ग्राकार में एक 
हज़ार पृष्ठ की बीस facet में चारों वेदों की व्याख्या 
पुरी होगी । 

एक एक हजार पृष्ठ की एक्कीसवीं तथा बाईसवीं 
eee जिनमें चारों वेदो के वेदों की इन संगतिमुक्त सती त्य होंगी श्रनुक्रमशिकाश्रों की, जिनमें चारों वेदों के 


जायेंगे । इनसे यह भी जाना जा सकेगा कि वीस बिल | 
में किस किस मन्त्र की व्याख्या कहां कहां छी है 
व्याख्याकार ने ग्रपनी व्याख्या में वेदों के बिभिन्न नों 
विभिन्न स्थलों पर जो विभिन्न ग्रथ किये हैं, उनकी शी 
एक पदानुक्रम सूची दी जायेगी । चारों वेदों के मत्रों की 
विषयवार सूचियां भी उनमें होंगी । ये सूचियां TIER 
तथा वेदव्याख्या पर आगे श्रम करनेवाली सन्ततियो à 
लिये बहुत उपयोगी होंगी । 
वेदालोक 

चारों वेदों की व्याख्याश्रों के संक्षिप्तीकरण का काय 
हो रहा है। इन संक्षिप्त व्याख्याग्रों की जिल्दो का ना 
वेदालोक होगा। इनकी रचना वेदव्याख्याग्रन्थो के AVG 
से की जाती है। इनमें चारों वेदों के प्रत्येक मन्त्र वा | 
सुनिश्चित शब्दार्थ ऐसे शू खलाबद्ध ढंग से किया जाझ 
है कि प्रत्येक मन्त्र के अपने भीतर की संगति के साथ साग | 
HA-HA, सुक्त-सूक्त, मंडल-मंडल, ग्रध्याय-्रध्याय शरा | 
afas, दशति-दशलि, काण्ड-काण्ड और वेद-वेद वी | 
संगति भी ग्रालोकित होगी । ये श्रालोक उन वेदिक साथ | 
साधिकाश्रों के बहुत उपयोग की वस्तु होंगे जो ग्राम |, 
नगर-नगर, देश-देश में वेदप्रचाराथं सतत भ्रमण | 
रहे होंगे । वेदव्याख्या-ग्रन्थो का अ्रध्ययन करते के उ | 
जव वे परिभ्रमण कररहे होंगे तो वेदव्यास्यायग्र्त | 
भारी भार को लादे न फिरकर हल्के श्रालोको को i 
साथ रखेंगे। चारों वेदों के ये ग्रालोक पांचा Me a | 
होंगे । इनका मुद्रण बहुत पतले कागज पर होगा । 

पुनरुक्तिरहित सांकेतिक व्याल्या है 
चारों वेदों में लगभग पांच हजार पुनरुक्त म a 
वेदों की इन संगतियुक्त सांकेतिक areri मे “| 


ad} 


(पू १३३ से आगे) 

रूपों में वितरित हो जाने के कारण तथा दूसरे शंवादि, 
कतिपय श्रन्य धर्मलांछनों के भी प्रभाव में ग्रा जाने के कारण 
गरुडध्वज की कल्पना काफ़ी शिथिल होने लगी । जैसे 
जैसे राजनेतिक क्षेत्र में विभिन्न राजपूत-कुलों की सीमित 


त ७ 


+ a 
a 
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है नस्ता विके | 
शक्ति का उदय होते पर एकछत्र शासतसत 


ca a = zg ज्ञ al qe 
होती गई वैसे वैसे एकराद्‌-रूप गरड Ne 


गरों में ग्राक0 


छः छे Het पताक 
लांछन भी छोटी छ वळा ग्या 


सीमित होता हुआ भी विस्तार में 


ह ... मिशन का परिचय 
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gaal के 


क wa केवल उसके प्रथम पाठ में मुद्रित होगा, 
उसके सब पुनरुक्त पाठों के पते 


| 
/ ot 
a 
al 
a 
at 


i के व्याख्या-ग्रन्थ प्रकाशित होजाने 
sala 
पर विषयवार 
पर चारों वेदों में पठित मन्त्र व्याख्यासहित एक स्थान 
पर मिलेंगे । ८ | 

ते ग्रन्थों का भी प्रकाशन होगा जिनमें वेदों के 
qa विशव के प्रमुख सम्प्रदायों की हिक्षाश्रों का तुलना- 
लक विवेचन करते हुये यह दर्शाया जायेगा कि उन 
ग्रव्थों में कौन-कौन सी विद्यायें तथा शिक्षायें वेदों के 
| मन्त्रों से ली गयी हैं । 
| वेदों के प्रभाव व विस्तार पर भाषाविज्ञान, विकास- 


गद तथा ऐतिहासिक दृष्टि से प्रकाश डालनेवाले ग्रन्थों 


[ काये 
फा नाम 
BBD 


a al : 
E रचना भी की जानी है । 

a ७ ` S 0 
aa वेदिक विज्ञानों पर प्रकाश डालनेवाले ऐसे ग्रंथों की 
पि गी रचना की जानी है जिनसे वेदोल्लिखित विज्ञानों के 
पादिकः 


बेद दो | पः ग्राविष्का का मार्ग प्रशस्त होगा । 
सा+ वेदशेरियाँ 

पाम (पाका वेदों में प्रवेश कराने के लिये प्रथम कक्षा से 
फर उच्चतम कक्षा तक पढ़ायी जाने के लिये वेदश्रे णियां 


y m bij a 
परात की जा रही हैं। ये श्रेणियां ग्रभ्यास और 
त्यों गे किस के क्रम पर श्राधारित होंगी और साथ ही सरल, 


} | भर सुबोध होंगी । 

दे द्‌ संस्कृत-श्र रिएयां 

स है ति a और स्थायी बनाने के लिये यह 
i र किया 2 श में एवं विदेशों में ee. का व्यापक 
याकर र ie | इसा am की सिद्धि के लिये 
गर बडी सरल सा श्र णियां तयार की जानी हैं जिनके 
गो... तास संस्कृत की पुरणं योग्यता सम्पादन 


if जा समे 
ata | शाही है ये श्र शियां हिन्दी के माध्यम से रची 
J श्र ` ~s में 
sat |! फ ९ भारतीय तथा विदेशी भाधाग्रों में उनका 
कार it] केया जायेगा । 


चित्राबली 


में अरुण मर 
प मन्त्र ऐसे भावपूर्ण तथा सौन्दर्यवाहक हैं 


कि उनकी भ्रभिव्यक्ति के लिये उन पर भावपुर्ण चित्र 
बनाये जा सकते हैं । इस चित्रावली में ऊपर वेदमन्त्र, 
नीचे उसका भावचित्र और चित्र के नीचे मन्त्र का हिन्दी 
पद्यानुवाद होगा । 
कवितावली 
वेदों के मन्त्र मन्त्र में गहन काव्य अन्तनिहित है।इस 
कवितावली में IEC मन्त्रों पर भिन्त भिन्न भाषाग्रों में 
काव्यगीत होंगे । 
प्राथंतावली 
चारों वेदों में कई हजार मन्त्र प्रार्थना के हैं। ऐसे प्रत्येक 
मन्त्र पर प्रार्थना लिखते से विश्व में वेदिक भक्ति-रस का 
सवंत्र आप्लावन होगा । 
सुक्तियाँ 
चारों वेदों में जितनी सु-उक्तियां, आदशेवाक्य ak 
प्रभावोक्तियां हैँ उन सवका एक संग्रह सानुवाद प्रकाशित 
किया जायेगा । 
भाषान्तर 
वेद-संस्थान द्वारा प्रकाशित प्रकाशनों का विश्व को विविध 
भाषाओं में भाषान्तर का कार्यं प्रारम्भ किया जा चुका है । 
विशेष 

ये और ऐसी अनेक वेदसम्बन्धी कल्पनायें मेरे मानस में 
निरन्तर घूमती रहती हैं। प्रस और प्लेटफ़ॉर्म, दोनों ही 
के द्वारा वेदों के मन्त्रों, विचारों और भावों को विश्व के 
मानव मानव के निकट लेजाकर जीवन जीवन को वेद के 
रंग में रंगना है । विचार है कि चारों वेदों के सभी सन्त्रों के 
सस्वर पाठ के ग्रामोफ़ोन रिकार्ड तयार कराये जाये । 

वेदों का शब्द-भण्डार विश्व की सभी भाषाओं में 
ग्राप्लावित होरहा है । ऐसे weal की रचना को जानी है 
जिनमें दर्शाया जायेगा कि वेदों के कौन कौन शब्द किस 
किस भाषा में किस किस रूप में प्रयुक्त होरहे हैं । 

afee सदन [वेदविश्वविद्यालय | 

स्थानाभाव के कारण इस सदन का कार्य विकसित 
नहीं हो पारहा था | कार्यविस्तार की दृष्टि से वेद-संस्थान, 
दिल्ली के वर्तमान भवन के ऊपर विश्वविद्यालय के लिये 
भवन का निर्माण किया जारहा है । उत्त पर छात्रावास- 
सहित दो लाख रुपये व्यय होंगे। इस सदन का लक्ष्य 
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वि. था अजमेर के संस्थान में  हा । वैदिक प्रचारक-प्रचारिका तयार करना है । 
शेष सदन 
शेष सदनों का भी विकास तथा विस्तार किया जाना है । 
सहायता 
वेद-संस्थान का यह कार्य व्यवसाय नहीं, एक सुपावन साध 
है जिसकी सम्यक्‌ सिद्धि के लिये ग्रसंख्य श्रपित जीवनों 
तथा ग्रमित साधनों ate घनराशियों की श्रावश्यकता है । 
वेद-संस्थान को साधन-सम्पन्न बनाने के लिये श्राप निम्न 
प्रकार सहायता कर सकते हैं - 
१) दस हज़ार या अ्रधिक . रुपये एकमुष्ठ दान देकर वेद- 
संस्थान के संस्थापक होता सदस्य बनिये | 
२) पांच हजार या ग्रधिक रुपये एकमुष्ट दान देकर वेद- 
संस्थान के संरक्षक होता सदस्य बनिये | 
३) एक हजार या ग्रधिक रुपये एकमुष्ट दान देकर वेद- 
संस्थान के प्रशस्त होता सदस्य बनिये । 
४) पांच सौ या अधिक रुपये एकमुष्ट दान देकर वेद- 
संस्थान के सम्मानित होता सदस्य बनिये । 

[संस्थापक, संरक्षक, प्रशस्त तथा सम्मानित होता 
सदस्य-सदस्या वेद-संस्थान के आजीवन सदस्य माने जाते 
हें । उन्हें सदस्य बनने के उपरान्त प्रकाशित होनेवाले 
प्रकाशनों की एक एक प्रति प्रसादरूप में भेंट की जाती है । 
मासिक सविता भी उन्हें प्रतिमास प्रसादरूप में भेजा 
जाता है] 

५) कम से कम बारह रुपये वाषिक देकर वेद-संस्थान के 
पोषक होता सदस्य बनिये । 

[पोषक होता सदस्यों को मासिक सबिता प्रतिमास प्रसाद- 
रूप में भेजा जाता है ।] 

६) दान-प्रवाह : दान के प्रत्येक ग्रवसर पर भ्रपने वेद- 
संस्थान को श्रधिकाधिक दान भेजिये। वैसे छोटी से छोटी 
राशि भी सधघन्यवाद स्वीकार की जाती है। 

बटाला के सन्त, महाशय गोकुलचन्द के ग्रनुसार करोड़ों 

वेदानुयायियों में से यदि सौ सौ रुपये वाषिक के एक हज़ार 
या हजार हज़ार वाषिक के सौ स्थायी दानी मिल जायें तो 
वेदसंस्थान की एक लाख रुपये वाषिक की स्थायी ग्राय हो 
जाये ate मैं यात्रायें स्थगित करके स्थायी रूप से दिल्ली 
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सविता : । 
SRT) 6 
या अजमेर के संस्थान में जमकर बैठ जाउं और E 
सब योजनाग्रो को दस वर्ष में पूरी कर | रज 
७) साहित्य-खपत : “विदेह'-रचित, वेद-संर 
प्रकाशित, साहित्य' को प्रत्येक गृह और पु q 
पहुंचाने में सहायता कीजिये । Up 
आयकर से मुक्त 
केन्द्रीय सरकार के नियमों के ग्रधीन पंजीकृत ki E 
होने के कारणा वेद-संस्थान, श्रजमेर तथा rie 
दिल्‍ली को दिया गया दान आयकर [Income Tar] ; श्री 
मुक्त है। | परा 
निवेदन रौर 
सहत्लाब्दियों से देव के दिव्य काव्य, वेद gary 
में पड़े हुये हैं। वेद-संस्थान ने उनकी विशवव्याप्तिका झा. को 


किया हुना है और स्वयं मैंने ग्रपनी deat ag, जो: 
से इस दिव्य साध में श्रपनी जान की बाजी लगा | qi 
समय तेजी के साथ गुजर रहा है और करने G| ग्रपने 
है । साथ अनन्त है ग्रौर साधन नगण्य हैं । मैंप्त्येक माह] धा 
के, चाहे वह किसी भां देश, वेश, मत, सम्प्रदाय Ta दयाः 
का हो, सहयोग का श्राह्मान करता हूं। इस व | परारि 
यज्ञ में सभी का स्नेह, सहयोग श्रौर सहकार adfa 

भ्रसंख्य सुनिष्पन्न जीवन श्रौर भ्रमित घनरागियाँ ४ १.३ 
संस्थात को सतत समापित होते रहने पर ही इस सा| पिबं 


सिद्धि हो पायेगी । | उस 
(aa 5 
[+६॥| Z 
१) वेद-संस्थात। 
बाबू मोहल्ला, 
अजमेर (र 
२) वेदसंस्थान, 
सी —? २, 
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हू k । अजमेर ० 
काह| वेद-गोष्ठी ¦ २ रवी बैठक रविवार ४ फरवरी, १९७३ को 
श्री जगदीशनारायण मेहरा की अध्यक्षता में हुई। श्री 
मब्जुताथ, शास्त्री ने वेदिक परा विद्या पर भाषण दिया । 
रिजिस| विषय पर चर्चा में सर्वश्री धर्मेसिह कोठारी, ब्रह्मानन्द 
दमं] त्रिपाठी, भूदेव, सिद्धान्तशिरोमणि ने भाग लिया । ग्रध्यक्ष, 
Tax} ; श्री मेहरा ने आधुनिक विज्ञान की पृष्ठभूमि में अपरा और 
परा विद्यात्रों के क्षेत्रों का विवेचन किया जो श्रोताओं को 


मौलिक, उदूबोधक श्रौर मननीय TAT । 

वेद-गोष्ठी की २३वीं विशेष बैठक ११ फरवरी, '७३ 
को हुई । इसमें श्री डॉ जे जॉडंत्स्‌ का स्वागत किया गया, 
जो ग्रास्ट्रेलिया के केनवरा विश्वविद्यालय में दक्षिण- 
पुवे एशिया विभाग में प्राध्यापक हैं । वार्तालाप द्वारा 
्रपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने बताया कि विशव के 
mi धामिक ग्रन्थों में वेदों का स्थान सर्वोपरि है । स्वामी 
a) दयानन्द सरस्वती, भारतीय संस्कृति, पुनर्जन्म-सिद्धांत, 
्रादि के बारे में भी उन्होंने विचार व्यक्त किये । 

प्रगली २४वीं बैठक ४ मार्च, १६७३ को सायं ४ से 
५.३० तक होगी । इसमें श्री डॉ maaa त्यागी के 
haa, महषि दयानन्द का जीवनदर्शन का पाठ और फिर 
| उस पर चर्चा होगी । 


पेक्षित | 
शयां ब 
panil 


बुद्रीप्रसाद पंचोली 
संयोजक 


संस्थान समाचार 


| \ प्रकाशन का स्थान: बाबू मोहल्ला, AAA 
| \ प्रकाशन का श्रावत्य : मासिक 

राष्ट्रीयता : भारतीय 
{y पता : बाबू मोहल्ला, अजमेर 
. प्रकाशक का नाम : विश्वदेव शर्मा 
राष्ट्रीयता : भारतीय 
पता : बाबू मोहल्ला, भ्रजमेर 
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दिल्ली 
मासिक सत्संग : वेद-संस्थान, दिल्ली का मासिक सत्संग 
११ मार्च, रविवार को सायं ४.३० से ६. ०० बजे तक 
होगा | परिवार तथा इष्ट मित्रों सहित संमिलित होकर 
श्री स्वामी विद्यानन्द 'विदेह' का वेदोपदेश श्रवण करें | 
मासिक सत्संग के उपरान्त वेदसंस्थान, दिल्ली के 
प्रांगण में प्रथम बार 'ग्रोम-ध्वज' का ग्रारोपण होगा । 
ध्वज विशेष कलात्मक ढंग से विश्व-सम्मत निर्धारण 
[स्पेसिफ़िकेशन] के साथ care कराया जा रहा है । ध्वज 
का आरोपरा सुविद्वान्‌ ग्राचार्य वैद्यनाथ शास्त्री करेंगे । 
ला० रामगोपाल शालवाले, एडवोकेट सोमनाथ मरवाहा, 
श्री ओम्प्रकाश त्यागी भी ग्रवसर की शोभावृद्धि करेंगे । 
बिशननारायण मुखी 
मन्त्री, वेद-स॑स्थान, दिल्ली i, 


सबिता' का सुपर्णाक भ्रब केवल नवीन ग्राहकों को 
दिया जा सकेगा । जो लोग ग्राहक न हों पर केवल 
सुपर्णाक' लेना चाहें वे इसे रु ३.०० में प्राप्त कर 
सकते हैं। साधारण डाक से मंगाने के लिये Fo ०.६० ८ 
अतिरिक्त भेजें। रजिस्ट्री वा वी. पी. से मंगाने पर 
अतिरिक्त व्यय रु० १.६० होगा । 
विश्वदेव 
मन्त्री, वेद-संस्थान, अजमेर 


(फाम ४, रूल Ao e) 
(सविता'-सम्बन्धी जानकारी 


५ सम्पादक का नाम: विष्वदेव शर्मा 
राष्ट्रीयता : भारतीय 
पता : बाबू मोहल्ला, अजमेर 
६ स्वामित्व : वेद-संस्थान, अजमेर 
मैं, विशवदेव शर्मा इसके द्वारा घोषित करता हूँ 
कि ऊपर दिया हुआ विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास 


के भ्रनुसार सत्य है । 
१ माचे, १९७३ ई (g0) विश्वदेव शर्मा, प्रकाशक 
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शिरो मे श्रीयंशो मुख । मित्रं मे सहः। ग्रात्मा क्षत्रम्‌ । 
(यजुर्वेद २०.५; ६; ७) 


मेरा शिर मेरा सौन्दर्य है, मेरा मुख [प्रवचन] मेरा यश है । 
मेरा धैर्य मेरा मित्र हे । मेरा ARAT मेरा सबल है | 


शिरो मे श्रीः । 


` यशो मुखम्‌ 
मित्रं मे सहः 
आत्मा से AAT 
© 
में कहता हूं, ‘carta से मैंने जीवन-ज्योति पाई। 


झौर उसी से वेदव्यास्या की ग्रान्तर अनुभूति पाई I 
---विदेह' 


स्वामी विद्यानन्द “विदेह” 


अध्यक्ष, वेद-संस्थान, ग्रजमेर- नई दिल्ली 


को ओर से 
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_ ल काला ae aera geen ``. यज्जाग्रतो दूरमुदेति दैवं ag सुप्तस्य तथेवेति । 
द्रङ्गम ज्योतिषाञ्ज्योतिरेक तन्मे मनः शिवसङ्चुल्पमस्तु ॥ 
यजुर्वेद ३८.१ 
रा मन मंगल संकल्यों —ag [गामी है, जो मे 
मेरा मन मंगल संकल्यो से युक्त रहे,--वह मन जो दूरंगामी है, जो मेरे जागते हुए होने पर ip 


दूर तक जाता है वैसे ही सुप्तावस्था में भी विचरता रहता है, जो ज्योतियों में अद्वितीय ज्योति 
९ 


श्री रासजी दास जी धानुका 


७ 
अपने पितामह 
स्वर्गीय श्री रामजी दास जी घानुका 


की पुण्य स्मृति में 


गणपतराय घानुका 
श्री महालक्ष्मी मिल्स 
( फोन सं. ५००२ ) १ 
महात्मा गांधी रोड, गौहाटी--१ (ग्रासाम) 


a ओर से 


a 5 


म कुक छ = ~ — 
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E. : सुपर्णाक, १६७३ 
>>: aE ee ल 


रों विश्वानि देव सबितढु रितानि परा सुव । 
यद्‌ भद्र तन्त श्रा सुव ॥ 
ऋग्वेद ५.८२.५, यजुर्वेद ३०.३ 


दिव्य प्रेरक ! सब कु-चालों को हमसे परे कीजिये; 
जो कुछ हमारे हित में है वह हमें प्राप्त कराइये । 


श्रो ठाकुरसी दास जी धानुका : 


| अपने पिता 
E स्वर्गीय श्री ठाकुरसी दास जी धानुका | 
की पावन स्मृति में 


TUTALTA ET 


श्री महालक्ष्मी मिल्स 
( फ़ोन सं. ५००२) i 
महात्मा गांधी रोड, गौहाटी--१ (man) 


की ओर से 


(७७-0०. In Public Domai 
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Al स पर्यगाच्छुक्रमकायसत्ररामस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमंनोषी परिभूः स्वयंभूर्याथातथ्यतो ऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्‍वतोभ्य: समाभ्यः ॥ 
यजुवद ४०.८ 


ईश है । वह सर्वत्र समाया हुआ है । वह सर्वशक्तिमान्‌ है। वह श्रदेह है; श्रतः भोग-रोगातीत 

AX ग्रबद्ध है । वह पवित्र और पापरहित है। उसका दर्शेन सृक्ष्मदशेन, साक्षि-दर्शन है । हर 

aaa, परिपूर्णा और स्वयंसिद्ध है। वहीं शाश्‍वत ग्रात्माश्रों के लिये भोग्य पाय को 

यथायोग्यतया विविध प्रकार से सदा धारणा किये हुए हैः। 
७ 


श्री रामलोक जी 
(जन्म : फाल्गुन शुक्ला ५, १६५३ fao; निधन : श्राषाढ़ शुक्ला ७, २००४ fac) 


| FS O 
| पूज्यपाद पिता स्वर्गीय श्री पं० रामलोक जी 


की पुनीत स्मृति में 


केदारनाथ शर्मा, एम ए, बी टी ' 
प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च पाठशाला, 
गोहर (मण्डी हिमाचल प्रदेश) 


EE री? ओर से. 
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ग्रथेमां वाचं कल्याणी सावदानि जनेभ्यः । | 
ब्रह्मराजन्याभ्यां. शुद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च। 

प्रियो देवानां दक्षिणाय दातुरिह qaand मे कामः समृइध्यतामुप मादो नमतु ॥ 

यजुवंद २६.२ 


मैं इस कल्याणी वेदवाणी का सर्व जनों,- ब्राह्मण, क्षत्रिय, शुद्र; वैश्य, अपने, पराये के लिये 

प्रवचन करू । इस प्रकार, में यहां--समाज में विद्वानों का, वृद्ध यथ देने वाले [दानी] का 

प्रिय हो जाऊं । मेरी यह कामना संसिद्ध होवे श्रौर मेरी वह [पूर्व-कामना भी] सफल होवे । 
७ 


YPN प 


गो ` 


| श्री भारतभूषण | 
i (जन्म : १ नवम्बर, १९३३; निधन : १४ जुलाई, १९५१) 


श्रद्धालु, AA, यज्ञशील, ऋषिभक्त, 
माता-पितृभक्त, धर्मात्मा, अपने प्रिय पुत्र, 
स्वर्गीय भारतभूषण 
की मधुर स्मृति में _ 


gitar बत्रा 
हरि कुटिया, कृष्णनगर, 
भिवानी (हिसार-हरियाणा) | 


की ओर से 
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Ai वयं जयेम त्वया युजा वृतमस्माकमंशमुदवा भरेभरे। aa 
ग्रस्मभ्प सिन्द्र वरीयः सुगं कृधि प्र AAU मघवन्‌ वृष्ण्या रुज ॥ 
l ऋग्वेद १.१०२.४, अ्रथवंवेद ७.५२.४ 
इन्द्र ! सवंशक्तिमन्‌ ! तुझसे युक्त होकर हम प्रत्येक मोचं को फ़तह करे । तू प्रत्येक संग्रा रे 
4 हमारे पक्ष की ' भली प्रकार रक्षा कर | हमारे लिये विजयश्री को सुगम कर | tain i} 
| प्रभो ! शत्रुओं के बलों को तोड़ डाल | | 
i t ' : } ७ 
> 
ति ) 
H 
| मेजर प्रेमनाथ भाटिया, वीरचक्र (नवम्बर, १९७२) 
| ( जन्म : १६ जुलाई, १९३३, निधन : शिवरात्रि, २८ फ़रवरी, १९६५ ) 
q छ ७ d 
k, मेरा प्यारा सुमता अ्रधखिला सुरभा. गया ॥ 


हष गया, शोक भया, घर अंधेरा छा गया U- | 
` अपने दुलारे बेटे, | 

स्वर्गीय मेजर प्रेमनाथ भाटिया 
को प्यारी याद में | 
शान्तिदेवी, जगतराम भाटिया 


१३७-बी, नई कॉलोनी, गुड़गांव (हरियाणा) 
की ओर से 
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A i as aUa सुपणकि १९७३ 
ss agaa: fag: gat मात्रा भवतु सम्मना: ॥ CE 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवास्‌ ॥ ग्रथर्वेद ३.३०.२ 


पुत्र पिता के ब्रतों का श्रनुगामी हो ale माता के चित्त को संतुष्ट रले । 
पत्नी पति से मधुर और शांत वाणी बोले । 


म में 
बन | | 


श्रीसतो गोसतो देवी जी 
. (निधन : ३० जून, १६६६) 


अ्रपनी सात्त्विक, गम्भीर, दिवङ्गत माता, 


श्रीमती गोमती देवी जी 
की पुण्य स्मृति में 


अभयदेव शर्मा 
(संस्क्त-प्रवक्ता, गवनेमेण्ट कॉलेज, ATA) 
तथा सब परिवारि-जनों _ 


E । Fp share fie: के 
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ओं यदस्य कर्मर्णो ऽत्यरीरिचं, यद्‌ वा न्यूनमिहाकरस्‌ । \ 
अग्निष्टत्‌ स्विष्टकृद्‌ विद्यात्‌, सवं स्विष्टं aga करोतु मे । 
अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते, सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समद्र | 
सर्वान्‌ नः कामान्त्लमद्धेय N ग्रादवलायनगृद्यसुतर १,३ | 
यहां इस कमें का जो अंश मैंने अधिक किया हो, वा जो अंश कम किया हो, सु-यजन- 
कर्ता अग्नि [आत्मा] उस सब त्रुटि को जान लेवे और प्रकाशस्वरूप परमेश्‍वर, 
जो कि सु-यजनकर्ता, सुसमपित को ग्रहण करने वाला, सब प्रायश्‍चित्त-आहुतियों और 
कामनाओं को सफल करने वाला है, के लिये सुसमपित करे । ज्योति:स्वरूप | 
भगवन्‌ ! हमारी कामनाओं को पूर्ण कीजिये । | 
k ७ 
भेरा-निवासी, स्वर्गीय श्री हरिराम जी चंढोक 
श्रौर 


उनकी धर्मपत्नी, श्रीमती भगवान्देवी जी चंढोक 
को पुण्य स्मृति में 


SHS UES, Fha sweeter 
र gasa Water 


की ओर a 


[प्रयोजक : श्री इन्द्रसेन चंडहोक, mas, १३-सी, वालेस गार्डन, मद्रास] 
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raat सुपणा १९७२ À छ 
agaa: पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः ॥ द्रवते ३.३०.२ 


अनत्रती हो पुत्र पिता का संमन हो माता के साथ | 


| माता मोहन देवि ! 

पता नहीं, अब आप किस लोक में हैं । 

| में जो कुछ भी बन सका, वह सब आपको ही देन है । 

| आप ही मेरे लिये ईश्वर का महावरदान थीं और हें । 

| आपका आशीर्वाद अब भी मुके संबल प्रदात करता रहता है । 


| 
| i प्रापका पुत्र, 
| ठदिसच्पासागरर दीक्ष 


e wn छ 


विद्यासागर दीक्षि 
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द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्वजाते । F 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो अभि चाकशीति ॥ 

ऋग्वेद १.१६४.२०; ग्रथर्ववेद ९.९.२०; पैप्पलाद-ग्रथवंवेद १६६५ 
मु डकोपनिषद ३.१.१ इवेताइवतरोपनिषर न 
परस्पर संयुक्त मित्र, दो शोभनपांख पक्षी [साक्षी सुपणं--ईश्वर, भोक्ता gri- देव 

एक ही ब्रह्माण्ड-रूप अश्वत्थ-वृक्ष का परितः आलिङ्गन कर रहे हैं। उन पक्षियों में 7 

एक [भोक्ता g] स्वादु पीपल [फल] को खा रहा है। पर दसरा Aa i 

अभितः देखा करता है । 4 

पि 


हादिक शुभकामनाओं के साथ 


WEICH] देवातित 
(qa “रामदेव सूद’) 


क्वालिटी रेडियोज्ञ , टोपी बाजार, लश्कर, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) 
की ्रोर से 
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पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया । 
पुनन्तु विश्वा भूतानि पवमानः पुनातु मा ॥ 
ग्रथवेवेद ६.१९.१ 
qaa मुझे पवित्र करें । मनु जन [मनीषो विद्वान्‌] धी--बुद्धि द्वारा [अपनो मेधा से 
gai विवेक जगाकर | पवित्र करें। सब प्राणी और पदार्थ [मुझे] पवित्र करें । 
सबको सतत पवित्र कररहा भगवान्‌ मुझे पवित्र क 


E.. | pec SSE 0000? : मुपर्णाक, १९७३ al 
~ peee e a 


पवित्रता की प्राप्ति साधनाओं की परम साधना हे । जो जितना पवित्र होता जाता है, भगवान्‌ की उतनी 
ही कृपा उसे प्राप्त होती जाती है और Beta: भगवान्‌ का साक्षात्‌ भी ग्रतिपवित्र हृदय में ही होता है । र 
प्रकृति की शक्तियां, मानवसमाज में विद्यमान विप्र, मेधावी योगी, सब भौतिक पदार्थ और प्राणी i 
पवित्रता की साधना में साधक को सहयोग देने के देने के लिये हैं। तथा सबसे बढ़कर पावक तो स्वयं i 
भगवान्‌ है । 


श्री माता वीराँवाली सेठी 
(१३७/४-बी, चंडीगढ़) 
की ओर से 
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E a 8, tag RR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


à : Bam | 
a गज १९७ | 


देवस्य सवितुः सवे कर्म कृण्वन्तु HNT: । 


शं नो yazar ओषधीः शिवाः ॥ 
ग्रथववेद ६.२३.३ 


सविता देव के जगत्‌ में मनुष्य कर्म करे । जल हमें सुखद हों, ओषधियां कल्याण करें। 


भगवान्‌ के इस संसार से हम ध्राणियों के दो प्रकार के सम्बन्ध हैं, एक, भोग का, दसरा 
मे--साधना का । मनुष्येतर प्राणियों के लिये संसार केवल भोग्य है और वे भोक्ता ई | 
पर मनुष्य, चाहे तो, संसार को AAT, कुरुक्षेत्र, समंभकर, कर्म द्वारा, क्रियायोग 
द्वारा भोक्तृत्व से ऊपर उठकर अपने को, ब्रह्म के समान, जगत्‌ का साक्षिमात्र बन 
सकता है । इसी में मानुष जन्म की सार्थकता है । भोगी को तो उसके: भोग चट कर जाते 
हैं । योगी हो है जिसके लिये संसार और सांसारिक पदार्थ शं और शिव सिद्ध होते हैं। 


YI मता | | | 


(१२३५/८-सी, चंडीगढ़) 
की ओर से 
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प्राग्नये वाचमीरय वृषभाय क्षितोनाम्‌ । 
स नः पर्षदति द्विषः त्रथवेवेद ६.३४.१ 


| चराचर प्राणियों और पदार्थो के वर्षक, अग्ति के लिये [अपनी] वाणी को 
रित करो । वह [अग्नि हमारे] शत्रुओं का अतिक्रमणा--त्याग करके हमारा पालन 
करे | 
क्षिति' अर्थात्‌ निवास करने वाले, विधाता की इस सृष्टि में रहने वाले, चराचर, सब सत्तावानु प्राणी 
ग्रौर पदार्थं । भगवान्‌ सबकी कामनाग्रों को पूर्ण करने वाले, अ्रभीष्टों की बृष्टि करने वाले हैं। हम 
भगवद्भक्तो के विरोधी, नास्तिकों को उनके द्वेषभाव का दंड देना हमारा नहीं, भगवान्‌ का ही 


काम है। विधाता से प्राप्त दंड से ही द्वेषियों का द्वेष शांत होगा । ग्रतः, हम तो, eae षियों का विचार 
। छोड़कर, प्रकाशपु ज afta देव को स्तुति में ही लीन रहें । 


रं) 
सरा, 
[ हँ | 
योगः 
वना 
जाते 


श्री डॉ. परशुराम वर्मा 


(३२२८/२१-डी, चंडीगढ़) 
की ग्रोर से 
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अध: पश्यस्व मोपरि संतरां पादको हर। | 


सा ते कशप्लको हशत्त्स्री हि ब्रह्मा बभूविथ ॥। oa. 


Ñ 


८.३३ १६ 
[नारि ! तू | नीचे देख, ऊपर नहीं । दोनों पैरों को मन की समता 


छ ~ SS के साथ उठा | Ni 
` अद्धयुगल दिखाई न पड़ें । स्री ही ब्रह्मा रहो है । | | 


ब्रह्मा जगत्‌ का निर्माण करने वाला है । पर ब्रह्म-पुरुष की प्रेरणा से, वस्तुतः, प्रकृति सृष्टि का सर 
करती है । स्त्री कहते ही उसे हैं जो विस्तार करती है । ग्रतः, जैसी स्त्री होगी वेसा ही उमा 
वेदमाता का स्त्री को उपदेश है कि उसके नेत्र, पेर, ग्रंगादि सब उसके चित्त के शील aie | 
गांभीर्थ को श्रभिव्यक्त करने वाले हों । नेत्र चंचल न हों । पैर मन की स्थिरता के द्योतक at a 
के नहीं । शरीर के अंग सहज लज्जा भाव से ग्रावृत रहें नः. 


se | ra 


[मती रुक्मिणी शर्मा 


(बाबू मोहल्ला, ANAT) 
को AT से 
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gaat वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । 
ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्थाय च स्वाथ चारणाय च। 
रियो देवानां दक्षिणां दातुरिह भूयासमयं मे कास: समृध्यतासुप मादो नमतु ॥ 
यजुर्वेद २६.२ 
मैं इस कल्याणी वाणी को जन-मनुष्यमात्र, बल्कि जातमात्र, प्राणिमात्र के लिये यथायोग्य, 
am यथापात्र बोलू, चाहे श्रोता ब्रह्मा [ब्राह्मण | हो वा राजन्य [क्षत्रिय], शुद्र हो वा वैश्य, 
सिसा अपना हो वा पराया । मैं इस संसार में देवों का प्रिय हो जाऊं, दक्षिणा- दान देने वाले का 
| भी प्रिय हो जाऊं। मेरी ऐहलौकिक कामना फलाप्ति से समृद्ध बने । मेरी पारलौकिक 
कामना भी मुभे प्राप्त होवे । 3 | 
बाणी दिव्य है। उसके समुचित प्रयोग से हम उससे कल्याणो का दोहन कर सकते हैं। ग्र, | 


सवके प्रति, अपने इह और पर लोक के सुधार का ध्यान रखते हुए, मधुर, सत्य, स्नेहिल और ग्रात्मी- 
| यतामय वाणी बोलनी चाहिये | 


श्री. मेघजी नेनशी 
(पो बॉ ६४, सस्कट [अरब] ) 
की ओर से 


ig ae A ५ 4 
र के दिड निवती, 
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अग्ने नय सुपथा राये अस्सान्‌ विश्वानि देव वयुनानिविद्यान्‌ । 
युयोध्यस्मज्जुहुराशमेनो भूयिष्ठां ते नसर्डाक्त विधेम। 
ऋग्वेद १.१८६.२; यजुर्वेद ५.३६; ७.४३; ४०.१६ 

अग्ने ! [तुम] हमें ऐश्वर्यं के लिये कत्याण-मार्ग से ले चलो। देव! [तुम] इ 
व्यवहारों को जानने वाले हो । [तुम] हमसे कुटिलता [और] पाप को दूर करो | [हम] 
तेरे लिये प्रभूत नमोवचन कहते हैं । | > 
भगवान्‌ के ऋणों से मुक्त होने के लिये हम उसे “नमो, नमः, बस यही भावगद्गद्‌ प्रोमभेंट ग्रपित R 
सकते हैं। उसकी कितनी श्रसीम कृपा है। उसी की कृपा से हम सन्मार्गे पर चलते हुए भौतिक ah 
आ्रात्मिक, सबविध ऐश्वयं पा सकते हें । तथा ऐश्वर्य पाकर भी कुटिलता और पाप से दूर रह सक 


हैं । भगवान्‌ घट-घटवासी ag सब कुछ देख रहा है। उसे समपित रहकर ही उसकी कृपा प्राण 
की जाती है । 


Oe ee ee 
Oe ee 


श्री मोहनलाल मोहित 


(‘L’ Avenir, St. Piere [Mauritius] ) 
को ओर से 
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र छा आती 


| ही... rule ९ 


प्रजापते न त्वदेताब्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव । 
यत्कामाल्ते जुहुसस्तश्ञो अस्तु वयं स्थास पतयो रयीणाम्‌ ॥ 
ऋग्वेद १०.१२१.३ 


] [रचर] प्रजाओं के स्वामी ! उन [परोक्ष], इन [प्रत्यक्ष], सब उत्पन्न_भतों 

[ह] र्यो--प्राणयों की परित: रक्षा करने वाला तुमसे अन्य [कोई] नहीं हे । *नाना 
भिलापाओं को खान [हम लोग | तुमसे जिस जिस अभिलाषा [की पूर्ति] के लिये 
paca करें हमारी वह अभिलाषा fag हो जाये [और, इस प्रकार] हम भौतिक और 
ब्रत्मिक ऐश्वर्यों के स्वामी हो जायें । 


अडक es Sash aaa 


सते भगवान्‌ हम प्रजाश्रों का स्वामी है। उसकी कृपा से हम ऐद्वर्यों के स्वामी हो जायें । स्वामी 

प्राण ह संतान स्वामी होनी ही चहिये । पर यह होगा तभी जब हम विनम्र भाव से भगवान्‌ को समपित 
at) श्रपनी कामनाश्रों को स्वीकार करना, न करना; पूर्णं करना, न करना भगवान्‌ के विवेक पर 
Ae कर, भगवत्प्रेरणा से कर्म करना मनुष्य के वश की बात है । कर्म का फल देना तो भगवान्‌ का 
हाम है; हमारा वा हमारे कर्मो के वश में यह नही है । 


eva WH 


(पो बाँ ७२२६६, नेरोबी [केन्या ]) 
की ओर से 
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3 सुपा, ) 
SS तिजका ~ 

मम पुत्राः शलुहणो ऽथो से दुहिता विराट ¦ 
उताहमस्मि संजया पत्यौ मे श्लोक उत्तमः ॥ 

ऋग्वेद १०.१५९.३ 

मेरे पुत्र शत्रुओं के हन्ता हैं। और, मेरी पुत्री महान दे । और, मैं [भो] संजया-भा ब) 
समता के साथ जय संपादन करने वाली हूं । मेरे पति में [मेरा] सर्वोत्तम यश [निहि 
९ 


a] । 


आदश माता, उसका पति और उसके पुत्र-पुत्री, समूवा परिवार ale और निर्भीक होना चाह्यि। | 
ब्रह्म ANA है । उसकी संतान में भय AT ग्रन्यायसहन का क्या काम ? न 


श्री माता वेदवती. सोफ्रत 


(पो. बॉ. ४५०६४, नेरोबो [केन्या]) 
की श्रोर a 
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| | है se ना : सुपर्णा, १९७२ ७-८ 
त oo पी 


कालो अश्वो वहति सप्तरश्मिः सहस्राक्षो अजरो भूरिरेताः | 
तमा रोहन्ति कवयो विपश्चितस्तस्य चक्रा भुवनानि Geary 
ग्रथर्ववेद १९.५३.१ 


ma र्री 734 [सतत] दौड रहा हे । पंच भूत, प्राण, मन, ये उसको सात रासें हैं । 
fia वह कभी वृद्ध नहीं होता हे । उसके अनन्त बल का क्या ठिकाना हे ! कौन उसके फंदे से 
वच सका है? पर कुछ ऐसे भी हैं जो उस कालाश्व पर चढ़कर उसको सवारी करते हैँ। 
गते जो कवि--सुक्मदर्शी-विवेको हैं और विपश्चित्‌- विद्यावाच हैं । काकि 

| मनस्वी; विपश्चित्‌ मेधावी । संसार के सारे प्राणी और पदार्थ उसके चक्र -पहिये हैं, 
| अर्थात्‌, सृष्टि की सतत परिवर्तनशीलता [रूपी] पहियों पर कालरथ चल रहा है । काल 
(का निज रूप परिवर्तनशीलता है । i 


Gd a 57594 


श्री डा. तेजमान देव 


(८ ए/२४, डब्ल्यू ई ए, करोल बागा, नई दिल्‍ली-५) 
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= : tt Q 
ईशा वास्यमिदं सर्व यत्‌ कि च जगत्यां जगत्‌ । £ 
तेन त्यक्तेन भुझ्जीया मा गृधः कस्य स्विद्‌ धनस्‌ ॥ 

यजुर्वेद ४०.१ 

जगती में जो कुछ भी जगत्‌ है यह सब ईश्वर का वासस्थान बनने योग्य है । पर ईर 

वहीं बसता है जहां ईश्वरापणंभाव होता हे । अतः, लोगो! उस ईश्वर के द्वारा त्यक्त 

प्रसाद रूप में तुम्हें प्रदत्त इस संसार हारा अपने भोक्त. भाव को तृप्त करो ।॥ पर साथ 
ही जगत्‌ के प्रति साक्षिभाव भी रखो ओर क्रिसो के भी धन का लोभ न करो क्योंकि, 
वस्तुतः, धन क- प्रजापति का है, तुम्हारा नहीं । 


श्री महाशय ति आय 


(५७४७, गलो ३, ब्लॉक ५, देवनगर, करोल बाग, नई दिल्ली-५) 


की ओर से [Cj Oo की? आ | 
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ca 2 सुपर कि, 


o उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च । 
अस्मान्‌ पुनीहि चक्षसे ॥ अ्रथववेद ६.१९३ | 


बिता देव. ! पवित्र-साधना से और सव-संसार - से, “दोनों से हमें ह. ne : 
कसलिये ? [तुम्हें] देखने के लिये । नत! के 


mag का दर्शन मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। दर्शनीय का दर्शन करने की पात्रता द्रष्टा में होनी à 
बाहिये | भगवान्‌ के दशंन करने के लिये, साक्षिभाव से [भोक्त भाव से नहीं] जीवन जीने के लिये | 
साधनारूपी पवित्र--चलनी से हृदय को पवित्र करना चाहिये । साधना द्वारा हृदय पवित्र होता जा रहा | 
हैवा नहीं इसकी परख करते रहने के लिये सव--संसाररूपी कसौटी का उपयोग लेना चाहिये । 
संसार से हटकर न साधना हो सकती है, न साधनां के gear होने की परीक्षा हो सकती है। पर यह 
सव भगवत्कृपा से ही संभव है। अतः, अपने सामर्थ्यं का ASMA न रखकर भगवान्‌ से ही, समपेण- 
भाव से प्रार्थना करनी चाहिये कि. हमारी साधना और उसकी परीक्षा, दोनों सफल हों । 


श्री महात्मा बन्नारोम . 
(६, योग-वेदान्त कुटीरः शिवानन्द प्रा्षम [ ठेहरो--गढवाल |) 


की ओर से 


RON विकि ७००" 


PE 
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= पूर्णात्‌ पूर्णसुदच्यते । 

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 

वह [ब्रह्म] पूर्ण है । यह [जगत्‌] पूर्णं हे । पूर्ण [ब्रह्म | से पूर्ण [जगत्‌] का उदराः 

होता है । पूर [ब्रह्म] के “पूर्ण [अंश] को लेकर भी, पूर्ण [ब्रह्म] वैसे-काजैसा है 
अवशिष्ट रहता है । 

यह जगत्‌ और जीवन ब्रह्म को पुरता से. SEAT SAH कारण पूण है; शुन्य मिथ्यावा 


रपूण नहीं है क्योंकि यह नियम है कि मूल, कारणा के गुण कार्य में राते हैं ।. यद्यपि पूरा ब्रह्म पृ 
सृष्टि उत्पन्न है तथापि इससे ब्रह्म की पूर्णंता में कोई कमी नहीं आरती है। . - ... 


IRETE 
} 


श्री बृजगुषरा हजेला, एडवोकेट 
और 
उनकी efai 


श्रीमती क्षेमकमारी हजेला 


( [ret (फ़तेहगढ़; उत्तर प्रदेश) शिळे) 
को AT से 
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सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्‌ नेनीयते उभोशुभिर्वाजिनइव | 
हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं ' जविष्ठं ay सनः ` 'शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ 
ee 9 यजुर्वेद ३४.६ 


EE RNS OS 


वह मन मेरे लिये कल्याणकारी aaa ara होवे जो कि मेरे” हृदय में प्रतिष्ठितः 3) 
बो कभी क्षीण नहीं होता है, जो परमंवेगवान्‌ है, और जो भनुष्यों का उसी प्रकारं नेतृत्व 
करता हैं जैसे कुशल सारथि:रासों को. सहायता से बलवान्‌ अश्वों को हाँकंता हैँ । 5 _ | 
OO विश्वव्यापी मनस्तत्त्व ग्रजरै और जविष्ठ है । वहं सब प्रोशियों को--मनुष्यों को थी अपने 
वश में किए है । उसी मनस्तत्त्व का भ्रंश मेरे हत्मदेश में भी प्रतिष्ठित है। : अतः, मेरा वह मने Pee, 
व्यापी शिव मनस्तत्त्व से संपृक्त रहकर सदा शिव बना रहे, यही भगवान्‌ से प्राथना हे । __ 
| as 5 THe न 
महषि दयानन्द सरस्वती के प्रति अत्यन्त आस्था रखने वाले, वेदभक्त, 
स्व० श्री बाबू केशवदेव जी कपूरिया 


की पुण्य स्मृति में 
श्री केशवदेव कपूरिया ट्रस्ट (अजमेर) 


; Ee Shetty VIF Pi? IF F 
ट्रस्टी : श्री देवेन्द्र जी शर्मा (डिप्टी एग्रीकल्चरल ऑफिसर, कोटा) 
सेने ” : श्री पं. भगवान स्वरुपं जी न्यायभूषरण जी (गजमेर) 
जिग टूस्टी : श्री कविराज धर्म सिह जी कोठारी, वेद्यवाचस्पति (अजमेर) 
द्वारा सात्विक भट 


per 


rns hei 
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j सविता : — m १६७३ 


स्वस्ति पन्थामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसाविव | 


पुनदंदताघ्नता जानता सं गमेमहि ॥ 
§ ऋग्वेद ५.५१.१५ 


(पन्थाम्‌) जीवनपथ पर हम (स्वस्ति) कल्याणभाव से (अनु) महान्‌ पूर्वजो के द्वारा 
चले हुए आदर्शो के अनुरूप (चरेम) चलते रहें, उसी प्रकार ( सूर्य-चन्द्रमसौ-इव) जेते 
सूर्य और चन्द्रमा अपने अपने वृत्त पर नियम से चलते रहते हैं । (पुनः) फिर (ददता) 
त्यागी, दानशील से (अध्नता) अहिसक--स्नेहशील से और (जानता). विवेकी ह 
(स्‌ जमेर) संगतः EL pe .. : | 


संगति उसकी कीजिये जो विवेकी, स्नेही भर समपेक हो। ऐसी सुसंगति में रहकर ही । 


स्वस्तिपथ पर चला जाता है । 


श्री कविराज हरनामदास, १८ 


पम % ME. Vol. . झर से 
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E. | 
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सविता : छु 
तवोतिभिः सचसाना अरिष्टा बृहस्पते बघवाना सुवीराः | 
मे gaar उत वा सन्ति गोदा ये वस्त्रदाः सुभगास्तेषु रायः ॥ 
ऋग्वेद ५.४२.८ 


(हसते) विवेक देने बाल | (तव ऊतिभिः ) तुम्हारी कृपाओं से (सचमाना: अरिष्टाः) 
र्त लोग निविघ्न-निर्भय रहते हैं । ऐसे (मघ-वान:) धनी (सु-वीराः) सुवीर (ये) जो 
(waar: उत वा गो-दाः सन्ति) अश्वों का और गौओं का दान करने वाले हैं, (ये 
ma) जो [नंगों को | वस्त्रों का दान करने वाले हैं, सचमुच, (रायः तेषु सु-भगा:) 


धर उन्हीं के पास रहते हुए सोभाग्यशाली बनते हैं । 


, धन की सोभाग्यशालिता दान है । जरूरतमन्द को पशु, वस्त्र, WA, धन, वस्तु, सेवा, प्रेम, 
मधुर वाणी, आदि का दान देना ही मनुष्यता हे । जिन पर भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं वे ही ऐसे ग्रपरिग्रही, 
प्रतासक्त दानवीर बन पाते हैँ। कंजूसी भगवानु का शाप है । 


= स्वामी ‘fade’ जी के एक भक्त 


की ओर से 
a सामयिक उद्बोधनरूप भेंट 
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श्रद्धां magam श्रद्धां सध्यन्दिनं परि । | 

agi सूर्य्य fan चि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः ॥ 
ऋग्वेद १ १११.१ 
हम श्रद्धा को प्रातःकाल . पुकारते हैं । मध्याह्न वेला को परिलक्ष्य करके भो हम श्र 
को पुकारते Sl सूर्य की अस्तवेला. में भी हम श्रद्धा को पुकारते हैं । हे श्रद्धादेवि। ai 

Wet, इस संसार में श्रद्धावान्‌ बना दो । 

श्रद्धा की AYA महिमा है । सत्य का ग्रहणा श्रौर असत्य का त्याग वे ही कर पाते हैं जिनकी (मुः 
सत्य में श्रद्धा [सत्य-धारणा | है । सांझ-सवेरे, दोपहर -प्रधैरात्रि, प्रतिक्षण हमारा चित्त श्रद्धायुक्त रहे। | वात्स 


अपने में, अपने ग्रन्तर्यामी में, TAT A, सच्चाई में, भ्रच्छाई में, भलाई में-सब जो शुभ है, उम्र | तोम. 
हमारी श्रद्धा रहे.। वेद. भगवान्‌ ते.ठीक कहा है कि सत्याप्ति श्रद्धा से होती है । 


57 एरुरो हा GAEI 


. sy १५४३/२३-बी 
ya yr आ”, चण्डोगढ़ (यू. टी ) 
को ओर से 
य ळा ` भ्रद्धोपेत भेट 


नव तन तन आन e 
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a rn Ng 


११७१ | PS 
न तं जिनन्ति बहवो न दक्षा उवंस्मा अदितिः शर्म यंत । 


प्रयः सुकृत्‌ प्रिय इन्द्र समासः प्रियः सुप्रावीः प्रियो अस्य सोमी ॥। 
AUI ऋग्वेद ४.२५.५ 


mail पवात्‌ का प्यारा कौन हे ? वेदमाता बतलाती है कि (सु-कृत्‌) शोभन-कल्याणकारी 
| हैं| gat का कर्ता: (अस्य) इस [भगवान्‌] का (प्रियः) प्रिय होता है। (ee मनायुः) 
awia में मत को लीन रखने वाला [इस अन्तर्यामी का | (प्रिय:) प्रिय होता है । 
क्रो | gadt) रक्षणीयों को भली प्रकार, दक्षता से रक्षा करने वाला, दुबेलो के प्रति 
रहे। | वात्सत्य, कारुण्य रखने वाला [परमात्मा का] (प्रियः) प्रिया होता है । (सोसी) 
उसां | सोम-सुभक्ष्य का ही सेवन करने वाला, शुद्ध सत्त्ववान्‌ [इस पवमान भगवान्‌ का] (प्रियः) 
प्रिय होता हे । 
(तम्‌) वेसे भक्त को (न बहवः, न दभ्रा जिनन्ति) न बहुत, न थोड़े, कोई भी हानि 
नहँ पहुंचा सकते । चाहे पुरा समाज उसका शत्रु हो जाये चाहे कोई बली व्यक्तिविशेष 
| उसका वैरी हो जाये, उसका बाल बांका नहीं हो सकता । हानि होना तो दूर, (अदितिः) 
प्रृतिमाता [और | परमेश्वरी मां (अस्मै) इसके लिये (उरु शर्म) महान्‌ आनन्द की 
| पिटारी (यंसत्‌) दे डालती है । 
| 
| 
| 
| 
A 


47 DIAY AAI 
` Qai ७२६०४, नेरोबी [केन्या] 
की ओर से 
ieee O ` ७ ७ ७०८१ 
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स तुर्वणिर्महाँ अरेणु पोंस्ये य| गिरप पटत साजते तजा शव भाजते तुजा NA: | 
येन शुष्णं मायिनमायसो मदे ser ग्राभूषु रासयञ्नि दामनि ॥ 
ऋग्वेद १.५६.३ 


(महात्‌ सः) महान्‌ वह है जो (तुर्वणिः) तुरन्त सहायता करे, जो (पौंस्ये अ-रेणु) thy 
में भी निविकार है, जो (गिरेः भृष्टि: न शवः तुजा भ्राजते) पर्वत की वृष्टि की तरह, | 
बल को त्याग से जगमगा देता है, जो (आ-भूषु, दामनि नि रामयत्‌) वैभवों में, और 
संयम में, दोनों में जनता को सतत प्रवृत्त करता है । 


| 


cama पिताजी yee 
श्री बी आर मेहरा पेशावरी 


की पुनीत स्मृति में 
| 
47 के एल QE 


कैपीटल बिल्डिंग et, एस सी एफ ३१/१८-सी, 
चण्डीगढ 


Swiss 
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= स क्षयं तिरते वि महीरिषो यो वो वराय दाशति । 

| प्र प्रजाभिर्जायते धमंणास्पर्यरिष्टः सवं एघते ॥ क्रग्वेद ८.२७. 2 
| ब्ल देवो !] (यः) जो (वराय) [विश्व-]कल्याण के लिये (बः) तुम्हें (इषः) teat (दाशति) देता है 
| (६) वह (क्षम्‌ प्र तिरते) [अपने | घर की प्रवृद्धि करता है, (मही: वि) महानताओं को विविध प्रकार से [बढ़ाता है|, 


tay | (हांरा) धर्म कम से (प्र-जाभिः) प्रजाओं के साथ (प्र जायते) प्रकृषष्टतया आविभूत होता है। (स्वः) सब [जन- | 
र्ष छुरय भी] (अ-रिष्टः) निर्भय [होकर] (परि एधते) ada: फलता-फूलता है । | 
| । सबके कल्याण की भावना से समाज के महानु पुरुषों के चरणों में श्रपने साधन सर्मापत करने से न केवल 

भार 


ead दाता का घर भरता है और पुत्र-पौत्रों के साथ वह नये व्यक्तित्व के साथ उभरता--यश पाता है, aq समाज 


में दिब्यताप्रों का पोषक भी बनता है। सब जनता भी gat से मुक्त होकर श्रभिवृद्धि करती है। भ्रतः घन की 
शोभा भौर सार्थकता दान ही समभनी चाहिये । 


# पशमीना शाल $ 
% काश्मीरी शाल N 
ई प्लेन शाल ; 

# साड़ियों व कपड़े के थोक व्यापारी 


आपके शहर को सबसे प्राचीन व प्रसिद्ध दुकान 


| ड्ुलासराय मकम्मनलाल 


| दनी चौक, दिल्ली ' कटरा अहलूत्रालिया, अमृतसर 
SE २६३८३७, २७६७२० दूरभाष : ४११३२ 


| 
वि 


संचालक : 
ख्यालोराम गुप्त 


भ्रन्य सम्बन्धित संस्थाय: | 
गुप्ता शाल हाऊस स्यालीरास बनारसी 
. „२ लालइमली के माल के प्रमुख-बिक्रोता क्लॉथ मरचेन्ट्स व कमीशन 


मोतो बाज्ञार, चांदनी चोक, कटरा रोशनउद्दोला, वि 
दिल्ली दिल्ली 
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= COMMERCE & INDUSTRIES LT) 


Regd. & H.O. — Surya Kiran, 
ek sth floor, ]9 Kasturba Gandhi Marg, 


New Delhi-l 


Telegram ; BHARCOMIND, Telephone Nos::: 45420 (Direct = Mg, Director) 
474 


New Delhi. 45303 (Gene al 


Manufacturers of : 
STAPLE FIBRE, COTTON, FANCY & SYNTHETIC YARNS 
IN VARIOUS BLENDS 


with spinning mills at 


0. Bharat Commerce and Industries Ltd. . 


Birlagcam, Nagda (M.P.) 23 & 26° “BHARAT 


+ “ld 
११० 


2. Bharat Commerce & Industries Ltd., 


| Industrial Area, : उ ५ 
: Rajpura (Punjab) 64 & 65 BHARAT | 
3. Kiran Spinning Mills, 
(Prop. Bharat Commerce & Industries Ltd ०) 
Kolshet Road, 
Thana (Maharastra), . 
4. Stijatd Textile Mills! त 
_ (Prop. Bharat Commerce & Industries Ltd.) 
Nanjangud (Mysore) — 
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i 
= सुन्दर डिजाइन तथा आकर्षक रंग 
के वस्त्रं के लिए 
“न्यू स्वदेशी” तथा 'मंजुश्री' के वस्त्रों का 
आग्रह रखियेः 00 


EOR RD ED FES 
PPOS PSE 59 4" «> 6७० 


१ 
$ 
१ 
$ 
१ 
१ 
१ 
१ 
$ 
$ 
i 
5 
१ 
$ 


न्यु स्वदेशी मिल्स ऑफ़ | 
उप्रहसदाबांद लिमिटेड, 


| अत रोड, अहमदाबाद 


AT 


मंजुश्री टेक्सटाइल्स, ' 


'शाहीबाग रोड, 


अहमदाबाद पपया | ee: 
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WV सविता : सुपणांक 
With Best Compliments from 


THE ISHWAR INDUSTRIES LIMITED 


The Leading Refractory Manufacturers in Northera India 
OF 


High Alumina Cements, 


B. F. C. High Temp. Castables Refractories, 


B. F. C. High Temp. Cements and Mortars, 


The 


Casting Pit Refractories, 


Fire Bricks with Alumina 30% to 72% in all shapes & grades, 


Diaspore Bricks, 


MINERALS । Diaspore, Pyrophylite. 


* 


Registered Head Office and works 


P. O. Ishwar' Nagar, 
| NEW DELHI 


Phone : BB2272 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai Se eGangotri 


A 


l a 2 ५ r | | Š 
| ताकि, १९७३ ल. 
| M7 य सुपणकि, १९ ae 
Book Ysur Advertisement = 

IN 


RAJASTHAN DIRECTORY | 


YEAR BOOK वछठछठ 


Coming out very shortly. 


| The most comprehensive & Authoritative reference volume on Rajasthan. 


A UNIQUE PUBLICATION OF ITS KIND 


Por further details, please write to: 


| VIDEH PUBLICATIONS 
fase afisaa 


Babu Mohalla, 
P. B. No. ।50, 
AJMER. 


3 2768 (Residence) 
Phones : 2467 7 
&  }(Office) 
0 ) 
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With Best Compliments 


From 


R. N. Om Prakash Anand 


ANAND BHAWAN 


Paltan Bazar, 


GAUHAT]I - 8 (Assam) 


Phone t —- PBX: 328] - 82 & 39l0 


Depots: TINSUKIA : SILCHAR : DHUBRI, 
Phone : 360 f 234 I 590 


क त In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“सविता? के वेदविशेषांक-अभियान 
कौ सफलता के लिये 


शुभकामनाएँ 


हंसराज गुप्ता एराड कम्पनी (प्रा) feo 


४६३४, अजसेरी गेट, देहली-६ 


निर्माता : उत्तम प्रकार के गन्ने पेरने कोल्ह. 


तथा कढ़ाव व कृषियंत्र 
( 


"फ तथा विक्रेता : प्रोमोर, आदि सभी रासायनिक खाद व पंतनगर के प्रसा 


“> 
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With Compliments from :— 


THE PIONEER (MADRAS) PRIVATE LIMITED 
AUTOMOBILE SPECIALISTS 


VUI सविता : 


Grams : “PRAKASH???” P. 


DISTRIBUTORS FOR:— 


VENEFRIK 
SAIKO MATEX 
NICO 

AUTO STEELS 
ART 


SAMO 

VIJAYLUX 

APC 

MAXWELL 
STOCKISTS OF :— 
ASMO 

PMP 


B. No..379, 23, Mount Road, Madras—2 


Phone 8455 3 


Tyre valve cores and repair tools 
Lights and accessories 

Field coils 

Spring leaves and assemblies 
Flywheel ring gears 

Dynamo and starter armatures 
Suspension and rubber parts 
Engine valves 

Oil seals 

Auto lamps 

Battery terminals 

Electrical parts 


Valve guides 
Electrical parts 


श्री झूरजी तलळभव्हास्त घ्रक्तिज्ळाच्तों S से wer 


दि मलाबार स्टीमशिप कम्पनी लिमिटेड 


की हादिक शुभकासनाएं 


मुख्य कार्यालय ! 


एक्सप्रेस टावर्स, ४ मंजिल, 
नरिमन पॉइण्ट, बम्बई १ 
फ़ोन : २५४४५५ 

तार : रूबीकान, बम्बई 
टेलेक्स : ० ११,२०२२ 
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सरस्वती वीर जुनन्ति | 
बिद्या वीर को सहायता करती' है। (ऋग्वेद ७.४०.३) 


। ग्रो३म्‌ | 


र 


शाखाएं ! 


कलकत्ता, कोचीन, कालिकट व aai 


एजण्ट्स : | f 
भारत में और विदेशों में सभी मुख्य TE A 
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; iE ञे : 


वेदाज्ञा के पालन से लाभ ही लाम 


D] mna कैसे सुखी हो ? मानव अपनी यात्रा में कैसे सफल हो ? इसमें वेदाज्ञा ही परम 
5 { qt है ! में GN विदे 
53 || बटाला नगर में पुज्य श्री स्वामी विद्यानन्द जी 'विदेह' गत बीस वर्षो से वेदमा का सन्देश 


| पुने ग्राते हैं। इसका सुफल देतिक प्रार्थना सभा के द्वारा निकला । यह संगठन वेद की इन आज्ञाओं 
| नो स्वीकार कर आगे बढ़ा : सं गच्छध्वम्‌, सब मिलकर चलो | केवलादो भवति केवलाघो, जो अकेला 
हाता है वह पाप ही खाता है। इस सामूहिकता के सन्देश से एक ध्वनि गूजी, 'नगर-भर को परिवार 
| तो। भूखे को अन्न, रोगी को ओषधि, श्रशिक्षित को शिक्षा, सद्विचार और सुचिन्तन, ये ही 
| me की ग्रावशथकतायें हैं। तब नगर-भर में हम क्यों न मिलकर चलें, बांट कर खायें और 
| | एक-दूसरे के सुख के लिये श्रम को जुटायें ?' 

| इसका सुखद तथा प्रेरणाप्रद परिणाम निकला । नगर-भर में लोकोपकार के कई कार्य 
Si इस चालु वर्ष में संस्था द्वारा इन कार्यों पर प्रतिदिन ८०० रु व्यय हो रहे हैं। यानी 
|२ लाख रु नौ महिनौं में व्यय हो चुके हैं। इन सेवा कार्यो को तालिका यह हे : १) सर्वहितकारी 
| मी रौषधालय, २) गुरु नानक फ्री औषधालय, ३) विश्वकर्मा फ्री औषधालय, ४) से. सो. फ्री 
| प्रषधालय, ५) प्रार्थना पुस्तकालय, ६) प्रार्थना पुरतकगृह, ६) सती लक्ष्मी गोशाला, ८) सती लक्ष्मी 
| वौ स्मारक, 8) वृद्धसेवा-केन्द्र, १०) dar बहिनों को मासिक सहायता पत्र, ११ ) महाविद्यालय के 
| पत्र छात्रों को छात्रवृत्ति, १२) पाठशालीय विद्याथियों के लिये पुस्तके, १३) दो व्यायामशालायें, 
| ४) तीन corse, आदि कार्य । सभा" के सहयोग से दो डिग्री कॉलेज भी चल रहे हैं जिनमें 
| १४०० छात्र पढ़ते हैं । 


अब और नवीन कायं 


| a आज्ञावन्ती महिला शिल्पकेन्द्र, तथा कौशल्या देवी सानन ars हॉस्पीटल (जो ५ लाख 
ही रे बन रहे हैं)। 


| ना री प्रार्थना है कि श्राप भी नगर नगर, गांव गांव में, वेदाज्ञा के अनुसार, सामाजिक 
oo है! जगाकर एक परिवार को भावना को क्रियात्मक रूप दें। इसमें हो सारे संसार 


निवेदक : 


देनिक प्रार्थना समा (sree) 


सरस्वती मंदिर, किला मंडी, 


बटाला (गुरदासपुर-पंजाब) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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स्वामी विद्यानन्द ‘fag’ 
२१ खण्डो में प्रकाशित होते वाली, चारों वेदों की हिन्दी व्याख्या, जिसकी मौजूदगी में कोई यह नहीं कह 
कि “वेदों को पढ़ना लोहे के चने चबाना है' । इसके ग्रध्ययन से साधारण हिन्दी जानने वाले, ग्राबालवृद्ध ay } 
और रुचि से वेद पढ़ सकते हैं। वेदों को जन जन की रुचि और श्रद्धा का पात्र बना देने वाला, अपने ढंग a ay 
वेदभाष्य जो वेद को विश्वधर्म बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्णा कदम हे । यह वेद को मानव और मारना | 
अनिवार्य आव्यकता के रूप में प्रस्तुत करने वाली, वेद के वेदत्व को निखारने वाली तथा उसे नो 
साहित्य के रूप में प्रस्तुत करने वाली व्याख्या है जो लेखक के ५३ वर्षो के सतत, कठोर अध्यवसाय; मौत गी 
साधना; एवं गहन स्वाध्याय का सुस्वादु सुफल है। विश्ववाङमय का गौरव, हिन्दीवाड्मय को अमर देन | 
जिसने भी इसे पढ़ा है वही मुग्ध हो उठा है। विद्वानों, जनता, पत्रिकाओ्रों, -- सबने एक स्वर से इसकी महिमा प || 
जाना श्रौर स्वीकार किया है। 
इस भाष्य की अपनी विशेषता है चारों वेदों की, जिस क्रम में वे हैं उसी क्रम में, मंत्र-मंत्र, ary, | 
ग्रध्याय-श्रध्याय, A वेद-वेद की संगति लगाने का प्रयास, जो वेदाध्ययन के इतिहास में पहली वार इतनी गंभीरता | 
से किया जा रहा है। इसकी सफलता से बेद परस्पर असंबद्ध मंत्रों का संकलन-मात्र नहीं रह जायेगा । te 
प्रत्येक मंत्र का एक सुनिश्चित अर्थ मानता है, यद्यपि गौण वृत्ति से अन्य र्थे भी लिए जा सकते हैं। संयक | 
योगाभ्यास से ग्रात्म-ग्रवस्थित होकर ग्रन्तःश्रवण और भ्रन्तर्ज्योति के हारा वेद-मंत्रों के वास्तविक gata 
साक्षात्कार करता लेखक की पद्धति है। वेदों के यथार्थे श्राय को स्वयं वेदों में ही पेठकर, न कि परत:प्रमाणभू / 
j ग्रंथों की दासता स्वीकार करके, स्वयं वेदों के ही आश्रय से जानना, यह लेखक की विचारसरणि है। 
प्रत्येक मंत्र का पदच्छेद, AAT, पद्यानुवाद, सूक्तियां तथा विशद, प्रेरणाप्रद, जीवनोत्थानकारी are | 
दी गई है। भाषा-शेली ललित, श्रात्मीयतामय, हृदय की पवित्रता, जीवन-साधना और गहन चितन को व्यक्त | 
करने वाली है। | 
वेदों का ग्राधुनिकीकरण, सरलीकरण, स्पष्टीकरण, और साथ ही उन्हें जनसुलभ A सुबोध बताते का | 
| 


Es 


महानु प्रयास, जो वेदों को 'रामचरितमानस'-जैसा सरल ग्रंथ बनाने जा रहा È | 
अभी तक प्रकाशित अंश 
१) भाग ११वाँ, खण्ड १ [यजुरवेद-सं हिता, ्रध्याय १-१० तक की व्याख्या] : 


ka जक नभय तिन 9 विमति 


१९६९ : २० X ३०/८८८ २४ + ६९६ पृष्ठ a 
२) go १ प्रति-पुष्प एक ग्रध्याय के क्रम से भी उपन्नब्ध है : | 
| विषय ; d 
| प्रथेम पुष्प [प्रथम अध्याय] : व्यक्तित्व का सुनिर्माण (तृतीय संस्करण) रं vf 
क्र १.१; सा १-१०, श्र १.१ की भी व्याख्या इसमें है । इस पुष्प का ग्रंगरेजी भ्रनुवाद भी हो ITC 
द्वितीय पुष्प [द्वितीय श्रध्याय] : गृहस्थाश्रम की सुव्यवस्था (तृतीय.संस्करण) ९ i 
तृतीय ,, [gata ,,, |: आत्मसाधना (द्वितीय ) 0 eal १ 
चतुर्थं ,, [चतुथं » ]: पृथिवी का दिव्पीकरण (6877४ E २2 R 
पञ्चम , [पञ्चस ,, |: दिव्य दम्पतियों का निर्माण (Cp 0 7 १ 
षष्ठ „ [षष्ठ „ |: शिक्षा-शास्त्र / १ 
सप्तम ,, [सप्तम ,, | : वाचस्पति-संस्थान | 
ATA ,, [weer ,, ]: योग-शास्त्र | 
नवम „ [नवम » | : जीवनसंग्राम-शास्त्र ` at 
दशम , [दशम , | : राष्ट्रतिर्माण-शास्त्र gall 
३) वेदव्याख्या-ग्रन्य (एकादश पुष्प) [ग्यारहवां ग्रध्याय] : योग-जीवनपद्धति २,१ 
४) वेदव्याख्या-प्रन्थ (द्वादश ,, ) [बारहवां ,, | : अध्यात्म-सुधा a 
५) हे (त्रयोदश ,, ) [तेरहवां ,, | : विश्व-कल्याण ॥ 
६) 7 (agen ,, ) [चौदहवां ,, | : सार्वभौम श्र वता “ 


वेद - संस्था न, 
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लायो 
स्वामी विद्यानन्द 'बिदेह' 
७ महाभारत के भीष्मपर्व के १८ अध्याय [२३-४०] श्रीमद्भगवद्गीता नाम से प्रसिद्ध हैं। लेखक 
ने ग्रपनी विशिष्ट शेली, सरलता, स्पष्टता और लालित्य जिसके स्वाभाविक गुण हैं, में गीता की व्याख्या 
वैदिक पृष्ठभूमि में, तथा यौगिक साधना और दैनन्दिन जीवन, दोनों को दृष्टि में रखते हुए को है। इसमें रक 
उनकी अपनी साधना के अनुभव भी समाविष्ट हुए हें । गीता के जिन शब्दों से कृष्णा के ब्रह्म होने का 
भाव लिया जाता है उन्हें लेखक ने तात्स्थ्यस्थितिपरक और पात्रशैलीनिबद्ध माना है। लेखक की घारणा 
है कि गीता प्रकारान्तर से वेदिक दर्शन का भाष्य है । 


७ अनेक टीकाकारों ने गीता में अपनी साम्प्रदायिक मान्यताओं की पुष्टि पाने के लिए शब्दार्थ की खींचातानी 
TR । की है। पर गीतायोग के लेखक ने इस दुष्प्रवृत्ति से बचने का पूरा यत्न किया है। ग्रसहमति के स्थलों में 
उन्होंने ईमानदारी से गीतए-कार से. श्रपना मतभेद प्रकट कर दिया है । 


७ गीता के इलोकों पर, उनके आरम्भ में, क्रम-संख्या [१ से ७०० तक] दे दी गई है ताकि संदभै देने में और 
ताते का| भी सुविधा रहे । संस्क्ृतानभिज्ञ हिन्दी पाठक की सुविधार्थ श्लोकों के प्रत्येक शब्द को पदच्छेद करके पृथक्‌ 
दर्शा दिया गया है। इससे केवल-हिन्दी-पाठक भी गीता की भाषा को गहराई से समक सकता है 
रन्त में इलोकों की श्रकारानुक्रमशिका भी है । 


| ° गोता पर अनेक व्याख्याये उपलब्ध हैं। पर गोतायोग की अपनी कुछ नवीत विशिष्टताय हैं जिनके 
| रण यह ग्रंथ सबके लिए.उपयोगी होगा । हे 


Re “To तिर सुरुचिपूर्ण 
/ ९१ BPR १०१८ २२/८-०२१ +- २६२ । सजिल्द । तिरंगा मुखपृष्ठ । शुद्ध, FRAT मुद्रण । ie 
Tasi पेकिंग-डाकव्यय [ग्रण्डर सर्टिफिकेट aig पोस्टिंग] : रु १.०५ [रजिस्ट्री-व्यय रु १-९५ | 
mR ` वी. पी.-व्यय रु २.२० पृथक्‌ से ]। 


वेद-संस्थान 


बाबू मोहल्ला, ब्यावर रोड, अजमेर 
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XU सविता : 


स्वामी विद्यानन्द 'विदेह-रचित 


योगालोक 


(masaa योगसूत्रों की वृत्ति) 
समीक्षकों ओर पाठकों के शब्दों में : 


t 
| 
“योगदर्शन के स्वाध्याय और व्याख्यान में एक नवीन क्रांति pe इससे योगदर्शन | ' 
की दुरूहता और योग की रहस्यमयता दूर pos इससे योगदशन की ग्रनेक स्थाप- | . 
ages नाएं ग्रधिक स्पष्ट presses: पदे पदे मौलिकता ॥ ० इसमें सब समाधि के ग्रालोक | " 
9 में लेखक का दृष्ट, अनुभूत bo gaa योगशास्त्र के प्रत्येक रहस्य को उद्घाटित | १ 
करने की अद्वितीय क्षमता । “77” [लेखक] महषि पतञ्जलि के प्रभिप्राय तक -| ९ 
पहुंचने में पर्याप्त सफल “7777” प्रत्येक वाक्य मननीय pee | ° 
0 REN wa 
अत्यन्त सरल एवं सुबोध । "००८ सुललित, प्रसादगुणयुक्त लेखनशैली i = 
साहित्यक कृति pov ऐसा सुस्पष्ट, सुस्फीत, सामान्यजनसुबोध व्याख्यान ost 
अन्यत्र ग्रहष्ट po योगदर्शन की बडी सन्तुलित और बोधगम्य ग्राप ही के लिए | ०३ 
व्याख्या pores योग जेसे कठिन विषय को सबके लिए सुलभ बनाकर 4 
बड़ा उपकार किया | र : 
“योगविषयक वाङ्मय में ग्रद्वितीय स्थान बनायेगा ।"““““““हिन्दी-जगत्‌ और ह 
साधक-जगत्‌, दोनों ही इसे पाकर धन्य poo सांस्कृतिक शिक्षा के प्रसार की दृष्टि | ३ 
मुल्यांकन से बहुत ही महत्त्व का कार्य |“ ““*“'योगदशन की एकाधिक हिन्दी व्याख्याएं उपलब्ध म 
रहते हुए भी प्रस्तुत संस्करण की ग्रावश्यकता थी । ऐसी प्रामाणिक व्यास्याश्रों | भ 
से भारतीय संस्कृति के आधारभूत ग्रन्थों का प्रचार सही ढंग से होगा और उतके विषय | > 
में फेली भ्रांतियां दूर होंगी | 

सुन्दर एवं आकर्षक छपाई तथा शुद्धि का भ्रन्यतम उदाहरण po इसकी | 
उपयोगिता को देखते हुए मुल्य सवेथा साधारण है yr ; af 
क्या ग्रापने श्रभी तक इस ग्रस्थरत्न को नहीं पढ़ा है? ऐसे ग्रन्थ रोज़ रोज नहीं श्राते। A | ` यो 
उक्विंग-पोषटेब | शो 
१८% २२/८६+ १०६ पृष्ठ । मूल्य : रु २.५० [पुस्तकालय-संस्करण : रु ५.००] । पॅकिंग पो ६० पर 
i [रजिस्ट्रेशन व्यय-सद्दित | : रु | गो 


वेद-संस्थान 


बाबु मोहल्ला, ब्यावर रोड, TART (भारत) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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~ ALG- O LYIT, गजमेर 
स्वामी विद्यानन्द “विदेह'-रचित प्रकाशन 
° पूरे सेट का रियायती मूल्य : ५३.३२ ० 


| „ कर्मकाण्ड È 
| गायत्री मन्त्र का अनुष्ठान ०.२० पसे: 
महामृत्युञ्जय-मन्त्र का अनुष्ठान ०.२० ,, 
विजय-याग ०.५० ,, 
वैदिक सत्संग ०.४० ,, 
«| सत्यनारायण की कथा ०.४० ,, 
[दशन | स्वस्ति-याग ०,८० tg 
जप | , कर्मकाण्ड-व्याख्या 
[लोक | जीवन-पाथेय > 
[टित | गश्नोपवीत-रहस्य ०:२५ © 
[ तक -| पच्या-योग be ,, 
| १ कविता 
। दयानन्द-चरितामृत रु १.०० 
| योग-तरङ्ग ०.२० पैसे 
| विदेह'-गीतावली RO 
लिए | © जीवनी 
जीवन-ज्योतियां SNE 
रामचरित 0.00 
° नतिकोत्यान 
उत्तम a 
ग्रोर z स्वभाव 5२७ 68 
इष्टि | आश्रम 5 
लब्ध चरित्र-तिर्माण 3 = ” 
$ n मानव-घर्म ० ” 
i 0 
या i भारत के प्रध्यापकों से F oe n 
वषय in के विद्याथियो से र a १7 
* बालशिक्षा (तीन भाग) रु २.१० | 
प्रथम भाग : ०.७० पैसे ) 
द्वितीय ” s ०,७ o > L 
वेदिक तृतीय » > 0,७७० 5 J 
| स्त्री-शिक्षा 
५ | ०.३० ,, 
ea a 
.६० | योग रु ८.०० 
| i योगालोक ०.८० पसे 


द्‌ रु २.५० 
[पुस्तकालय-संस्करण : रु ५,००] ` 


प्रति-ज्जिल्द T 


. गायत्री 


'सबिता' (मासिक वेदपत्र) को पुरानी उपलब्ध जित्दै : । 
चे ४,५ र ३.५०; वर्ष ६-१०, १६-१६ रु ३-२५; वर्ष २०-२५ रु ५.५० 
सबिता का सुपर्णा डु” रु ३.०० 
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वेदिक-योगपद्धति ०.४० पैसे 
साधना f 

रु १.२५ 
वेदव्याख्या 


श्रनन्द-सुधा (यजुर्वेद Ho ३६ की व्याख्या) ०.४० पैसे | 


१.०० 


(द) वेदिक प्रेग्रसे [The Vedic 

Prayers] रु २.०० 

वेदव्यास्या-ग्रन्थ (भाग १ १, खंड १) रु २०.०० 
वेदव्याख्या-ग्रन्थ (प्रथम पुष्प) रु ३.०० ) 


१२ 22 (द्वितीय n n १९.८० | 
n n (तृतीय ,, ) „ २.२५ | 
22 2? (चतुर्थ » ” g २५ | 
५, छा (GRR ८ 

n p ( षष्ठ n 2 


» २२ (सप्तम ,, 

n n (asa n 

n n (नवम , 

00. m GN e 

वेदव्याख्या-ग्रन्थ (एकादश पुष्प) रु १.२ 

» n»n (द्वादश पुष्प) रु २.० 

n è n (त्रयोदश पुष्प) रू १.६० 

१२ » (चतुदेश पुण्प) रु १.३ 
(द) एक्स्पोजीशन mia द वेदज 

[The Exposition of the Vedas] रु ४.०० 


~ 
= 
x~ 
~ A) 
० 6 
o ० 


सामवेद का अध्ययन रु १.२५ 
शिव-सडूल्प ०.४० पैसे 
संस्कृत-भाषा 

संस्कृत-शिक्षा (दो भाग) ०.६० पेसे 


प्रथम भाग : ०.२० पेसे 
द्वितीय भाग : ०.४० ,, 
संस्कृत-स्वयंशिक्षक (दो पुष्प) रू १.४० 
प्रथम पुष्प : ०.७० पेसे 
द्वितीय पुष्प : ०.७० ,, | 
स्वास्थ्य 
स्वास्थ्य और सौन्दये ०.७० पैसे 
हेल्थ एण्ड ब्यूटी [Health and Beauty] रु १.०० 


ar 
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वेढव्यास्या-ग्रन्थ (चतुदश पुष्प) 
स्वामी विद्यानद “विदेह 


इस लोकमङ्गल व्याख्या-माला का यह १४वां पुष्प वसन्त पञ्चमी, २०२९ [८ फर, 

वरी, १६७३] को वेद-संस्थान की रजत-जयन्ती के सु-अवसर पर प्रकाशित हुआ है। | 
इसमें श्री स्वामी ‘fate’ ने अपनी विख्यात ललित शैली में यजुर्वेद के १४वें अध्याय 

की स्वोपज्ञ व्याख्या प्रस्तुत की है । इस अध्याय का विषय व्याख्याकार ने सावंभोग | 
SLAM माना हे | ही. 


९ त ; goa 
२०)९३०/८७--४ 4-४२ पृष्ठ । रु १.३५ । [पेकिग, डाक-व्यय रु ०.६० [रजिस्ट्री | ३ 
व्यय रु १.५५ वी, पी.-व्यय रु १.६५ पृथक्‌ | | | 


| 
| 
| 
| पै 
| 
| 
| 


वेद-संस्थान, अजमेर 


बाबू मोहल्ला, ब्यावर रोड, अजमेर 


प्रकाशन-दिनांक : २४ फ़ 
सविता, सुपर्णाक, मार्च, १६७३ # Ko 
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आपकी रचना का मुद्रण हुआ है | 
२) आपकी पंक्तियां उद्धृत हैं। . | जी वी 
2) आपकी रचना/प्रकाशन से उद्धरण हे 


| आपकी न Wan 
४) श्रापका उल्लेख है। 
५) आपके चित्र का मुद्रण हुआ हैँ । [व ता 
६) श्रापकी पुस्तक की समालोचना है । 

) 

) 

) 


ग्रापके विचारों पर प्रतिक्रिया है । 


७ 
८) मुद्रित सामग्री, आशा है, आपको रुचेगी । | 
K) मद्रित सामग्री सूचनार्थ और प्रतिक्रिया जानने ~ l 
केलिए आपकी दृष्टि में लाई जाती है। Taea । 
Ugo Bay an AVAGay ज्‌ छन 2 त... A 
a A \ t \ W MA tz i Ge Z | (पर 9 z K oS यज्ञियानां 
z स्तकालय A 
१२) 5 IO मद 
Sega कांगड़ी विश्वविद्यलय S ee 
er Et ooo सन्द्र केतु 
am गि TA इस सृष्टि सन्ये त्वा वृषभं चर्षणीनाम्‌ ॥ 
A] Rar कुछ नहीँ हे । ऋगवेद ८.३६.४ र 
mae अपने जीवन में (इन्द्र) प्रभो ! 


भी प्रापके जीवन के क्षणों उ ब j 
> जाःत (6 ma (मन्ये त्वा यज्ञियम्‌ यज्ञियानाम्‌) मानता हूं तुझे 


$a नहीं है । यज्ञिय यज्ञियों का । 

अतः अपने जीवन के (सन्ये उ भ्र-च्युतानाम्‌) मानता हूं तुझे 
a Ga गतिदा fara का । 
उपयोग कीजिये । (मन्ये त्वा सत्वनाम्‌ केतुम्‌) मानता हुं तुझे संबलो 
का प्रध्वज | s 
(मन्ये त्वा वृषभम्‌ चर्षणीनाम) मानता हूं तुझे 
उपास्य मानवों का । 


स्वामी बिद्यानन्द fae 


--स्वामी विद्यानन्द 'विदेह' 


न Pah कलकल व एजुकेशन, हिमाचल प्रदेश (शिमला-१) द्वारा हिमाचल प्रदेश के हाई/हायर सेकंडरी स्कूलों 
| लिये स्वीकृत [सं. ६-१/७१ एजू (डब्ल्यू), २० दिसम्बर, १६७१ के अनुसार ] । 
उद्देश्य; वाषिक मूल्य : ६ रु, विदेशों में १२ र; एक प्रति ५० पैसे 
बनाना । प्रकाशक : वेद-संस्थान, बाबू मोहल्ला, ब्यावर रोड, अजमेर 
वभाषा बनाना । संपादक : विश्वदेव 
रिक संस्कृति की स्थापना eS । मुद्रक ; प्रिंट हाउस, प्रजमेर 
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वंद 


इस लोकमङ्गल व्या 
वरी, १६७३] को | 
इसमें श्री स्वामी ‘fe 
की स्वोपज्ञ व्याख्या 
SAM माना है | = प्ज्ज्ज्च्ड 


२०५ ३०/८=४५-४२ पृष्ठ । रु १.३५ । [पैकिग, डाक-व्यय रु ०.६० | 
व्यय रु १.५५ वी. पी.-व्यय रु १.६५ पृथक्‌ | 


= वेद-संस्थान, अजमेर 
बाबू मोहल्ला, ब्यावर रोड, अजमेर 


प्रकाशन-दिनांक 
= सविता; सुपर्णाक, मार्च, १६७३ 
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k : 3 net 
art | 
ot विधातत्द विदेह Y Iq ता | 
२६ : प्रंक ६; पूर्णाङ्क ३०६; ज्येष्ठ २०३० ¦ जुलाई १६७३ | 
LE S $ 
aN i 5 
सन्ये त्वा | 
हैक सन्ये त्वा यज्ञियं यज्ञियानां 
u राख उव 
स्मर मन्ये त्वा च्यवनमच्युतानाम्‌ । 
mas श्रपते जीवन से दर सन्ये त्वा सत्वनामिन्द्र केतु 
2. अधिक Sa इस gfe मन्ये त्वा वृषभं चर्षणीनाम ॥ > 
A | मेंअन्य कुछ नहीं है । वे 
क्रग्वेद ८.९६.४ हरि 
्रापके आपने जीवन में (इन्द्र) प्रभो ! 


` 


भी ग्रापके जीवन के क्षणों a कप 2 
न पय (मन्ये खा यज्ञियम्‌ यज्ञियानाम्‌) मानता हुं तुमे 


नहीं है । , यज्ञिय यज्ञियों का । 

a न के (मन्ये ह भ्र-च्युतानाम्‌) मानता हूं तुझे, 
a तप गतिदा निर्गतो का । ४ 

उपयोग कीजिये । (मन्ये त्वा सत्वनाम्‌ केतुम्‌) मानता हुं तुझे संबलो 
का प्रध्वज | 

(मन्य त्वा वृषभम्‌ चर्षणीनाम्‌) मानता हूं तुभे 
उपास्य मानवों का । 


सामी विद्यानन्द 'बिदेह' 


स्वामी विद्यानन्द 'विदेह' 


के माचल प्रदेश (शिमला-१) द्वारा हिमाचल प्रदेश के हाई/हायर सेकंडरी स्कूलों 
लिये स्वीकृत [सं. ६-१/७१-एजू (डब्ल्यू), २० दिसम्बर, १६७१ के अनुसार] । 


D a SRE वाषिक मूल्य : ६ रु, विदेशों में १२ र; एक प्रति ५० पेसे 
भे पे हाता । प्रकाशक : वेद-संस्थान, बाबू मोहल्ला, ब्यावर सेड, अजमेर 
वेमे TAT बनाना । संपादक : विश्वदेव 


TER की स्थापना करना | मुद्रक ; प्रिंट हाउस, श्रजमेर 
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दि कहाँ क्या ? 
७ वेदिक लेख ७ पद्य 
मन्ये त्वा २७९ मनुस्मृति-सूक्ति-सुधा 
तवीन व्यवस्था २८२ ७ स्तम्भ 
ऋग्वेद का ग्रघ्ययन [१४] २०३ संस्थान-समाचार 
अथवेवेद का अ्रध्ययन [२६] mo रतन सम्पादकीय ['यतेमहि स्वराज्ये'] 
स्तन-पान २८७ प्रतिक्रिया 
रोधन : स्तम्भन yo एकद मूल्यांकन 
ईश्वर और मनुष्य की सुपणांता रामचन्द्रदास २६४ घर-संसार २८७; 'सविता' ; चौबीस वर्ष पूवं २९६; 
विकट समस्या 'विदेह' २९९ Wea सामग्री 
७ अन्य लेख शुद्ध कौजिये पे 
ग्रशोभन चित्र ‘fade’ २८९ टंकारा से अजमेर : अजमेर से टंकारा 'बिदेह' २७ | 
5 विदाई अपनों से ग्रपनी बात 2 , ३९३ 
A संस्थान-पुस्तकालय के लिये सहयोग-याचना 
ऋग्वेद का श्रध्ययत्त [१४] २८३; श्रथर्ववेद का भ्रध्ययन रसवदेव २९६ | 
[३६] २८५; योगविज्ञान [७] २८८; विश्व-सुध।र 
[१] २८९; 


काया-प 
विज्ञापन 


camer P कभा 

भारत कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्रीज लि नई; दिल्ली ३० | a 
वेद-संस्थान, अजमेर ३१ | 

~ RR ऊऊऋ एफ | जात: 


संस्थान-ससाचार 


दिल्ली | 

. भ्रावण-वेदसत्र २) सायं ५.३० से ७.०० प्रार्थना, गायन, तवदी्षिं | 

वेद-संस्थान, दिल्ली का श्रावण वेदसत्र इस वर्ष ५ ग्रगस्त, संन्यासी का आत्मनिवेदर, | 

रविवार से १२ ग्रगस्त, रविवार तक निम्न प्रकार मनाया श्री स्वामी विद्यानन्द बि | 

जायेगा-- का वेदोपदेश, प्रसाद। | 
नित्य : 

प्रातः ६.०० से ७,०० योग-वेदोपदेश तथा योग- 


प्रशिक्षण, श्री स्वामी विद्यानन्द 
‘fade’ द्वारा | 


१२ ग्रगस्त, रविवार । 
१) सायं ४.०० से ४.४५ स्वस्ति-यज्ञ की पूर्णत । 
२) ,, ४.४५ से ६.०० गायन, बेदोपदेश, प्रसाद | 


गे Sy वार्य गित रहेगा |] 
[दोनों रविवारों को रात्रि का कार्यक्रम स्थगित रहे 
, Woo से ७.४५ स्वस्ति-यज्ञ । fana तारायण 9 | 


सायं ४.०० से ४.४५ जिज्ञासा-निवृत्ति, वार्तालाप । संस्थान, ६९ | 


ति Sa eee वेद- : 
रात्रि 5०० से ९.१५ गायन और श्री स्वामी विद्या- | 
नन्द 'विदेह' के वेदोपदेश | | 
विशेष 4 
५ श्रगस्त, रविवार 
१) सायं ४.०० से ५.३० ब्रह्मचारी दयानन्द का 
£. सन्यास-सस्कार तथा संत्यास- 
दीक्षा । 
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>> 


द af त्वराज्ये । (ऋग्वेद ५.६६.६) हम स्वराज्य द 
sie पुरुषार्थ करें, संयमधूर्वेक व्यवहार करे, 
ange होकर कर्मसाधना करे | ऐसा पुनीत आदेश 
| que के नागरिक-तागरिकाग्रों को वेदमाता ने 
| का है। जिस जिस राष्ट्र के नागरिक-नागरिका इस 
५ | हल्य आदेश का पालन कर रहे हैं वे सर्वतोमुखी उन्नति 
| पर रहे हँ।,जो इस आदेश की श्रवज्ञा ग्रौर अवहेलना 
| पर रहे हैं वे पतनोन्मुख हुये सवंनाश की ओर श्रग्रसर 
[REI 
भारत भी एक स्वराज्यसेवी राष्ट्र है। उसके 
| गारिक-तागरिका यतेमहि स्वराज्ये के मरम को समक 
| द्रे तो भारत न केवल अपनी, श्रपि तु सारे संसार की 
WTAE कर सकता है। परन्तु ग्राज तो हम देखते हैं 
| कि भारत में प्रयत्न ग्रौर पुरुषार्थ की जगह निष्क्रियता 
र प्रमाद का बोलबाला है, संयमपूर्वक व्यवहार का 
| यान उच्छं,खलता ने लिया हुआ है, योगयुक्त कर्मसाधना 
| $बजाय भोगविलासपुरणं लापरवाही का दौर-दौरा है । 
यतेमहि स्वराज्ये एक शाश्वत उद्बोध है। कभी 
रों ने इस बोध पर आचरण किया था । इस बोध के 
| श्य से उन्होंने सावेभोम राज्यों और साम्राज्यों की 
| थापना को थी ग्रौर संसार को मानवधर्म, संस्कृति ate 
| ता की सुदेनें दी थीं। इस उदुबोध से age होते 
a उनके सौभाग्य का सूर्य अस्त होगया और सहस्राब्दियों 
) पै दुदिमो की मार खा रहे हैं। 
वि समय है कि इस राष्ट्र के नागरिक-नागरिका 
ह नह स्वराज्ये महामन्त्र को हृदयंगम करके 
ह, - रौर पुरुषार्थ करें । दुर्भाग्य से वा 
N a हमारी qaar से oy इस भारतीय राष्ट्र 
रता का ता हैं जिनमें पृथक्ता भौर साम्प्र- 
छिव फिला हय इतनी अधिक मात्रा में निहित है 
तयार ही ies ci पर E की बलि देने को 
शय उपाय से Ql, तत्पर भी रहते हैं । ? हर सम्भव और 
एके पेम को पत जी सभी जनों में हमें देश और 
न प्रज्वलित करनी हे । इक़बाल ने 


| लि 


| वे 


i 
A 


|) पै re, १ ६७३ 


“यतेमहि स्वराज्ये’ 
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कभी गाया था-- 

aaga नहीं सिखाता आपस में बेर करना। 

हिन्दी हैं हम-वतन हैं हिन्दोस्तां हमारा । 

प्रसली वात तो यह है क्रि भारत का हर व्यक्ति 
जातीयता से भारतीय है, मजहव वा सम्प्रदाय से वह. 
कुछ भी क्यों न हो । 

स्वराज्य में हम अंगरेजी राज्य की अर सुनहरी 
अ्रच्छाइयों को भुला बेठे हैं। समय-पालन | punctuality | 
अनुशासन [discipline], कार्यक्षमता [efficiency] 
At शासनिक सुव्यवस्था, इन चार आधारों पर सुसंस्थित 
होकर ही मुद्ठी-भर अंगरेज़ों ने कभी सावंभौम ब्रिटिश 
साम्राज्य की स्थापना और उसका संचालन किया था । 

भारत में आज समयपालन नाम की कोई वस्तु नहीं 
है । श्रनुशासनहीनता का सर्वत्र ऐसा दौर-दौरा है कि 
बजाय इसके कि मातहत आँफिसरौं के प्रनुशासन में रहें 
स्वयं ऑफिसर मातहतों से भयभीत और आतंकित रहते 
हैं । कार्यक्षमता का कहीं नामो निशान नहीं है। इस 
दुरवस्था का ही परिणाम है कि देश में शासन नाम को 
कहीं भी और किधर भी कोई चीज़ नजर नहीं राती 
है । शासक जिसे शासन समझ रहे हैं वह शासन नहीं है, 
ग्रापा-घापी है । जब शासन शासन ही नहीं है तो स्वच्छ 
ait सुव्यवस्थित शासन की तो आशा ही क्या को जा 
सकती है ! : 

भारतीय राष्ट्र के कर्णधार देखते हुये नहीं देख रहे 
हैं और सुनते हुये नहीं सुन रहे हैं। वे देख रहे हैं और 
सुन रहे हैं कि राष्ट्रीय चरित्र बनने के बजाय बिगड़ रहा 
है और देश सजने के बजाय sag रहा है । फिर भी 
राष्ट्रनिर्माण की उनकी योजनाओं में राष्ट्र के चरित्रः 
निर्माण की कोई योजना नहीं है और देश के सजाने की 
कोई विधि नहीं है । लोक-सभा और विधान-सभाझओों में 
सब कुछ होता है, किन्तु चरित्रनिर्माण र शासन की 
स्वच्छता के विषय में वहां भी कुछ किया जाता नजर 


नहीं आता है । क्या करें और किधर जायें, कुछ समझ फे: 
(शेष पृष्ठ २८२ पर) | 


२०१ 
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वेदोपदेश 


नवीन व्यवस्था 


स्वामी विद्यासन्द 'विदेह' 
(वेद-संस्थान, सी-२२, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-२७) 


ब्रह्मा कृणोति वरुणो गातुविदं तमोमहे । 

aguitfa हृदा ata नव्यो जायताप्रृतं वित्त मे ग्रस्य रोदसी ॥ ऋग्वेद १,१०५.१९ 
ब्रह्मा कृणोति वरुणाः गातु-विदम्‌ तम्‌ ईमहे | 
वि ऊर्णोति हृदा मतिम्‌ नव्यः जायताम्‌ ऋतम्‌ वित्तम्‌ मे श्रस्य रोदसी | 


१) (ब्रह्मा कृणोति वर्णः) ब्रह्मा करता [बनाता] है 
बरणीय । 
२) हम (तमु गातु-विदभु) उस मार्ग-ज्ञ को (ईमहे) 
मांगते/चाहते हैं जो (वि ऊर्णोति) श्राच्छादित करता है 
(हृदा मतिम्‌) हृदय से मति को । 
३) (नव्यः ऋतम्‌) नया ऋत, सदा नवीन वं दिक व्यवस्था 
(जायताम्‌) उत्पन्न [स्थापित | हो । 
४) (रोदसी) द्यौ और भूमे ! (aer मे) इस मेरे [ममं को] 
(वित्तम्‌) जानो । 

परथिवीव्यापी दुःस्थिति से तंग ग्राकर और भूव्यापी 
दुरवस्था से ऊब कर आज सभी देशों की मानवप्रजायें 
पुकार कर रही हैं कि श्रब तो सारी पृथिवी पर सम्पुणा 
मानवसमाज के लिये एक मानवीय (नव्य: ऋतम्‌ जाय- 
तामु) नवीन ऋत निर्मित हो, नया निज़ाम क्राइम हो। 
RA शब्द का ही रूपान्तर है ATH का राइट [right] 
शब्द, जिसका श्रथ है सही । जिसमें सब कुछ सही हो, 
ग़लत कुछ भी न हो उस व्यवस्था के लिये इस मन्त्र में 


“ऋत” शब्द का प्रयोग हुश्रा हे । RT शब्द के प्रसिद्ध 


(शेष पृष्ठ १८१ का) 

नहीं आरहा है । लुट-खसोट, वोट-बटोर और कुर्सी-टटोल 
के बहुत साथी हैं । पर शुभ, श्रेष्ठ साधों का, ger पर 
भी, कोई साथी नजर नहीं mat है। हिर फिर कर दिल 
यही कहता है, कृष्ण के समान ब्राह्मी शक्ति से सम्पन्न 
कोई योगेश्वर वा दयानन्द के समान ब्राह्म ब्रह्मचर्य से 
युक्त कोई महषि ही इस रुग्णा देश ग्रौर राष्ट्र की सही 
चिकित्सा कर सकेगा ।' --विश्वदेव 


२८२ 


र्थ हैं सत्य, ऋताचार, सत्याचरण, सदाचार, था. 
’ 


सचाई, ईमानदारी, धारक तत्त्व, कौमार्य, शुचिता, 
नेतिकता [eternal moral virtues] | 
एकतन्त्रवाद, सामन्तवाद श्रौर साम्राज्यवाद में फिर 
भी कुछ चारित्रिक स्थिति थी और न्याय का नाम था। 
किन्तु साम्यवाद, समाजवाद और प्रजातन्त्र में न चरित्र है 


शाश्‍वत 


न न्याय । प्रजातन्त्र में न्यायाधीश का काम न्याय करा 


नहीं है, क़ानूनों की ग॒लामी करना है, wt ala 


जिनका निर्माण न्यायज्ञ और न्यायप्रिय सभ्यों द्वारा नहीं, | 


दुराग्रही वर्गवादियों, तथा स्वार्थी और कपटी राजतीतिज्ञों 
द्वारा किया जाता है । वर्तमान प्रजातन्त्र जहां जहां ग्रपने 


पैर पसारता है वहीं भ्रष्टाचार और नग्ताचार व्याप देता 


है और न्याय तथा सदाचार की धज्जियां उड़ा देता है। 


साम्प्रदायिक शासन-व्यवस्था ने भी मानवसमाज के साप | 
| te 
| बोर र 
| पृथिवी 


निर्दय खिलवाड़ की है । १ 
आज मानव का ग्रात्मा उस ऋत के लिये, उस fu 
सुपावन व्यवस्था के लिये चीत्कार कर रहा है बिस 


N में बहुमत की 
क़ानून का नहीं न्याय का राज्य हो, जिसमें बहुमत | 
का maa & | 


नहीं न्यायप्रिय, ईइवरपरायण सज्जनों 
जिसमें सम्प्रदाय का नहीं मानवधर्म का सत्कार 
स्वार्थ की नहीं सर्वहित की प्रतिष्ठा हो, जिस 
ग्रौर नग्नता का नहीं शालीन शील श्रोर T 
का संदर्शन हो, जिसमें भोग और ग्रसन्तोष त 


हो, जिं 


हीं योग बौ 


वर्णी 


तकी 
व्यवस्था में ? (ब्रह्मा कृणोति वर्णः) ब्रह्मा गा al 
है वरणीय व्यवस्था का । ब्रह्म से जो युक्त ग 

दि 
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TR 
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| से युक्त होकर जिसने ब्राह्म शक्ति ग्रोर 
प्त की है वही ब्रह्मा है और वही ग्रवरणीय 
| या को वरणीय व्यवस्था में परिणात करके नवीन 
| या की स्थापना करेगा । पृथिवीस्थ हम सब मानव 
| अज वैसे ब्रह्मस्थ (aq गातु-विदम्‌ ईमहे) उस मार्गवित्‌ 
| ही कामना करर ह 


| | | ग्रामता 
ज्योति प्र 


हैं जो भ्रान्त मानवध्रजाश्रों की 

| (ate) aft को उनके (हृदा) हृदय से (वि ऊर्णोति) 
4 राच्छादित कर देता है | 

शासनलोलुप और स्वार्थपर नेताओं तथा शाप्तकों का 

| faa जव हृदयहीन होजाता है तो जनसमुदाय के सुख 

am | की हानि ate धर्म की ग्लानि होती हे । मस्तिष्क का हृदय 


शाश्वत | | ग्रथवा मति का भावना से विच्छेद होजाने से ही यह 

स्व दुरवस्था और ग्रव्यवस्था है । गातुवित्‌, पथप्रदर्शक 
में फिए वह्या आये, कमर कसकर संजुष्ट हो जाये, वैदिक शिक्षोपदेश 
म था। \ द्वारा मानवों के मस्तिष्कों को सहृदयता से सम्पृक्त करें 
रित्र है, / ग्रौर मानवप्रजा का सही पथप्रदशंन करके नयी व्यवस्था 


की स्थापना करे । 


नों की मनु की व्यवस्था हो वा qe की, आदम की 
| नहीं, maa हो वा मूसा की, साम्प्रदायिक व्यवस्था हो वा 
TA | गणतन्त्र की, सभी व्यवस्थाथे खण्डर हैं। खण्डरों पर 
| Aq 


हल बनाते के सव प्रयास निष्फल हुये हैं और होगे । 
| Wat को ढाकर, पृथिवी को हमवार [समतल] करके 
गये तिरे से उस पर वैदिक मानववाद की नयी बुनियादें 
| एनी होंगी । तभी उस नवीन ऋत अथवा नवीन व्यवस्था 
| कौ स्थापना होगी जिसमें सारी पृथिवी एक ग्रविभक्त घर 


दैवी, झै 
ह | भौर सारी मानवप्रजा एक ग्रभिन्न परिवार बनेगी । तभी 
ला || पिवी पर निवास करनेवाली सम्पुर्ण मानवप्रजा 
तहो । थातन्दविभोर होकर एक स्वर से मानवगान गायेगी-- 
Í i 


| Wasa श्रकनिष्ठास एते 


सा ८५०; ग्र २०.४०.१; ७०.३] 
| प्रभृ y 

| हे को सम्बोधन करते करते प्रत्येक सोमजन ब्रह्मलीन 
4 र्‌ भ्रात्मप्रगान करता है-- 


की... | | WI, १६७ 3 
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सं भ्रातरो वावृधुः सौभगाय | 

युवा पिता स्वपा रुद्र एषां 

सुदुघा पृहिनः सुदिना मरुदुस्यः ॥ ऋ ५.६०.५ 

पृथिवीवासी ये सब मानव 

हैं समान सब भाई भाई, 

न कोई छोटा, बड़ा न कोई । 

सुख समृद्धि का वर्धन कर 

सब मिलकर सोभाग्य सजायं । 

सबंशक्त, सुकमंप्रेरक और दुःखहारी 

एक प्रभु ही पिता है इनका । 

सुदुहा, सुदिना प्रथिदी है यह 

सब मनुजो की एक ही माता । 

“वेदिक व्यवस्था ही वह नव्य [सदा नवीन] | 

है जो कभी पुरानी नहीं होती है, जो न मुरभाती है, न 
जीण होती है । (रोदसी) द्यो-भूमे ! द्युलोक और भूलोक 
के निवासियो ! (sea मे वित्तम्‌) इस मेरे [ममं को] 
समझो--यह उस गातुवित्‌ waar वेदवित्‌ ब्रह्म की उक्ति 
है जिसने खण्डर-व्यवस्था का उन्मूलन करके नवीन 
व्यवस्था की संस्थापना करने का संकल्प किया है, जो 
अवरणीय को वरणीय में परिणत करने को क्षमता रखता 
है, जो मातवमति को हृदय की सहूदयता से आच्छादित 
करता चाहता है । 

ब्रह्मा कर देता है वरुण, 

चाहते हम उस गातुवित्‌ को, 

हृदय से आच्छादित करता है जो सति को । 

नव्य व्यवस्था हो संस्थापित । 

द्यौ-भुमे | जानो इस मेरे समे को । 

सूक्ति : नव्यो जायताम्रृतस्‌ । 

नव्य व्यवस्था हो संस्थापित । 


ऋग्वेद का अध्ययन [ १४ ] 
स्वामी विद्यानन्द 'विदेह' 
| ७ इन्द्रेण सं हि हक्षसे संजग्मानो अबिभ्युषा | सन्द्र समानवचंसा ॥ 


१.६.७ x 


Say सम्‌ हि हक्षसे सम-जग्मान: ग्र-बिभ्युषा । मन्दू समान-वचेसा | 


१) मेरे आत्मन्‌ ! तू (अ-बिश्युषा FET समू-जग्मान:) 
अभयस्वरूप प्रभु से संगत होकर (ही) ही (aq दक्षसे) 


a | 
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सम्यक्‌ [तद्रूप] दिखाय्री देरहा है | 

ब्रह्म को पाकर, ब्रह्म का साक्षात्कार करके प्रत्येक 
सोमजन का प्रात्मा ब्रह्मलीन हुग्रा तद्रूप दिखायी दे रहा 
है, जैसे कोयला afaa होकर अग्निरूप दिखायी 
देता है । 
२) ब्राह्मी स्थिति में आत्मा और परमात्मा, दोनों एकाकार 
हुये एकरूप हें ॥ उस दिव्य दुश्य को देखकर ब्रह्म-लीन 
MATT WATS हुआ आत्मना कहता है- मेरा आत्मा 


और परमात्मा, दोनों (मन्दू) 
समान-दीप्त, सम-सोंदय हैं । 
परमात्मा श्रानन्दस्वरूप तो है ही, परम 

उससे युक्त होकर आत्मा भी तद्रूप [ 
ब्राह्मसौन्दर्योपेत] होगया है । 

अभयरूप प्रभु से संगत हो 

सम्यक्‌ तद्वत्‌ दीख रहा हैं । 

दोनों हैं मन्दू समवचं । 


MTR, Ta ate 


) 


सुन्दर भौ है। | 
भ्रानन्दोपेत रौर | 


ys श्रनबद्येरभिद्युभिमंखः सहस्वदर्चति । गणरिग्द्रस्य कास्य: ।। 


[ श्र २०.४०.२; ७०.४ ] 


१.६.८ 


aqaa: अभि-द्यु-भि: मखः सहस्वत्‌ AA | गरः इन्द्रस्य काम्यः । 


अब सोमजन बहिमुख होकर विश्वचक्र का अवलोकन करते 
हैं रौर प्रगान करते हैं-- 

१) यह सृष्टिरूपी (मखः) यज्ञ (ग्रन्‌-अ-वद्यैः ्रभि-द्यु-भिः 
काम्यः गणाः) त्रुटिरहित, सर्वतः प्रकाशान्‌, प्रकान्त 


लोकसमूहों सहित ( इन्द्रस्य) प्रभु के (सहस्वत्‌) धारण- ' 


सामर्थ्यं को (ग्रचंति) श्रचे रहा है। 
यह विश्वयज्ञ परमात्मा के उस सर्वसह, सर्वधारक 
संबल का प्रत्यक्ष श्रचेत ग्रथवा संस्तवन कर रहा है जिसके 


आश्रय से. विश्वचक्र के ये प्रशस्त, सब श्रोर प्रकाशित, 
श्रतिशय कान्त और कमनीय लोकक्षमूह संत्थित हैं और 
सुसंचालित होरहे हैं । 

त्रुटिरहित, अभितः प्रकाशित, 

कमनीय लोकसमूहो सहित 

विश्वयज्ञ प्रचन करता हे 

प्रभु सर्वसह AIA का । 


५९ ma: परिज्मन्ता गहि दिवो वा रोचनादधि | समस्मिन्नुञ्जते गिर: ॥ 


[ग्र २०.७०. | 


१.६.६ 


अतः परि-ज्मन्‌ ग्रा गहि दिवः वा रोचनात्‌ ग्रधि । सम्‌ भ्रस्मिन्‌ क्रञ्जते गिर: । 


१) (परि-ज्मन्‌) सब ओर/सवेत्र गमन करनेवाले ! ग्रभितः 


गति करनेवाले ! विश्वचक्रं को घुमानेवाले ! (आ गहि) . 


भा, प्रकट हो (श्रतः) यहां से, इस माया के पदे में से, 
(दिवः) यलोक से, द्यूलोक में निहित प्रक्राश से, (वा) 


अथवा (रोचनात्‌ श्राध) शोभन wafer पर से, सुन्दर 


आकाश पर से । 
२) हमारी (गिरः) वाणियां (afena) इस [विश्वयज्ञ ] 
में [तेरा] (सम्‌ ऋञ्जते) संस्तवन कर रही हैं । 


सोमजन पृथिवी पर खड़े हैं और द्युलोक में प्रकाशित 
उसके प्रकाश का तथा ग्राकाश में द्योतित उसकी qfi 
का अवलोकन करके उसका आह्वान तथा स्तवत कर 
लगते हैं । 
at, परिज्मनु, त्‌ यहां से, 
यौ से वा शोभन रोचन से । 
स्तवन करती हैं वाणियां 
इस gaa में, विश्वयज्ञ Ñ । 


६० इतो वा सातिमीमहे दिवो वा पाथिवादधि । इन्द्रम्‌ महो वा रजप्तः॥ 


[भ्र २०.७० ६] 


इतः वा सातिम्‌ ईमहे दिवः वा पार्थिवात्‌ ग्रधि । इन्द्रम्‌ महः वा रजसः | 


हम (ईमहे) जानते/पहचानते/भ्रचंते/स्तुतते हैं (सातिम्‌) 
संविभाजक, विश्व को लोकलोकान्तरों में विभक्त करनेवाले, 
(महः) महान्‌ (इन्द्रम्‌) प्रभु को (इतः) यहां से, जहां हैं 


वहीं से, (वा) aft च (दिवः) द्य्‌लोक से (वा) अपि च ग्रवलोकन करते हुये सोमजन उस महिमामय का 


ह २८} 


१.६.१० 


fe fi पर a, | 
(पाथिवात्‌ aft) पाथिव पर से, पृथिवीलोक के a 
(वा) अ्रपि च (रजसः) रजोलोकों से, u पि 
सब ओर, सर्वत्र, सब लोकों में उसकी म ie 


aft! | 
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Sea ahe; fisas 
G . 22 टी हे Fh 
Fm) god यहां से, अपि च द्य लोक से, Pray es 
aa हैं हम अपि च पार्थिव पर से, 
ह है। | ua और ुमहात्‌ प्रभु को श्रपि च लोक-लोकान्तरों से । (क्रमशः) 
रौर ey 5 
अथववेद का अध्ययन [३६] 
स्वामी विद्यानन्द ‘fate’ 
| o g दृषिरति हेत्या हेतिरसि मेन्या मेनिरसि । श्राप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥ २.११.१ 
goar: दूषिः असि हेत्याः हेतिः afa मेन्याः Afa: ग्रसि । श्राप्नुहि श्रेयांसम्‌ ग्रति समसु क्राम । 
Pas ग्रात्महानि, दुरवस्था, मोह, द्रोह, प्रेय और ऋषि, धर्मात्मा, मर्यादापालक, सुकर्मा, वीर योगी को 
| जे मुक्त होकर सर्वथा निष्पाप बन सकता है ? हां, बन अपनी दृष्टि में रखकर श्रात्मसाधना' श्रात्मपुरुषाथे वा 
R कृता है। वेदमाता समभाती है-- आत्मपंबल के द्वारा उसके समान बनना और समान बनकर 
a |) मानव ! तू (दूष्याः दूषिः afa) दुषित का दूषक फिर उससे आगे बढ़ना, यह जीवित जीवन की साध है। 
र्‌ 


[वाक] है । 

मानव के mar इच्छाशक्ति है, जिसके श्राश्रय से वह 
पे जीवन के सभी दोषों का निवारण करके नितान्त 
त गौर तिविकार बन सकता है । 
| q (हत्याः हेतिः afa) हेति की हेति है । 

हेति नाम हुननसाधन का है। जिससे हनन किया 
me वह हेति है । हननसाधन होते से 'हेति' नाम 
ष्टौ का भी है । जो कुछ भी जीवन का हनन वा विनाश 
वाला है वह सब हेति है। इच्छाशक्ति वह हेति है 
किक हारा मानव जीवन को बर्बाद करनेवाली प्रत्येक 


महान्‌ से महान्‌ व्यक्ति को भ्रपनी हृष्टि में रखकर अथवा 
उसे अपने लक्ष्य में रखकर प्रथम GAH समान बतिये और 
उसे ग्रपना समकक्ष बनाइये । फिर उस समकक्ष से भी 
आगे बढ़िये । मानव मानव के, मानवजाति के उत्थान Ale 
संविकास का इससे बढ़कर और कोई क्रम नहीं है । किसी 
भी भ्रौर कितने भी महात्‌ पुरुष के समकक्ष बनकर उसे 
समान बनाया जा सकता है और फिर उपसे बहुत आगे 
बढ़ा जा सकता है। ऐसी साधनासय भावना का नास 
“ग्रात्मश्रेयता' है । इसके विपरीत भावना का नाम 'आत्म- 
हेयता' है । जो भी व्यक्ति आत्महेयता से मुक्त रहता हुआ 


शित |. क: y 
af | BUS] का हनन कर सकता है । ्रातमश्रेयता से युक्त रहता है वह स्वयं श्रेष्ठतर से श्रेष्ठतम 
क्से |) तृ (भिन्याः मेनिः ग्रसि) मेनि की मेनि है । होता चला जाता है और अपने जीवन में चरम THT और 


मिञ (हिंसायाम्‌) घातु से सेनि शब्द बना है, जिसका 
हे हनन करनेवाली । मानव मेनि की मेनि है । उसमें 
| है कि वह्‌ दुवृ त्तिरूपी मेनि का ग्रपनी इच्छाश क्तिरूपी 
हनन करदे | 


| So 
|) ग्राणुहि श्रेयांसम्‌) प्राप्त कर प्रशस्पतर को, (समम्‌) 


iy i 
| Eo (अति) अतीत्य, लांघ कर (क्राम) कदम बढ़ा, 
गो वढ | 


| ज Sas f 
| वन में आरो बढ़ने का यह गुरुमत्त्र है । भ्राप्नुहि 


परम पूर्णता की सिद्धि करता है। “दूषि, हेति और मेनि 
बनकर आगे बढ़ । अपने से पिछडे को देख उसे उठाने 
भर रागे बढ़ाने के लिये । अपने से बढ़े हुये को देख उसके 
समान बनकर उससे आगे बढ़ने के लिये ।' 

तु है निवारक दूषित का, 

हेति को है तू हेति, 

सेति की है तू मेति। 

afrasa कर श्रेष्ठतर को, 


i, = से तात्प अपने से afas गुणी वा सम्पन्न को बन सम, लांघ उसे, आगे बढ़ । 

Fal | e है । अपने से ग्रधिक धनवान, विद्वान्‌, श्रीमान्‌, ae j 

बा. | `` PRY ऽसि प्रतितरो ऽसि प्रत्यमिचररो ऽसि । आप्नुडि भ्र यांसमति समं क्राम ॥ २.११-२ 

at |) ee असि प्रति-पर: श्रसि प्रति-प्रभि-चरणः ofa । आप्नुहि श्रेयांसम्‌ अति समस्‌ क्राम। 
हा ` "तु (सक्त्यः afa) प्रगतिशील है । aa (गतौ [सरकना]) घातु से स्रक्त्य शब्द बना ; 


Ms, १६७३ 
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है । जो मन्द किन्तु स्थिर गति से साधना करता है वह 
ara है । तीव्र और ग्रस्थिर गति से चलनेवाला विफल 
रहता है । मन्द और स्थिर गति से चलनेवाला ग्रभीष्ट 
वा लक्ष्य पर पहुंचकर ही दम लेता है । 
२) तू (प्रति-सरः श्रि) प्रतिसरण करनेवाला है । 

सृ (गतो [सरण करना]) । जो अभौष्ट वा लक्ष्य के 
प्रति निर्वाघतया गमन करता है वह प्रतिसर है। जो 
साधक बाघकों और बाधाओं को लांघता हुग्रा प्रतिसरण 
करता है वह निरन्तर आगे बढ़ता और सिद्धि प्राप्त 
करता है। 
३) तू (प्रति-ग्रभि-चरणाः श्रसि) प्रति-श्रभि-चरण करने- 
वाला है। 

जो ग्रभीष्ट वा लक्ष्य की प्राप्ति के लिये ग्रभितः, सवतः, 


१८२ प्रति तमभि चर यो ऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः । श्राप्नुहि श्र यांससति समं काम ॥ २.११.३ 
प्रति तम्‌ श्रभि चर यः अस्मान्‌ द्वेष्टि यम्‌ वयम्‌ द्विष्मः । आप्नुहि श्रेयांसम्‌ अति समम्‌ क्राम। 


निर्मल, निष्पाप बनकर (आप्नुहि श्रेयांसम्‌) प्राप्त कर 
श्रेष्ठतर को, (सममू aft) सम को लांघकर (क्राम) 
आगे बढ़ | इस प्रकार आगे बढ़ता हुआ (तमू प्रति अ्रभि 
चर) उसके प्रति अभिगमन कर, उसके प्रति धाय कर 
मिल (यः अस्मान्‌ द्वेष्टि) जो हमें दे पता है, (यमू वयम्‌ 
द्विष्मः) जिसे हम द्वेषते हैं। 

निष्पाप बने रहने की व्यक्तिगत साधना का यह 
स्वणसुत्र है । जिससे हम ग्रागे बढ़े हुये हैं वह हममे ea 
करे ओर हमसे जो आगे बढ़ा हुआ है उससे हम Fa 


१८३ सुरिरसि वर्चोधा ग्रसि तनुपानो ऽसि । श्राप्नुहि श्रयांत्मति ससं क्राम ॥ २.११.४ 
सूरिः ग्रसि वचः-धाः afa agora: ग्रसि । आप्नुहि श्र यांसम्‌ श्रति समम्‌ क्राम । 


मानव ! तू (सूरिः असि) amara है, (वचं:-धाः असि) 
वर्चोधारक [तेजस्वी | है, (तनू-पानः श्रसि) जीवन-साधक 
हे। ज्ञानी, तेजस्वी श्रौर जीवन-साधक war gar (ग्राप्नुहि 
श्रेयांसम्‌) प्राप्त कर श्रेष्ठतर को, (सममू अति) सम को 
लांघकर (क्राम) आगे बढ़ । 

ज्ञान, तेज और साधना के ग्राश्रय से fade, निष्पाप 


१८५ gal ऽसि ist ऽसि स्वरसि ज्योतिरसि । आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥ २.११.५ P 
शुक्र: ग्रसि भ्राज: afe स्वः ग्रसि ज्योतिः श्रसि । ग्राप्नुहि श्रोयांसम्‌ ग्रति समम्‌ क्राम ! हुआ है | | 


१) मानव ! तू (शुक्र: अपि) शक्तिसम्पन्त है, (भ्राजः 
असि) देदीप्यमान है, (स्वः रसि) आत्मा है, (ज्योतिः असि) 
ज्योति ae आ) l 
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चरणा/गमन/आक्रमणा/ प्रयास करता है 
है । ऐसा साधक प्रत्येक पाव में पह 
ऊंचा चढ़ता और आगे बढ्ता है। 


४) (आप्नुहि श्रेयांसम्‌) प्राप्त कर श्रेष्ठतर को at 
aft) सम को लांघकर (क्राम) क़दम बढ़ा, भणे करो उ 
इच्छाशक्ति के ग्रवलस्व से सरकता हुआ, प्रति । हति 
TRON प्रत्यभिचरण करता हुआ ्रेष्ठहर का | | age 
बन और फिर उससे भी श्रागे बढ़। श्रेष्ठतम और पवित्रता | a 
बनने का यह सुपावन संज्ञान है। | 
तू स्रक्त्य है, प्रतिप्तर है तू, 
तू है प्रत्यभिच रण । 
ग्रभिलक्ष्य कर श्रेष्ठतर को, 
बन सम, लांघ उसे, आगे बढ़ । 
करें, इससे तो दोनों श्रोर की हानि ही होगी । दवे षमुक्त हो | i 
और वेपी को मित्र बनाकर आगे बढ़ना है। यही ate | «| र 
का आये शील है । लोक में अभिचरण का ग्रथ है ग्राक्रण | ९ 
करना, नष्ट करना, बर्वाद करना । वेद में प्रभिचरण बा _ pi 
यौगिक अर्थ है ग्रभितः गमन करना। 
उसके प्रति तु श्रभिगमन कर 
जो Paar है हमें, द्वेषते हैं हम जिसे | रि 
अभिलक्ष्य कर श्र ष्ठतर को, ee 
बन सस, लांघ उसे, श्रागे बढ़ । बुआ 
३) (तः 
iR] 
हता हुआ मनुष्य श्रेष्ठतर को लक्ष्य करके उसकै om | a 
बने और आगे बढ़ता रहे | Jag 
तु है सुरि, तू है वर्चोधा, | षह 
तु है जीवन-साधक । | शरण 
अभिलक्ष्य कर श्रेष्ठतर को, 


बन सस, लांघ उसे, Wit बढ़ | 


स्वः शब्द का प्रयोग यहाँ स्वात्मा के लि s 
नहीं T 

मानव नाम केवल शरीर का नहीं है, 2 त 
शरीर का है । शरीर में जो शक्ति, दीप्ति ; 


~~ की ही हैं । 

भष ॥ 2 हु की शक्ति, दीप्ति और ज्योति के आश्रय से 

> Bee श्रेयांसम्‌) प्राप्त कर श्रेष्ठतर को, (सममू अति) 
४ ९ 


= ॥ की लांधकर (क्राम) आगे बढ़ । 


(ir उन्नति ate विकास की साध में कहीं रुकना नहीं 
ह | || विरत्तर आगे बढ़ते हुये att ऊंचा चढते हुये जो 
T ` ९ 
vom, | gefa [१५] 
| RR - 


द की वर्णानशैली मु ह-बोलती, सजीव और चेतन्य शेली 


हे है। यहां नवजात शिशु जिसका ग्रभी अभी जन्म हुआ 
मत है, के मुख से उसकी अपनी जननी के प्रति कहलाया 
rag | र 
!) (सरस्वति) स्नेहमयी माँ ! 
१) (ते) तेरा (यः स्तनः) जो स्तन (शशयः) TAT 
झा है, (यः मयः-भूः) जो सुखप्रद है, तू (येन विश्वा 
| पणि) जिससे सब वार्यो को (पुष्यसि) पुष्ट करती है, 
| रल-घा:) जो रत्नों का धारक और (agfa) 
| ore है, यः सु-दत्र:) जो सु-दाता है । 
। ue उसे (इह) यहां (धातवे) पीते के लिये (कः) 


| 5 ty विज्ञानवेत्ता आज मुक्त कण्ठ से इस वैदिक 
| र s, स्वीकार कर रहे हैं कि जननी के स्तन का 
| a शिशु के लिये अमृतमय आहार है। रोगविशेष के 
| an के a में कोई विक्रार आगया हो वा माता 
a के हे ae परिणामस्वरूप, उसके स्तनों से 
जनों का [हो तो ही शिशु को अन्य पेयों वा अन्य स्त्री 
š पान कराया जाना चाहिये । पाश्चात्य देशों 


4 f ` 
ait) बा र i ta से शिशु को आरम्भ से ही फुलाने और 
a H N जो होड़ लगी थी उसके परिणाम सर्वथा 
site E- प और निराशाजनक सिद्ध हुये हें । इस प्रकार 
aft RR, १६७३ 
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श्रेष्ठतम, पर ब्रह्म है उस तक पहुंचना है । 
तू है शुक्र, तु देदीप्यमान है, 
त्‌ है anm, ज्योति है तू । 
श्रभिलक्ष्प कर श्र ष्ठतर को, 
बन सम, लांघ उसे, आगे बढ़ । 
( क्रमशः ) 


स्तन-पान 
स्वामी विद्यानन्द “विदेहः 
यस्ते स्तनः शशयो थो सयोभूर्येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि | 
यो रत्नधा वसुविद्‌ यः सुदत्रः सरस्वति समिह धातवे कः ॥ 
FE १,१६४.४९, य ३८.५, ग्र ७.१०.१ 
यः ते स्तनः शशयः यः मयः-भूः येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि । 
यः रत्त-धाः वसु-वित्‌ यः सु-दत्रः. सरस्वति तम्‌ इह्‌ धातवे कः । 


फुलाये-बढ़ाये बच्चे आठ आठ, दस दस वर्ष की आयु में 
ही हृदय तथा श्वास सम्बन्धी रोगों और रक्तचाप, 
आदि व्याधियों से पीडित रहने लगे । 

आधुनिक परीक्षणों से यह सिद्ध gar है कि स्वभावतः 
आर सामान्यतः कम से कम छह मास की और अधिक से 
अधिक नौ मास की ay तक बच्चों कः सर्वोत्तम पोषण 
उसकी अपनी जननी के स्तनपान से ही होता है । 

इस मन्त्र में बताया गया है कि स्वजननी के स्तन 
का दुग्ध जहां (मयः-भुः) सुखदायी, नीरोगितासस्पादक 
और सुपच होता है वहां वह शिशु के समस्त वायो. 
[सुकोमल अंगों] का संपोषक भी होता है । जननी के 
दुग्ध के एक एक कणा में TAT शिशु के विविध अंगो 
के पोषक तत्त्व निहित होते हैं | 

मन्त्र में जननी के स्तनों के दुग्ध को रत्तों का धारक 
और वसुओं का प्रापक बताया गया है । निस्सन्देह, जननी 
का दुग्ध शिशु में रत्नों [उत्तमोत्तम गुणों] का संचार 
करनेवाला तथा ag [प्राणों] की शक्ति को बढ़ानेवाल 
है । भर है जननी के स्तन का दुग्ध सुःदत्र, सु-दायक | 
शिशु के पोषण के लिये जितना और जो कुछ सु है वह 
सब जननी के स्तन के पेय में सन्निहित है । _ 

शिशु को स्तनपान कराना एक साधनाप्रथ संज्ञान 
है। क्रोघावस्या, मानसिक दुरवस्था, रोगावस्था और 
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| | मलिनावस्था में शिशु को माता द्वारा स्तनपान कराते से . 


fay के स्वास्थ्य को बहुत हामि पहुंचती है । अतः जननी 
को चाहिये कि वह पुणं सावधानी के साथ अपने आपको 
सदा प्रशान्त, प्रसन्न, सुमनस्का, सुव्यवस्थित, नीरोग, 
स्वस्थ और स्वच्छ रखे । 

लेटे लेटे स्तनपान करांना शिशु के लिये हानिकारक 
होता है । माता जब भी श्रपने शिशु को स्तनपान कराये 
तब तव वह स्वयं सुखद श्रासन में बैठे श्रौर शिशु के शिर 
को स्तन के संमुख स्थित रखे । शिशु जब स्तनपान कर 
रहा हो तब माता बालक की श्रोर प्रेमपूर्वक निहारती हुयी 
शिशु के प्रति महत्त्वागांक्षापुणँ विचारों तया मंगल- 
भावनाग्रों का संयोजन करे । स्तनपान कराते हुये माता 
शिशु के प्रति जैसे जैसे विचार ग्रौर जैसी जैसी भावनायें 
करती है, बच्चे का उसी प्रकार के संस्क्रारों के साथ 
बढ़ाव तथा विकास होता है । माता को सदा स्मरण रखना 
चाहिये कि यदि वह सदा योगगुक्त रहती हुयी सुविचारों 
तथा सुभावनाग्रों के साथ अपने शिशु को स्तनपान करा 
रही होती है तो वह ग्रपने fag के भावी व्यक्तित्व को 
सुमहान्‌ श्रौर उसके भविष्य को समुज्ज्वल बना रही 
होती है | 

एक और बहुत महत्त्वपूर्णा बात, जिसका जननी को 
सदा ध्यान रखना है, यह है कि उसके अपने स्तन का 


afanta [७] 


रोधन ! 


स्वामी विद्यान 


ग्रात्मसाघना द्वारा ग्रापने ग्रपने मस्तिष्क को निरुद्ध और 
समाहित करके प्रपते चिन्तन को निरुद्ध और समाहित 
कर लिया है । श्राप '्रथर्वा' बन गये हैं। निरुद्ध और 
समाहित चिन्तन द्वारा श्राप प्रब ग्रपने छहों विस्तरो और 
अपनी पांचों ज्ञानेद्रियों का सहजतया निरोध और स्तम्भन 
कर सकते हैं। जिस प्रकार सवार लगाम के ग्राक्रय से 
घोड़े का निरोध करके उसे निर्गत कर लेता है उसी 
प्रकार आप अपनी चिन्तनरूपी रास के श्राश्रय से अपने 
विस्तरौं ग्रौर संदशो का पूर्णं रोधन श्रौर समाहितीकरण 
कर सकते हैं । 

किसी भी समस्या वा विषय पर अ्रपनी बुद्धि में 


न्द 'विदेह' 
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दूध उसके अपने आहार का सार है और gah 
अपने क्रियाकलाप, व्यवहार, स्वभाव तथा i 
पुरा संस्कार है। Wa: जननी सदेव नीरोगितासण, को 
स्वास्थ्यप्रद, सुपच, पौष्टिक और सात्विक ग्रा S 
ही सेवन करे और, साथ ही, अपनी शारीरिक तव 
आत्मिक स्थिति को निरन्तर शुद्ध और योगयुक्त र्ने ;क्‍ 
स्तनपान का काल भी शिशु में सुसंस्कारसप्पादन 

का अतिशय महत्त्वपूणां काल है । स्तनपान-काल में माता 
गर्भकाल के समान ही साधनामय जीवन निर्वाहती है 
तो, निश्चय ही, उसका शिशु बड़ा होकर पूर्ण सदाचारी, 
धर्मात्मा, योग-जीवनपद्धति से युक्त और ग्रादर्श गि 
से विभूषित होता है। 'गर्भसाधना' प्रकरणा में जो बुच 
लिखा गया है वह सव स्तनपान-काल में भी पालनीग è | 
स्तनपान-काल में भी माता-पिता को कामुक विचार ग्रौर 
कामाचार से मुक्त रहना चाहिये । शिशुनिवास में कभी 
भूलकर भी कामाचार नहीं करना चाहिये । 

सरस्वति, स्तन जो तेरा उभरा हुआ, 

हे जो सुखमय, 

जिससे तु सुपुष्ट करती हे वार्या को, 

है जो रत्नधा और प्राणप्रद, जो सुदत्र है, 

Sa यहां कर पान के लिये । 


उपे 


cy 


हारों का 


स्सस्भन 


अपने चिन्तन को निरुद्ध करके समाहित करने ge 
को परिपक्व कीजिये । इस अभ्यास के सिद्ध दो 
ara देखेंगे क्रि श्रापको, श्रनपवादतः; प्रत्येक सम र 
स्पष्ट समाधान ate हर विषय में सही fagia . 
उपलब्धि होगी । बुद्धि में free ate समाहित सि 
आश्रय से आप किसी भी भाषा, विद्या, कला, ६ 
का aenga कीजिये, श्राप उसमें पारंगत होगे। ait 
फिसी भी रहस्य, संज्ञान, विज्ञान को मागत क i 
अपने निरुद्ध प्रौर समाहित चिस्तत का gi त 
प्रयोग कीजिये, वाञ्छित रहस्य, संच” Bb 
आविष्कार करने में श्राप निश्चय ही सर्फ होंगे! 


a 
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gan 
ves 
के संकल्पा, 


ma श्रौर समाहित चिन्तन को ही संज्ञा 'सिद्ध 
है। सिद्ध चिन्तन के आश्रय से आप अपने मन 
अपने चित्त की वृत्तियों, अपने हृदय की 
पवाग्रों का निरोध और समाहितीकरण करके समाधि 


fea कीजिये । 
fag चिन्तन के प्रयोग से श्राप अपनी इम्द्रियों का 


कार और परिष्कार कीजिये । 
fag चिन्तन से आप अपने प्राण तथा अन्न [आहार] 
दो सर्वथा सुसेवित कीजिये । 

सिद्ध चिन्तन द्वारा यो वे यथा चिन्तयति तथा 
प्रति । सिद्ध चिन्तन द्वारा (यः यथा चिन्तयति) जो 
ga चिन्तन करता है, (वे) निश्चय ही, (तथा भवति) 
बा होता है । श्राप ग्रपने जीवन और अपने जीवन के 
maa श्रवयव के विषय में जैसा जैसा चिन्तन करेगे 
। वह वह वेसा वेसा ही होता चला जायेगा । ग्रात्मशंसन 


वशी 


[auto-suggestion ], कल्पना [imagination], काया- 


कप, इन तीनों की सिद्धि का अमोघ साधन आपका 
विन ही है । | 
्रभ्यास के लिये किसी भी स्वसिद्ध [पद्म, सिद्ध, 
पु, सहज] ग्रासन में स्थित होकर ऊपर से नीचे तक, 
TE भीतर, प्रत्येक maaa पर एक एक मिनट सिद्ध 
बिसन कीजिये । 
अपनी बुद्धि [mind] में श्रपने सिद्ध चिन्तन को 


| निहित करके एक मिनट तक ध्यान कीजिये मेरा 


tagme [१] 


| ५ रॅ i शावभोमिकता की रट में मैं उन व्यक्तियों की 
ता टं जो वेद-संस्थान में मेरे साथ रहते हैं, 
a की सेवा न करू जिसका मैं एक सदस्य हूं, 

रे की सुधि न लु जिसका मैं एक नागरिक हु 


- | ई, १६७३ 
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a 


मस्तिष्क नितान्त नवीन, ताजा, पूर्ण, सुन्दर और दिव्य 
है [My mind is quite new, fresh, perfect, 
fine and divine.] 

श्रव अपने सिद्ध चिन्तन को श्रपती मेधा [उप- 
मस्तिष्क] में निहित करके एक मिनट ध्यान कीजिये-- 
मेरी मेधा है नितान्त नव्य, ताजी, gat, सुन्दर, दिव्य । 
(My mind is 
fresh, perfect, fine, divine.] 

इसी प्रकार अपने मन, चित्त, आत्मा, शरीर 
[जीवन |, नेत्र, दृष्टि, श्रोत्र, श्र्‌ ति, नासिका, प्राण, मुख, 
रसना, दन्त, त्वचा, ग्रीवा, कण्ठ, स्कन्ध, कर, सीना, 
फेफड़े, उदर, जठर, पृष्ठ, गुदा, नितम्ब, मुत्रेत्द्रिय, 
मूत्राशय, मलाशय, अण्डकोषों, फ़ोतों, पादों के प्रति एक 
एक मिनट सिद्ध चिन्तन द्वारा प्रातः, मध्याह्ने, सायं 
उपयुक्त हिन्दी वा ग्रंगरेजी के वाक्य से ध्यान कीजिये । 
आप देखेंगे कि श्राप निरन्तर 'परि' [alround], 'पर' 
[super] aasar को प्राप्त होते चले जारहे हैं। कालान्तर 
में, art aaa: 'परि, पर' falround, super) हो 
जायेंगे । 

स्मरण रखिये-- 
विद्या नहीं, सतत WATT पूर्णता का सम्पादक हे । 
विद्या कभी पूर्णता प्राप्त नहीं कराती । अभ्यास प्णेता 
प्राप्त कराता है । Knowledge never makes one 


sub-conscious quite new, 


perfect. Practice brings perfection. 


अशोभन चित्र 


स्वामी विद्यानन्द 'बिदेह' 


आर उस विश्‍व का श्रार्यकरण न करू जिसका मैं एक 
agg! 

मैं देख रहा g कि देखते देखते मेरा समाज, मेरा 
राष्ट्र और मेरा विश्व दिन-प्रतिदिन पतन की ओर अग्रसर 
होरहा है । प्रयत्त सुख के लिये किये जारहे हैं, मगर दुःख 
बढ़ रहा है। प्रयास ग़रीबी हटाने का है, लेकिन हट 
अमीरी रही है। लक्ष्य समानता है, किन्तु असमानता उम्र 
से उग्रतर होती जारही है। पुकार चरित्र-शोधन कौ 
है, किन्तु व्याप दुश्चारित्य रहा है। कपड़ों का उत्पादन | 
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बढ़ रहा है, परन्तु रुकान नग्नता की ओर है। घोषणाये योग की झड़ में वे योगाश्रमो के नाम से 
चिइवशान्ति की हैं, पर तयारियां विश्व-विध्वंस की हैं | में निवास कर रहे हैं और निलंज्जता के 
स्वयं मेरी ग्रपनी मातृभूमि में गत पच्चीस वर्षों से अपने श्राश्रमों में ग्रपनी अपनी पत्थर की मृति 


साथ रपे 


हैं x या स्थापि ! | | 
तो भयंकर पतन, ह्लास, चरित्रहनन और विनाश होता कर रहे हैं। जिस योग के आश्रय से दयानन्द ने के | ए 
चला ग्रारहा है वह दिल दहलानेवाला है । कभी कल्पता ग्रधम, अनथ, अनाचार, ग्राडम्वर और श्र | प्रजमे 


में i ~ if T + न्याय के र्त 4 if hi 
भी न थी कि अपने ही राज्य में अपनों ही द्वारा ऐसे दुर्गों को घराशायी किया था और पराधीनता की वेडियों / 


बीभत्स काण्ड और ऐसे निर्लज्ज नृत्य किये जायेंगे । श्रंगरेज़ों पर करारी चोट की थी उत्ती के नामलेवा योगी प्र 
Sia की मिः लीत कर रहे हैं औ f त 

के जाने के बाद से ही इस देश में जो आपाधापी मची है योग की मिट्टी पलीत कर रहे हैं और वीतरागिता कोग्रा | ° 

और जो कतंव्यशूच्यता व्यापी है उसने ग्राज घोर ग्रराज- में चुनौतियों का मुक्तावला करने से कतरा रहे हूँ, | 


कता का रूप धारण कर लिया है । ग्राम, नगर, राजधानी, धर्म, योग, सेवा और संन्य'स जनपोषण और विष H 
कहीं भी न जान ग्रौर माल सुरक्षित है न सतीत्व और कल्याण की सुपावन साधें न रहकर ननशोषण के aa 4 रि 
सम्मान । चारों ग्रोर श्रांखें फाड़ फाड़कर देखने पर भी पेशे बनते चले जारहे हैं । प्रतेक लुटेरे A और ब्रह्मावतार a 
भारत में शासन, ग्रनुशासन ग्रौर मर्यादापालन का कहीं बनकर भोली जनता को पापाचारो में फंसा इहे हैं। a | 
नामो निशान दिखायी नहीं देरहा है । कौमार्य, दाम्पत्यशुचिता, अर्थशुचिता, चरित्रशुचिता, an 

राजनीतिक पाटियों की ओर निहारता हूं तो, शब्द अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, शौच, सन्तोष, तप, खा- । जर 
के वास्तविक aai में, किमी एक पार्टी को भी दूध की ध्याय, धर्माचरण, प्रभुपरायणता, ग्रादि दिव्य समदे, ६ 
get नहीं कहा जा सकता है श्रौर किती भी पार्टी का जिन पर आर्यावतं की ग्रार्यता और भारतवर्ष की areata रो 


कोई भी नेता बेदाग़ और बेलाग नहीं है। सभी के सब गर्वं करती थी और जिनके कारण संसार इस मही का | प्रा 
काम नोट, वोट, जेब और कुर्सी के लिये होरहे हैं। किसी ग्रौर इस मही के वासियों का समादर ओर सत्कार कसा | पदर 
भी दल और नेता में निष्कलंक राष्ट्रनिह्ा और“निष्काम था, तीव्र गति से लोप होती जारही हैं। विश्व के ग्रथ | है और 
लोकसेवा की भावना नहीं है । सव देशों की तरह मेरी यह मातृभूमि, जहां वेद का अव | जीवनः 

धामिक और सामाजिक संस्थाओं की AIX देखता हुं तरणा और मानवता का जन्म हुआ था, व्यसनों और | a a 
तो अपने आपको उस घटाटोप श्रम्धकार में पाता हूं जिसमें विलासो की रङ्गभूमि बन गयी है । क्या मैं ग्रौर wat | १ उन 
निराशा की टकरन टकराकर ग्राशा का मुह फेर देती यह सव मूक दर्शक की तरह देखते, नपु सक की! Te रह 
है। इनमें भी aaa गहियों की कठोर आसक्तियों, राज- सहते wale असहायों को तरह जमाने की शिकायत करते | १ 
नीतिक आकांक्षापूतियों, क्षुद्र एषणाग्रो और लौकिक करते ही दुनिया से चल बसेंगे ? कम से कम मेरे fa 
स्वार्थसिद्धियो की नारेवाजियो और जयघोषों पर आधारित श्रव यह स्थिति mae है, क्योंकि वेदां ge 
नित्य नये नये ड्रामे होते रहते हैं । रही है-- 

भारत के योगियों की ग्रोर देखता हूं तो एक भ्रसह्य बिश्वा ह्यग्ने दुरिता सहस्व (य २७ ६ ) at 
सडाँद की दुर्गन्धि से जी घबराने लगता है और लज्जा (aA)! (विश्वा हि दुरिता) सब ही goals 
तथा ग्लानि से माथा भुक जाता है । जिस योग के श्राश्रय . (सहस्व) मुक़ाबला कर । J 
से कृष्ण ते ग्रधर्म का नाश और घर्म की स्थापना वी शोला बन और फू क दे अब पाप के भर्न 
थी, दुष्कृतों का दलन श्रौर MAT का रक्षण क्रिया था, उठ, बनादे धाम पावन अपने इस संसार को ॥ 
अन्याय का दहन और न्याय का पल्लवन किया था उस ओर, क्षेमानन्द “राहत” के शब्दों में--'' हु 
योग के नाम पर आज भारत के तथाकथित योगी देश- ऐ मिट्टी के पुतले तुझको क्‍यों इतना व्यास ' 


{al 


एर को। | 


द्भ ul 
विदेशों में चेलों की भरती करने श्रौर घन बटोरने में लगे क्या परवाह, ऐ अमर खिलाड़ी, मचे gant etl 
हुये हैं । योगी बनने से पहले जो gege घरों में रहते थे, NN = f || 
सर्व 
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टंकारा से MHA! 


अजमेर से टंकारा 


महतो i 

a स्वामी विद्यानन्द 'विदेह' 

याप्ति पक दीप या जो टंकारा में प्रज्वलित हुआ और स्मारक के रूप में वेद संस्थान ग्रजमेर को एक ज्योतिष्केन्द्र 
Te, | अजमेर में बुक गया । किन्तु उस दीप का श्रात्मा ग्रब का रूप देगा । तत्र से टंकारा में दयानन्द-स्मारक की 


` 


के दुद | कहीं प्रज्वलित है और ag विश्व में उस ज्योति को 
वेडियों | प्रस्तर व्यापता चला जारहा है जिस ज्योति को saa 
ग्राज | दयानन्द के रूप में संजोया था ।' 


गी ओइ इसी वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर मैं दिल्ली से 
| उतरकर अजमेर होता हुआ टंकारा गया था प्रौर वापस 
fra- wi ग्रजमेर होता हुश्रा दिल्‍ली श्राया था। काश, ऐसा 
RI | हेकि वह वा वैसा ही एक दीप श्रजमेर में प्रज्वलित 
तार | ase अपनी ज्योति विकीरं करता gar वह care 
पहुंचे । वह दीप श्रजमेर AIT टंकारा को ऐसे ज्योतिप्केन्द्र 
चिता, | नादे कि उनकी विभा, प्रभा से दिशायें और प्रदिशायें 
खा ' ब्राशगाती रहें । 
Fi बहुत नहीं, पर कुछ हैं जो कहते हैं कि टंकारा और 
तता | ग्रजमेर को ज्योतिष्केद्त बनाने की बातें भ्रवैदिक और 
री का mage हैं। उनका कहना है कि मथुरा में जो विरजा- 
E IREI बना है, टंकारा में जो दयानन्द-स्मारक बना 
oa है ग्रोर ग्रजमेरस्थ स्वामी जी का बाग्न' में जो दयानन्द- 
हि गोवनदशंन-चित्रावली संजोयी जारही हे वे सब आर्यसमाज 
th याक गाडन की ओर लेजानेवाली बाते हैं । 
ती a साथ सहमत होने में अपने झ्रापको असमर्थ पा 
के मैं उनमें से एक हुं जो अजमेर और टंकारा को विश्व 


वह त Nise बनाना चाहते हैं। उक्त दोनों स्थानों को 
खि का ज्योतिष्केन्द्र बनाने की बात सर्वप्रथम कही भी 
F 4 4 थी। छपरी २००६ वि०, १९४८ fo 
प में प्रवेश करते a मैंने एक वक्तव्य 
र a था। उसकी एक मुद्रित प्रति इत्तिफाक्क 
हक स गवा, 33 गह मार 
Ea = के मैंने उस अवसर पर लिखित रूप में 

केट किये थे और यह जानने के लिये fe मैं 
| i क्या कर रहा हूं । बेशक, मैंने उस वक्तव्य 
` लि की थी कि care में देव दयानन्द की 
अनुरूप एक ज्योतिर्मय स्मारक बनाया जाये । 
मैंने यह भी व्यक्त किया था कि दयानन्द के 


परि?) १ ६७३ 


की 


| भे समय 
रि 


स्थापना हौँ चुकी है श्रौर ्रजमेर में भी वेद-संस्थान का 
पर्याप्त विकास हुआ है। किन्तु दोनों ही नगरों में 
ज्योतिष्केन्द्र नाम की अभी कोई चीज नहीं बन पायी 
है । अजमेर और पुष्कर के बीच में मैंने कई बार भूमि 
प्राप्त करने की कोशिशें कीं और श्रब भी कर रहा हूं। 
मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी साधनामय योजनाओं 
का विकास बहुत धीमी गति से होरहा है। कभी कभी 
मुझे अपने आप पर ही नाराजगी हो आती है। जमाते 
की शिकायत करने का मुझे हक़ हासिल नहीं है । मेरी 
केफ़ियत “एक जाम और लाख ग्रर्मान' की है। मेरी 
योजनाग्रों ate मेरे श्रर्मानों की पुति में मुझे जिससे 
जितना सहयोग मिल जाता है उसके लिये मैं ग्रपना हादिक 
आभार प्रकट कर देता Fi पर जितने चाहिये उतने 
साधक और साधन मुझे ग्रभी नहीं मिले हैं । 
दयानन्द ज्योतिष्केन्द्र में दयानन्द-रेडियो-स्टेशन को 

स्थापना का स्वप्न भी मैंने कभी देखा था, जिसकी याद 
दिला कर मेरे प्रेमी यदा कदा विनोद करते हुये मुझसे 
पुछा करते हैं, स्वामी जी, दयानन्द-रेडियो-स्टेशन से 
दयानन्द के सन्देशों और आपके वेदोपदेशों का प्रसारण 
कब आरम्भ होगा,' जिसका उत्तर मैं अपनी आत्मश्रद्धा 
के साथ दिया करता हूं, ‘wal समय लगेगा । इतिहास 
में ऐसे प्रसंग हैं कि उदात्त स्वप्नों के सुदीघे काल तक 
उपहास होते रहे और अन्त में वे सिद्ध हुये । विश्वास 
रखिये, मैं उनमें से नहीं हूं कि परिस्थितियों से परास्त 
होकर घुटने टेक दु । जमाने ने बरसों मुझे सताया और 
मेरा मागे रोका । फिर भी मैं सतत साधरत रहा। 
भविष्य में भी ग्रयुत [दस हजार] बनकर, अपि च सवा 
लाख बनकर मैं साधरत रहूंगा | 

युतो ऽहमयुलो म आत्मायुतं मे चक्षुरयुतं मे atangat 

भे प्राणो sg से ऽपानो sg मे व्यानो sga 

sg WA Ut अ १६.५१.१ 

दस हजार में, दस हज्ञार है मेरा आत्मा, 

दस हजार है चक्षु मेरा, दस हज़ार है मेरा भोत्र, 
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दस हजार है प्राण मेरा, है दस हज़ार मेरा अपान, 
दस हज़ार मेरा व्यान है, दस हज़ार हूं मैं सवंस्व । 

“राई के दाने से भी छोटे एक बीज ने यह कितना 
विशाल बटवृक्ष खड़ा कर दिया ! प्रकृति के सुक्ष्मतम 


परमाणुग्रों ने कितनी <e सृष्टि की रच 


नाक E 
मेरा श्रल्पारम्म भी एक विश्वव्यापी = tÀ | alee 


के बनेगा'। Ma ` 
f 


Y 


mg} 

अपनों से अपनी बात द 

स्वामी विद्यानन्द “विदेह' ध्यात 

fi १ दि |] pare 

AE के इस ग्रंक से मेरे द्वारा विश्व-छुधार सुधार-विज्ञान का उद्घाटन भी 'सविता' से होगा। | हे 
लेखमाला का प्रारम्भ किया जा रहा है । यह लेखमाला ३) 'सबिता' के माध्यम से बार-बार साग्रह निवेदन कसे | a 
मैंने भावावेश में नहीं, कई मास के सतत चिन्तन के पर भी किसी ने 'वेदिक बालशिक्षा', 'वेदिक स्त्रीशिक्षा | पिर 


उपरान्त आरम्भ की है। इस माला की मेरे मस्तिष्क में 
एक पूणं योजना है। दिल कहता है कि इससे मानवः 
मण्डल में एक निर्मल तरंग पैदा होगी, जिससे तरंगित 
होकर न जाने कितने सहृदय मानव विश्व-सुधार की साथ 
मै संलग्न हो जायेंगे । 
इस माला के सन्दर्भ में एक समस्या यह है कि 
“सविता? चार-पाँच हजार से श्रधिक व्यक्तियों द्वारो नहीं 
पढ़ा जाता है । ऐसी सूरत में मैं चाहुंगा कि हिन्दी की 
जितनी भी पत्र-पत्रिकायें हैं, उन सबमें भी यह लेखमाला 
“सविता' से उद्ध.त होकर, किन्तु 'सविता' और लेखक के 
हवाले से, प्रतिमास क्रमशः प्रकाशित होती रहे; तो 
इस लेखमाला के उद्देश्य की पूति में बड़ी सहायता 
मिलेगी । हिन्दी के भ्रतिरिक्त अ्रन्य भाषाग्रों के मासिको में 
भी यह लेखमाला भाषान्तरित होकर छपती रहे तो लक्ष्य 
की सिद्धि में पर्याप्त तीब्रता आ सकेगी । 
इस लेखमाला का मेरे मानस में एक विशाल प्रौर 
भध्य चित्र हे । यह लेखमाला ग्रन्त में एक विशाल faga- 
ग्रन्थ का रूप धारण करेगी । मेरा विश्वास है कि वह 
ग्रंथ संसार की सभी भाषाओं में भाषान्तरित होगा ग्रौर 
एक सार्वभौम स्थिति प्राप्त करेगा । 
२) सविता को मैं अब ज्ञानपत्र के साथ साथ बहुत 
अधिक साधनापत्र बनाना चाहता हूं । वेसे तो आरम्भ 
से ही 'सविता' एक साधनाप्रद पत्र रहा है। पर भ्रब मैं 
उसे कुरुक्षेत्र मे खडा कर देना चाहता हूं। कुरु का अर्थ 
है 'कर'। 'यह कर, वह कर, ऐसे कर, वेसे कर,” यह 
ध्वनि अश्र श्रधिक वेग के साथ सविता! से ध्वनित होगी । 
'गृहस्थविज्ञान' और 'योगविज्ञान' के ara aa “विश्व- 
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भारत के विद्याथियों X, भारत के अध्यापकों से! | जपाव 


लेखमालायें 'सविता' में प्रकाशनाथ भेजने की कृपा a | बो सू 
परवाह नहीं की है । मैं चाहता हूं कि सहृदय, aye | पवश 


श्योर श्रवकाशप्रात्त विद्वान्‌ तथा आचार्य [wen 
श्रध्यापिकायें | मेरी पुकार सुनें और इस आवश्यक कार्य में ॥ गह है 


मेरा हाथ बटायें। अन्यथा स्वयं मुझे ही यह भार a काका 
ऊपर ग्रोटना होगा | विष वे 
४) आयंसमाज के सर्वोदय की साधना मैंने ग्रायंप्माण के | प क 
शताब्दी-समारोह के सम्पन्न होजाने तक के लिये स्थात |मेंव्या 
कर दी है। १९७५ ई० के मार्च में यह महायज्ञ पुणं | a 
होजायगा | इस महायज्ञ की पुर्णाहृति के बाद ही मैं श | हित मे 


बिषय पर लेखमाला भी प्रारम्भ करूगा और सब्र | उसके 
सहयोग प्राप्त करके सक्रिय पग भी उठाऊंगा। WA | शासक 


समारोह अपने ग्रापमें एक बहुत बड़ा कार्य है। उषे | हादे 
कार्येकर्ताश्रों का इस समय ध्यान बटाना वाउ | समय 
नहीं है । मैं तो यह कामना करता हूं कि स्वप gare ts 
समारोह ही आर्यसमाज के सर्वोदय की दिशा I f 
सिद्ध हो । आर्यसमाज के सभी नेता प्रौर कार्यकर्ता [er 
निष्ठा, तत्परता श्रौर कुश लता के साथ उर्फ़ समारोह | मीके 

| भर 


तयारी में संलग्न हैं वह शुभसूचक श्रौर WAVE है 4 A 
५) रह रहकर मेरी चेतना मेरे देश और मेरे T | 
क्षण-प्रतिक्षण बिगड़ती हुयी हालत पर मु के वेतात गत | 
है । यह वह समय है जब सभी निर्णय शीतल | | 
site गहन चिन्तन के द्वारा स्वार्थरहिंत भावना ग; 
जायें और उनका क्रियान्वयन सनिष्ठ हदन हि 3] 
हाथों से क्रिया जाये । पर मैं देख रहा है कि है a fat | 
मस्तिष्क गम, भोर उत्तेजित हैं, aa । 

सति 
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ae ग्रोर [यन बेगार र्ग तरह किया जारहा चाहिये था। सरकार को सार्वजनिक रूप से कदापि मह्‌ 
at चाहता हूं F ऐसी विधि R कि राष्ट्रनायकों का बावेला नहीं मचाना चाहिये था कि भ्रनावृष्टि के कारण 
f पुति सम्पर्क हो और मैं उनके जीवन ate चिन्तन में अन्न की स्थिति बहुत नाजूक है और खाद्य की बहुत कमी 
| agen सात्विकता तथा tera लत कर सकू । gl चाहिये यह था कि चुपचाप विदेशों से oa खरीद 
अन्तर्राष्ट्रीय बनावों आर तनावों की ओर भी मेरा कर बाजार को गेहूं और चावल से पाट दिया जाता । 
| प्रात जारहा है । विश्वक्षेत्र में हमारे राजनीतिज्ञ जिस ऐसा किया जाने पर न किसान अन्न को रोक कर रखते, 
f ततो ग्रौर सावधानी के साथ ग्रपना पार्ट ग्रदा कर न किसान -आस्दोलन भड़कता, न लोग हड़बड़ाक़र अन्न- 
| हे हैं वह संतोपप्रद होते हुए भी चिन्ताजनक है। यह संग्रह में लगते, न खाद्यभण्डार भूमिगत होते । फिर 
| as दिखाई देरहा है कि निकट भविष्य में ही भारत को शीतल वातावरणा में, ठंडे दिमाग से, सामान्य अवस्था में 
| पकिस्तात के एक निर्णायक आक्रमण का एक निर्णायक भावी अन्न-नीति निर्धारित की जाती । आखिर, भ्रन्न तो 
त्याव देना है । भारतनिष्ठ सभी नागरिक-नागरिकाग्रों बाहर से अव भी आयात किया जारहा है। यह आयात 
हो सुसंगठित, सन्नद्ध और सतकं रहने की प्रत्यक्ष बिना शोर मचाये चुपचाप कर लिया जाता तो जो 
ग्रावश्यकता है | अवाञ्छनीय दुर्घटनायें घटी वे न घटतीं । 
| भारत की mafa स्थिति में चिन्ता की एक रेखा सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश की नियुक्ति 
। गह है कि जो मुस्लिम लीग भारत के श्रनिष्ट्रकारी विभाजन में श्री कुमारमंगलथू ने जिस नवीन र्‍्याय-दर्शन और 
का कारण वनी वही मुस्लिम लीग पुनः सारे भारत में त्यायहीन वृत्ति का प्रदर्शन क्रिया है वह न्याय और नियम 
fo बेल की तरह फेलती चली जा रही है और विभाजन- की नहीं, पीकिंग और मॉस्को की ध्वनि है । भारतीय 
वं का विभाजनकारी विष फिर एक वर्गविशेष की रगों प्रजातन्त्र और भारतीय आत्मा की यह निर्मम हत्या है। 
Tanga चला जारहा है । राष्ट्रनिष्ठ मुस्लिम भाई- मुके विश्वास है कि भारतीय जनता और लॉइयसे पुरी 
Wet को, देश के हित में भी और स्वयं उनके अपने शक्ति से इस नवीन दशन की रोक-थाम करेंगे । अन्यथा, 
हित में भी, मैं सलाह दू गा कि वे मुस्लिम लीग से ate विधान की पवित्रता और महत्ता राजनीतिक पाटियों 
| अके विषेले प्रभाव से अपने आपको सर्वथा मुक्त रखें। का खिलवाड़ बन जायेगी । न्याय में मिलावट 
गासक-दल को भुलभुलेयां मुस्लिम-लीगी ज़हनियत को [adulteration] भारतीय प्रजातन्त्र को जड़ों को 
| सा देरही है, यह चिन्तनीय है । समय-सूचकता के साथ, खोखला कर देगी । किसी भी मुल्य पर और किसी भी 
पय रहते मैं शासक-दल को amg करता हूं कि हालत में इसे रोका जाना चाहिये । मैं भारत की प्रधान 
(९७४ ई० के उत्तरप्रदेशीय चुनावों की खातिर मुस्लिम- मन्त्री से अपील करता हूं कि वह अपने शासनकाल में 
| गी धमकियों के सामने झुककर साम्प्रदायिकता को न्याय की पवित्रता को राजनीति की छुत से सर्वथा छल 
| ar दिया गया तो परिणाम न केवल शासक-दल और रखें ग्रौर श्रानेवाली नस्लों के लिये उच्च आदशों की 
| गी के लिये ग्र पिच सारे देश के लिये घातक सिद्ध होंगे। स्थापना करें। शक्ति और सत्ता का उपयोग मानवीय 
| maa को ठीक क्विदवई-पद्धति से सुलकानः भ्रताश्रों की रक्षा में होता ही यशस्कर और श्रेयस्कर है । 


| 
| 
A 


करोति कालः सकलं संहरेत्‌ काल एव हि। p2 
` कालः स्थापयते विश्वं कालाधीनसिद जगत्‌ ॥ बः 

कुमेपुराण १-१२-२३४४ | our 

फाल ही सब कुछ उत्पन्न कर रहा है और वही सबका संहार करता है । वही विश्व 

| को स्थापित करता [टिकाये हुए] है । इस प्रकार, यह संसार काल के AMA है । a i 
VE, १६७३ a 
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ईश्वर ओर मनुष्य की सुपर्णता 


ह 
रामचन्द्रदास am 
(नवयुग Esa, देशबन्धु गुप्त रोड, देवनगर, नई दिल्ली--५) fai 
wR: पती 
इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । ga 
एकं सद्‌ विप्रो बहुधा वदर्ल्त्याग्त यसं मातरिश्वानमाहुः ॥ ऋ १.१६४.४६; शोप्र १०.२६ 
एक ही सत्स्वरूप परमात्मा के विद्वानों ने ग्रनेक नाम प्रत्येक वस्तु (लोक-लोकान्तर, हश्य-अ्-हस्य पदार्थ, प्राणी. 
दिये हैं, जिनमें एक नाम सुपर्ण भी है । AM) को हर समय और हर प्रकार से जानता रहता | {5 
महषि दयानन्द सरस्वती ने इस मंत्र का भावार्थ है। तथा, शक्ति-हप पंख से उन सब पर शासन करता un 
करते हुए लिखा है, 'यावन्तः परमेश्वरस्य गुणकर्मस्वभावाः रहता है श्रौर न्यायानुकूल सब लोक-लोकान्तर तथा 4 
सन्ति तावन्त एवेतस्य नामधेयानि सन्ति ।' अर्थात्‌, परमे- प्राणियों को चला रहा है । उसके ये दोनों पंख सम भाव तेज रे 
रवर के गुणा-कर्म-स्वभाव जितने हैं उतने ही इस परमात्मा से, एकरस होकर, सतत काम करते रहते हैं। उसका A | 
के नाम भी हैं। ग्रतः परमेदवर के गुणा-कर्म-स्वभाव के काम “अनुकूलता के साथ ठीक ठीक चलता रहताहै। |. 
AJA उसका एक नाम सुपण भी है | तभी तो उसे सुपण ग्रर्थात्‌ शोभन-पंख कहते हैं। ज्ञा y 
— प्रन यह होता है कि परमात्मा का सुपर नाम और शक्ति उसके गुरा-कर्म-स्वभाव हैं । न वह किसी के साथ u 
उसके गुण-कर्म-स्वमाव की कसौटी पर ठीक उतरता है श्रन्याय करता है न किसी को पाप कमं के लिये दंड दिये छ) 
वा नहीं । 'सुपणां' शब्द का अर्थ है ग्रच्छे पंखों वाला बिना छोड़ता है । भीषास्मादू वातः पवते । भीषा उदेति m 
पक्षी प्रथवा ग्रच्छे पत्तों वाला वृक्ष । परमेश्वर का न॒ सूर्यः । भीषास्सादरिनिश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पतचप cle 
कोई भ्राकार है न रूप । न वह पक्षी हे न वृक्ष । वहतो (T3 २.८) । ग्रर्थात्‌, उसी ब्रह्म के भय-रूप शासते ; 
निराकार, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान्‌ तथा सर्वाधार है। वायु चल रहा है, उसी के भय से सूर्य उदय हो रहा है! 
तो फिर उसे 'सुपर्ण' क्‍यों कहा गया ? वस्तुतः, यह afa, विद्य त्‌, मृत्यु, चन्द्र, नक्षत्र, सब उसके भय पे 
ग्रालङ्कारिक वणन है । जैसे एक पक्षी के दो पंख होते स्व स्व नियोग में स्थित हैं। सृष्टि को उत्पल कसे, | 
हैं जो समान भाव से काम करते हैं, वैसे ही परमेश्वर के : पालन करने और लय करने के उसके कर्म में कोई बाधा | = 
ज्ञान- श्रौर शक्ति-रूप दो पंख हैं जिनसे वह इस महान्‌ वा प्रुटि नहीं ग्रा सकती । प्रत्येक कार्य उमके Wd | fre 
“जगत्‌ का शासन कर रहा है। ज्ञान-रूप पंख से वह नियंत्रणा में ही हो रहा है। | 
ग वि | धर के 
यत्रा सुपर्णा agaca भागमनिमेषं विदथाभि स्वरन्ति। म 
इनो बिइवस्य भुवनस्य गोपा: स मा धीरः पाकमत्रा विवेश ।। त १ पर ते 
सुपर्ण उस पक्षी को कहते हैं जिसके पंख सुन्दर हों पंख में कुछ रोग वा त्रुटि हो तो पक्षी उड नहीं T | व्रह्म 
अथवा दुढ़ हों ताकि वह बहुत श्रच्छी प्रकार उड़ान कर यदि उड़ने का प्रयास करेगा भी, तो वह yee | Flag 
सके । इसी लिये 'सुपणां' गरुड के लिये भी प्रयुक्त होता पड़ेगा । इसी प्रकार, जिस मनुष्य के ज्ञान आर j त | ह 
है । पर इस मंत्र में इस शब्द का बड़ा गूढ़ ग्राहय है। रूप से एक दूसरे को सहयोग देते हुये चलेंगे ie’ ॥ | [कि 
gaq उस विवेकशील, ज्ञानी पुरुष को कह सकते हैं, जो के अनुसार कर्म करेगा और कर्म से ज्ञान phy rte शै सव 
ज्ञान- प्रौर कमै-छपी ग्रपने दोनों पंखों को उत्तम बना जीवन की ऊंची उड़ान भर सकता है, वही m A q; 


ब्रह्मज्ञान का भागी हो सकता है, वही ग्रानन्द र 


बनकर ग्रजर, भ्रमर ब्रह्म के AUT 


लेता है । वही पक्षी ठीक उड़ान भर सकता है जिसके 
दोनों पंख बराबर, एक साथ काम करते हों । यदि एक 


REY 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


राणी 

हता 
करता 

तथा 
[ भाव 
उसका 
॥ I 

ज्ञान 
baa 
उ दिये 
उदेति 
ञ्च; 
सत पे 
है | 


भय से 


करते, 


बाधा 
ग्रत 


९ 
कता 
fn 


aa (4 | 


j alt 
गा ae 
ae 
ie 
परी 


fdl 


¢ 


र सकता है । प्रत्येक व्यक्ति का उच्चतम उद्देश्य 
a की प्राप्ति है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के 
सी वात पीर T समन्वय कर्य अ है 
दी उड़ान कै परिणामस्वरूप ही हम उस अमर पद को 
र सकते हैं जो कि उस प्रभु की कृपा की अपेक्षा 


प्राप्त के 
परमा 


प्राप्त क 
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रखता है जो (विदथा) विज्ञानमय है, (इनः) सबका स्वामी 

और (विश्वस्य गोपाः) सबका रक्षक है । जव ज्ञान- और 

कर्म-रूपी dal की उड़ान समान रूप से संगत हो 

जायेगी तब हम उस धोर पुरुष में प्रवेश कर जायेंगे जहां 
य, सुख, शान्ति और ग्रानन्द-ही-ग्रानन्द है | 


सुपर्शो ऽसि गरुत्मान्‌ पृष्ठे पुथिव्या: सोद । 
भासान्तरिक्षमा TA ज्योतिषा दिवमुत्‌ तभान तेजसा दिश उद्‌ हह ॥ माय १७.७२ 


qa है, गौरवयुत्‌ है । तू सारी पृथिवी की पीठ पर 
सवार हो जा । अपने प्रकाश से श्रन्तरिक्ष को भर दे। 
at को अपनी ज्योति से थाम | और, दिशाग्रों को अपने 
तेज से दृढ़ बना दे । 

इस मंत्र में कितने उत्साहपूर्ण ग्रादेश तथा विचार 
हैं! मंत्र में सुपर्णं जीवात्मा के लिये आया है । वेदमाता 
Haat को संबोधन करती हुई कहती है कि हे जीवा- 
aq! तू सुपर्ण है, दो सुन्दर पंखों वाला है । तेरे ज्ञान 
ग्रौर कर्म के दो पंख हैं । उनका तू सदुपयोग कर । ज्ञान 
के ग्रनुकूल तेरा कर्म हो और कर्म के अनुभव के अनुसार 


Wt ज्ञान को उन्तत कर । जब ज्ञान We कर्म, दोनों . 


ETA तुझे ले चलेंगे तब तु गौरव प्राप्त करेगा। 


गौरव प्राप्त करके तू अपने ज्ञान और कर्म के बल से 
पृथिवी-भर पर छा जा । ऐसा तू तभी कर सकेगा जब 
तेरा ज्ञान उज्जवल होगा और तेरा कर्म भी निस्स्वाथे 
होगा। तभी सारी aga के निवासी तेरे गौरव को 
TAT और तेरा सत्कार HUT | जब तू संसार में अपने 
शुभ ज्ञान और कर्म से सबका मानतीय हो जायेगा तब 
सत्र लोग तेरे कर्म और ज्ञान का ग्रतुकरण करने लगेंगे, 
तुझे नेता मान लेंगे। इस प्रकार, तेरा प्रकाश अन्तरिक्ष 
में भर जायेगा । तेरे ज्ञान और कर्म की ज्योति इसी प्रकार 
पथप्रदशेक होगी जसे यौ में स्थित सूर्य की ज्योति होती है । 
तेरे तेज (प्रभाव) से चारों ओर, सब दिशा-प्रदिशाओं में 


ज्ञान और कम का ZS ग्राधार सबको मिल जायेगा। 


सनुस्ब्वति-सूक्ति-सुघा 
मुनोशकुमार 
(जर्मनभाषा-प्रवक्ता, वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली [टोंक |) 


| mara प्रहारांश्च शिरस्येतान्‌ विवर्जयेत्‌ । 


गिरस्तातश्च तैलेन ater’ किञ्चिदपि स्पृशेत्‌ i 


४.८३ 


| पि 
र के वालों को नहीं खींचना चाहिये और सिर पर चोट 


हैं मारी चाहिए । सिर से स्नान करके किसी भी अंग 
| ae नहीं करना चाहिये । 
te जुहृत बुध्येत धर्मार्थो चानुचिन्तयेत्‌ । 
शाश्च तन्मूलान्‌ वेदतत्वार्भमेव च ॥ ४.६२ 
la a में उठे और [करणीय] धर्म तथा अर्थ 
io a के बारे में तथा इनसे जो शारीरिक कष्ट 

ae भी = पर सोचे। [ब्राह्म मुहुते में | वेद के तात्त्विक 

चार करे | 
Er कृत्वा Hasta: समाहितः | 
“यौ जप स्तिष्ठेत्‌ स्वकाले चापरां चिरम्‌ ॥ ४.६३ 


k लाई, १९७३ 
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उठकर, आवश्यक नित्यकं से निपटकर, शुद्ध होकर, पहली 
(प्रातःकालिक) संध्या में, और निश्चित समय पर बाद की 
(सायंकालिक) संध्या में भी, जप करता रहे। 

ऋषपो दोघंसन्ध्यत्वाद दीर्घसायुरवाप्नुयुः। 

प्रज्ञां ana कोति च ब्रह्मवर्चेससेव च ॥ ४.६४ 
देर तक संध्या करने से ऋषियों ने लम्बी आयु को, बुद्धि 
और यश और कीति को, और ब्रह्मतेज प्राप्त किया था । 


नाधोयोताश्‍वमारूढो न वृक्षं न च हस्तिनम्‌ । 


न नावं न खरं AS नेरिशस्थो न यानगः ॥ ४.१२० 


घोड़ा, पेड़. हाथी, नाव, गधा, ऊंट--इन पर चढ़कर, असर 


भूमि में तथा किसी यान में यात्रा करते हुए [वेद का] 


अध्ययन न करे । 
द्वावेव वज पेन्नित्यमनध्यायो प्रयत्वतः । = 
स्वाध्यायर्शम चाशुद्धामात्मानं चाशुचि द्विजः ७४.१२७ | 


२६५ 
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संस्थान-पुस्तकालय के लिये — S 
विश्वदेव 
(मन्त्री, वेद-संस्थान, बाबू मोहल्ला, ब्यावर रोड, AAR) 


“सुपर्णांक' (माचे), १६७३ के संपादकीय में (पृ ३, पेरा 
२) वेद-संस्थात के पुस्तकालय फो बैदिक वाङ्मय के 
मौखिक ग्रंथों और उनकी टीकाग्नों से तथा आधुनिक 
काल में प्रकाशित वेदपरक समीक्षात्मक ग्रंथों से युक्त 
करने की प्रभिलाषा व्यक्त की गई थी। अनेक ऐसे ग्रंथ 


हैं जो वेद-संस्थान तो क्या, अजमेर नगर में भी किसी , 
पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं हैं । जो ग्रंथ अन्यत्र हैं भी वे। 


अनुसंघान-जैसे दीघकालपर्यत चलने वाले काम के लिये 
पर्याप्त समय तक के लिये मिल नहीं पाते हैं। इस कारण 
भी यह ग्रब ग्रनिवार्य हो गया है कि संस्थान-पुस्तकालय 


में सारा वैदिक वाड्मय तो हो ही । तभी सुपर्णाक' में | 
प्रकाशित 'सुपणे'-संदर्भ-विचार-जेसी कोई चीज पुनः | 


अगले विशेषांक में दे पाना संभव होगा । 
आजकल पुस्तकों की कीमतें क़ाफ़ी ऊंची होती R | 
फिर, वैदिक वाङ्मय के ग्रंथ तो श्रौर भी मंहगे होते हैं, 


क्योंकि उनकी खपत कम होती है । Aa: संस्थान के समक्ष, 
प्रमुख समस्या वेदिक ग्रंथों को क्रय करने के लिये धन | 


` पौ 


जुटाने की है । संस्थान 'सुपर्णाक के द्वारा म 
प्रनुसंघान कर सकने की ग्रपनी क्षमता की मिसाल प्रस्तुत 
कर चुका है ate सब वैदिक ग्रंथ उसे मिल जाते हैं तो 
ग्रनुसंघान में श्रौर भी चमक श्रा जायेगी, यह निश्चित 


— है। इन ग्रंथों के अभाव से संस्थान का वैदिक-, 
झनुसंघानरूपी अंकुर श्रसमय में ही कुठित होकर मुरका] 
जाये, यह कोई नहीं चाहेगा। संस्थान की क्षमता में] 


श्रास्था रखने वाले, तथा ग्रंथोपलब्धि में सहायता देने 
की Ca A से वे भी कपमा सस न रखने बाले सज्जन धन तथा ग्रंथों के दान के 


द्विज को वेद के दो ही श्रनध्याय प्रयत्नपुवेक बचाने चाहिएं- 
एक तो स्वाध्याय-स्थल की ग्रशुद्धि और दूसरे भ्रपनी 
ग्रपवित्रता । [गंदी जगह पर और गंदे तत-मन से [वेद का] 
भ्रध्ययन नहीं करना चाहिए ।] 

न स्नानमाचरेद्‌ भुक्त्वा नातुरो न सहातिशि। 


न वासोभिः सहाजस्र' नाविज्ञाते जलाशये।। ४.१२९. 


खाना खाकर, बीमार होते पर, रात्रि के मध्यवर्ती दो 


२६६ 


लिक वैदिक | 
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द्वारा संस्थान के हाथ मज़बूत करने के लिये आ्रागे mă 
यह निवेदन है । ; 
| बहुत-से व्यक्तियों के पास ऐसे वेदिक ग्रंथ हो सकते 
हैं जो wa उनके काम न आते हों और न जिनके काप 
आने की संभावना हो । कई ऐसे विद्वान्‌ हैं जिनकी संतति 
की वेद में उन(विद्वान्‌)को जेसी रुचि नहीं है वा रुचि 
नगण्य है और जिन्हें यह विचार सताता रहता है कि 
बड़ी रुचि और यत्न से संजोये गये उनके ग्रंथों को उनके 
बाद कौन पढ़ेगा। ऐसे विद्वान्‌ यदि संस्थान को अपनी 
ग्रंथराशि प्रदान कर दें तो जहां उनके ग्रंथसंग्रह का सदु- 
पयोग होता रहेगा वहां वे वेदिक अनुसंधान के कार्य को 
ait बढ़ाने के संस्थान के यत्न में सहयोगी बनकर {पबंपरि। 
पुण्य के भागी बनेंगे। विद्वानों से प्राप्त ग्रन्थराशि को |, प्रा 
सादर और साभार ग्रंगीकार किया जायेगा और ग्रंथ ता |, प्राय 
की स्मृति को चिरस्थायी बनाने का प्रवंध भी संस्थात. |, वेदी 
पुस्तकालय में किया जारेगा । दान में दी गई पुस्तकों |, वृह 
को भेजने का पैकिंग और मार्ग का व्यय संस्थान वहत |, शा 
करने को उद्यत रहेगा । | प्राशः 
जो सज्जन ग्रंथ-क्रय करने के लिये संस्थात को | बिः 
धनराशि प्रदान कर सकें उनका भी इन पंक्तियों के [Mirage 
Rat करने के लिये सादर आह्वान किया जाता है । जिस dos 
दानी के दान से जो ग्रंथ क्रय किया जायेगा उस पर एक स्लिप 
लगाई जायेगी जिप्तमें दानी का नाम तथा उनकै दात पे 
उस ग्रंथ के क्रय किये जाने के तथ्य का उल्लेख रहेगा । 
जो सज्जन श्रपने वैदिक ग्रन्थ रियायती मृत्य प ' 
सक वे भी कृपया संस्थात से पत्रसंपर्क करें! 
होते पर, देर तक रर अज 


प्रहरों में, कपड़े पहने 
जलाशय में स्तान नहीं करे । 
उद्दत नमपस्नान farga रक्तमेव च । 


:॥ 
इलेष्मनिष्ठयूतवाग्तानि नाधितिष्ठेत तु फा 


,११९ 


र्‌ 
-मूत्र, खत, कफ, धुक at 


उबटन, नहाए हुए पानी, मल 
हो । 


करै की हुई चीज पर, स्वेच्छा से, खड़ी त द 
afl B 


~ 


नि 
| ay 
| समुच्चयः (प्रानंदाश्रम-प्रकाशन) 


ता श्‌ १९७३ 


हि... वैदिक ग्रन्थ पत्रिकाओं के ग्रंकों में प्रकाशित हुए 
वै पत्रिकांक प्रब AIA से हैं। श्रतः, ऐसे ग्रन्थों की 
aa के लिये एक प्रतिलिपि करा लेने का विचार 
4 gq सज्जनों वा संस्थाओं के पास ऐसे पत्रिकांक 
jaa हमें सूचना देने का अनुरोध है। 

बैदिक विषयों के लेखकों से प्रार्थना है कि वे अपने 
नो की एक एक प्रति भेंट-रूप अथवा, यदि ऐसा 


7 


dig न हो तो, रियायती मुल्य में प्रदान करने की 


Ver F< । 

| वीचे उन मौलिक वैदिक ग्रंथों की एक कामचलाऊ, 
हारादि सूची दी जाती है जिनकी सर्वप्रथम ग्रावश्यकता 
१। ग्राधुनिक युग में प्रकाशित वेइपरक समीक्षात्मक ग्रंथ, 
त्या मौलिक वेदिक ग्रंथों की अधिकतर आधुनिक टीकायें 
Jaga में नहीं हैं, यद्यपि उनकी भी संस्थान को ग्राव- 
ता है। 

| प्रवंपरिशिष्ट 

„ प्रातिशाख्य 

» प्रायश्चित्त 

» वेदीयपन्चपटलिका 

| „ वृहत्सर्वानुक्रमणिका 

| „ शान्तिकल्प 


(अ्रड्यार-प्रकाशन) 


५ शुल्बसूत्र 


Asis शिक्षा 


शेत्तरशतोपनिषद 


(निर्णयसागर-प्रकाशन ) 
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ee 
fat जं 
ग्रादि प 
पदि यही 
फ़ भुल 
प्रवादी 
नित्य ला 
ही कमी 
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गेल क 

Etaj 
ESEE 
|) याः 


पाठको 


दित 


> 


हि. qaar: चौबीस वर्ष पूर्व 
च ळल) 


i 


बाह्य धारण कर लिया है। वस्त्रमिल, कल, इंजन, ग्रादि 


ama रौर लकड़ियों को निगले जा रहे हैं। रात-दिन 


रगे के लिये ard खोदी जा रही हैं और इत्धत के 
हमे जंगल काटे जा रहे हैं। परिणामतः, वन, पर्वत, 
रादि प्रदेश शुष्क, गर्म और उजाड़ होते जा रहे हैं। 
गदि यही श्रवस्था रही तो आगामी सौ वर्षो में हमारा देश 
ए कुलसता हुआ रेगिस्तान बन जायेगा। करोड़ों की 


| परब्रादी वाले इस देश में केवल घरेलू इन्धन के लिये ही 


नित्य लाखों वृक्ष काटे जाते हैं। वृक्षों की कमी से वर्षा 


१ कमी होती जा रही है और भव्य भूप्रदेश मरुस्थलो में 


faa होते जा रहे हैं। मोटर कार, वायुयान, आदि 
ia की समस्या उपस्थित कर रहे हैं । 
इस समस्या के हल के लिये हम वैज्ञानिकों की सेवा 
| रूवेद के दो संकेत उपस्थित करते हैं : 
|| श्यावा: tata: । ऋग्वेद १.१२६.३ 
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विकट सुसहा 
| at ग्रौर यानों के संचालन के लिये इन्धन ग्रौर पेट्रोल 
| 0 पत इतती बढ़ गई है कि उसने एक विकट समस्या 


सूर्यररिमयों से चलने वाले रथ । 
२) विद्य द्रथाः । ऋग्वेद ३५४.१३ 

बिजली से चलने वाले रथ | 

इन उद्धरणों से सूर्यकिरणों तथा बिजली द्वारा रथों, 
यानों, यन्त्रां के संचालन का ग्राभास मिलता है । बिजली 
से यन्त्रों के संचालन में पर्याप्त प्रगति हो रही है। पर 
बिजली-उत्पादन बहुत द्रव्य-श्रमसाध्य सिद्ध हो रहा है। 
श्रतः, यन्त्रसंचालन में सूर्यररिमियों के प्रयोग के आविष्कार 
से मानवजाति की श्रनेक समस्याग्रों का हल हो जायेगा । 
सूर्य की रश्भियां सूक्ष्म, स्थूल और प्रत्यक्ष रूप से सर्वत्र 
प्राप्त हैं । यदि वेज्ञानिक लोग किसी ऐसे यन्त्रोपाय का 
आविष्कार कर डाले जिससे सूर्यरश्मियां कोयला, इन्धन, 
पेट्रोल तथा बिजली का काम देने लगें तो बड़ा लोकहित 
होगा । विज्ञानवेत्ताग्रों से निवेदन है कि वे इस ओर लग्न 
के साथ प्रवृत्त हों । 

वषं २, अंक ५, ज्येष्ठ, २००६, जून, १९४९ 


भ 
| प्रतिक्रिया | 
ganis’ 


|| धुपर्णाक' देखकर चित्त अत्यन्त प्रसन्न हुआ । प्राकर्षक 
| र गभीर सामग्री से भर पुर है । सभी लेख fangt 
j ५ गवेषणात्मक है । डॉ पंचोली एव डॉ अभयदेव शर्मा 
|. भी के घन्यवादाहे हें । अक में लेखों का प्रारंभ वेद- 

RIA दो प्रसिद्ध आधुनिक भारतीय विद्वानों के लेखों से 
| ss कौशल एवं रुचि का उत्तम निदर्शन है । 
| S विषय को लेकर इस प्रकार के विशेषांक निकालने 
शि al बहुत ही इलाघनीय है । "ग्रंथ संक्षेपनामों 
| यदि प्रत्येक संकेत या संक्षेप के बाद एक fag 
| दिया जाता तो अ्रधिक स्पष्टता रहती | 


E 


` i) —-भ्रानन्द्स्वरूप गुप्त (वाराणसी) 


| अत्यन्त मनोहर । 'सुपणां' संबंधी मंत्रार्थों का अध्ययन 


| ह, १ ६७३ 
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प्रस्तुत कर, आपने वैदिक वाङ्मय में वर्तमान शब्दों के 
अर्थो की गुरुता को प्रकट करने के साथ ही वेदिक शाब्दो 
की श्रथव्यापक्रता की ओर जो विद्वज्जनों का ध्यान आक्ृष्ट 
किथा है उसके लिये बधाई। श्री पंचोली जी एवं श्रो 
भगवद्दत्त जी के लेख अत्यन्त स्पष्ट हैं जबकि श्री सोम- 
चैतन्य जी के लेख का प्रतिपाद्य स्पष्ट नहीं हो पाया है । 
श्री अभयदेव जी का “सुपरणं' का प्रतीकत्व' लेख मननीय 
है । श्री मु शीराम जी शर्मा के लेख में विषय की विस्तृतता 
एवं उदात्तता है। एक बात जरूर खटकती है कि श्री 


“विदेह' जी का लेख ग्रतिसंक्षिप्त है जब्र कि उनकी ले वनी से 


gat विषयक एक विस्तृत एवं प्रौढ लेख की आशा थी । 


--प्रशस्यमित्र, शास्त्री (गंगापुर-वाराणसी) की 


२३६ 


wi 
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मुल्यांकन 


१) 'गीतायोम' पाठकों में न केवल रुचिनिर्माण करेगा 
बल्कि उनके लिये उपयोगी भी सिद्ध होगा । इसमें इलोकों 
का हिन्दी अनुवाद ही नहीं श्रपि तु सरल, सुबोध भाषा 
में सोदाहरण श्राध्यात्मिक चितन को स्पष्ट करने का 
प्रशंसनीय प्रयास है ai अत्यन्त सुबोध “साथ ही 
शब्दों की व्युत्पत्ति भी दी हैं। दार्शनिक शब्दों का विद्वत्ता- 
पुणं स्पष्टीकरण का लेखकीय प्रयास भी प्रशंशा के 
योग्य है । 

जनसामान्य को यह भ्रम है कि 'गीता' के प्रत्येक 
इलोक में भ्रनेकार्थकता है । लेखक ने इसे दूर कर विशिष्ट 
सन्दर्भ में शब्दों के महत्त्व को विस्तार से स्वतन्त्रता- 
पूर्वक समझाया है | पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख करते 
हुए संदर्भित श्रवांतर कथाग्रों का पूर्वापर संबंध भी स्पष्ट 
किया गया है । पुस्तक न केवल पठनीय बल्कि पाठकों का 
मार्गदर्शन करने में भी सक्षम है । 

“गीतायोग' के छठे ग्रध्याय में सभी इलोकों का 
बिवरण स्पष्ट, तकंसंगत We मीमांसायुक्त है। अन्य 
इलोक भी द्रष्टव्य हैं यथा, १.१०,११,४१,४२; ३.२६, 


२७,२९,३३,३५;४,१८,१९,२३;५.३,१५;११.५५,७८;१२. 


१९ । किन्तु राम, कृष्ण, ate का एकवचन में किया 
हुआ नामोल्लेख श्रप्रिय लगता है । 

--प्रा. विद्याधर उपाध्याय 
द्वारा समीक्षा का भ्रंश [धर्मभास्कर (बंबई), फ़रवरी, 
'७३-अंक में प्रकाशित; प्रो. सदाबिजय श्राय (ग्रजमेर) 
द्वारा मराठी से अनूदित] 

२) मूर्तिपूजा, श्रवतार, वर्णव्यवस्था, ग्रादि विषपों पर 
श्लोक के शब्दार्थं के ग्रतिरिक्त विद्वान्‌ लेखक ने ग्रन्य 
टिप्पणी नहीं लिखी जिससे ऐसी ध्वनि निकलती है कि 
अपना स्पष्ट मत देने में वे कुछ संकोच कर रहे हैं । Fa, 
यह कहते हर्षं होता है कि सामंजस्य की भावना, विभिन्न 
दार्शनिक मन्तव्यों की सरस व्याख्या एवं समीक्षात्मक 
टिप्पणी की समायोजना के कारण प्रस्तुत कृति प्रशंसनीय 
एवं संग्राह्य है | 
--डॉ. महावीर कौशिक ['लोक़ालोक' (दिल्ली) 
के श्रप्रेल, '७३-म्रंक में प्रकाशित समीक्षा से उद्धरण] 


३०० 


TATA 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


३) यह भाष्य श्री 'विदेह' की विद्वत्ता और faam) ; 
का परिचय देता है। “उनकी लेखनशैली परत q । 
“गीतायोग' में भी यह विशेषता क्रायम है। ug 
प्रत्येक श्‍लोक का अर्थं करते हुए उपसर्ग, पद परो 
संधि का विच्छेद करके ग्रथ बहुत स्पष्ट कर दिया है। 
इस कारण यह भाष्य विशेष लाभकारी होगा । तपू 
टिप्पणियों से संन्यास, योग, कर्मफल, alate, कर्म 
फलत्याग तथा विराट्‌ रूप, आदि कठिन विषय सप्टे | 
जाते हैं । "यज्ञ, यज्ञशेष, कर्म, AHA, विकमं, श्रना 
wife रहस्यात्मक विषय इससे स्पष्ट हो जाते है 
भाष्यकार की सम्मति में 'गीता' का मन्तव्य, ईश्वर को | 
प्रत्येक गतिविधि का प्रेरक और कारण मानते हुए, 
मानवात्मा के महत्त्व और सामर्थ्ये की उपेक्षा करना नहँ | 
हे । हमें लेखक का यह विचार बहुत युक्तियुक्त लगा। 

यह भाष्य 'गीता' को समभने को श्रच्छी कुणी है 
छपाई, सफ़ाई, श्रन्तरंग या बहिरंग की दृष्टि से भी 
संग्रहणीय है | 


कृष्णचन्द्र, विद्यालंकार [ संपदा 
(दिल्ली) के दिसंबर, '७२-अंक में समीक्षा का प्र] 
४) गहन स्वाध्याय श्रौर मनन योग्य । इसकी दो 
मुख्य विशेषतायें हें । १) रूढ़ि-शब्दों की परिभाषा प्रौर | 
ग्रनेकार्थ शब्दों की व्याख्या, २) पदों का सन्धिच्छेद । पदच्छे 
तो सबने दिया है किन्तु पद-सम्धिच्छेद र किसी ते बह । 
दिया । इन बातों से ग्रन्थ का महत्व बढ़ गया है; श 
ae भाव स्पष्ट हो गया है । ‘ad श्रौर aa’ ae : 4 
रूढ़ि-प्र्थ को लेकर बहुत ग्रतर्थ किया गया है। >. | 
mit ‘meng’ का प्रयोग और भाव त समभकर E । 
भ्रान्ति फैलाई गई है और 'गीता' में प्रक्षेप माता "S 
$ शवानः i ’ अंगरेज़ी में | 
है। स्वामी शिवानम्द ने 'गीता पर क 
मोटी 'कमेंटरी' लिखी है । उनकी ग्रौर म ह । 
में अधिकांश समानता है। किन्तु aapi a | 
शेली की विशेषता पृथक्‌ है।.“ग्रत्थ का ८ 
ओर aim फीका है, यही दोष है ae mo) 


A 
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वेद-संसथान, अजमेर 
स्वामी विद्यानन्द “विदेह '-रचित प्रकाशन 
७ पूरे सेट का रियायती घुल्य : ५३.३२ ७ 


७ कर्मकाण्ड 3 वैदिक-योगपद्धति ०.४०३ | 
गायत्री मन्त्र का श्रनुष्ठान ०.२० पसे साधना र १२५ | 
महामृ त्युञजय-मन्त्र का अनुष्ठान ०.२० „, ७ वेदव्याख्या । 
विजय-याग = n आनन्द-सुघा (यजुर्वेद Ho ३६ की व्याख्या) ०.४७ aa 
वैदिक सत्संग ०.४० „, गायत्री २ loo पो 
सत्यनारायण की कथा ०.४० » (द) वैदिक प्रेश्रसं [The Vedic 
स्वस्ति-याग ०.५० „, Prayers] ₹ Roo - 

8 कमंकाण्ड-व्याख्या Shee दव्यास्या-ग्रन्थ (भाग ११, खंड १) र २०,०० 
जीवन-पाथेय य वेदव्याख्या-ग्रन्थ (प्रथम पुष्प) रू ३,० ) 
rave रहस्य gage रांगडी Fas व „` „ {दवितीय „ ) च 
सन्ध्या-योग BRIE ०.४० ,, » 7 (FAR 5) , तक 

० कविता । १ LACT „ ) ऐश | 
दयानन्द-चरितामृत रू १.०० » on (THT, ) „ Roo 

२० पैसे mel ) 2.00 
योग-तरज्ध ०.२० पसे n” ? n me 
“विदेह'-गीतावली ०, द्‌ oam ” ” ( सप्तम „ ) १ ५0,0 

no» (ASA ८) ह] 

७ जीवनी ten ३, on am क 

जीवन-ज्योतियां ०.४० पैसे (दशम |, ) La 
) ” n n ह 
य रित SBE (द) एक्स्पोजीदान श्रॉवू द वेदज_ 

७ नेतिकोत्थान _ £ [The Exposition of the Vedas] ह ४.०० 
उत्तम स्वभाव ०,२० पंसे * वेदव्याख्या-ग्रन्थ (एकादश पुष्प) ह १.९४ 
गृहस्थाश्रम 20५४9 ७ Mf ५, (ama पुष्प) RAR 
चरित्र-निर्माण 0080 y ia ,, (mag) र १० | सह 
भारत के श्रध्यापकों से ०.३० „ „o o'p (चतुर्देश पुष्प) २ R | सः 
भारत के विद्यार्थियों से 0000 y निव सुल ०.४० पै हे 

म = ९.२५ ,, सामवेद का श्रध्ययन ES र 
3 दिक बालशि TT Ẹ x j 
> वे लशिक्षा (तीन भाग) ए २,१० ० संस्कृत-भाषा a 
प्रथम भाग : ०.७० पेसे) के स्कृत-शिक्षा (दो ०,६ | 
नी 0 x संस्कृत-शिक्षा (दो भाग) P 
Ta ११ " ie ० ,, ‘i प्रथम भाग : ०.२० पर्स 
72 ४ ०,५७० 2) द्वितीय भाग : ४0० 
. ८ fa š xo 
॥ 4 वैदिक स्त्री-शिक्षा ii ०.२७ )) संस्कुत-स्वयंशिक्षक (दो पुष्प) { 
छ योग क ०5३. प्रथम पुष्प : ०.७० प | 
गीतायोग A aA द्वितीय पुष्प : ० .७० y 
व x ०.८० पैसे ७ स्वास्थ्य 
Ca its रु २.५० स्वास्थ्य और सौन्दर्य 
. [पुस्तकालयनसंस्करण : रु ५,००] | हैल्थ एण्ड ब्यूटी [Health and 


os 


'सविता' (man वेदपत्र) की पुरानी उपलब्ध जिल्द :. 
जिल्द : वर्ष ४,५ रु ३ fit or MRR RR ५; वष २०२५ 


TUZ. if 3 ti ति otri ५ 
कृपया पृष्ठ Bae Es Mt “ y एकि दै, wet ion Chennai and eGangotri | : : 


“ 
J 


१) ग्रापकी रचना का मुद्रण हुआ है | 


२) ग्रापकी पंक्तियां उद्धृत हैं | ee 
ve ) आपकी रचना/प्रकाशन से उद्धरण है | EN 
४) श्रापका उल्लेख हे । छै 
५) श्रापके चित्र का मुद्रण हुआ है | | 
६) श्रापकी पुस्तक की समालोचना है | “a! r 
४० ७) आपके विचारों पर प्रतिक्रिया है | nR AST क्क ल 
A SY PBN 7) FA X > 
२५ ८) मुद्रित सामग्री, आशा है, आपको रुचेगी | nei 0 जब 
a ९) मुद्रित सामग्री सूचनार्थ और प्रतिक्रिया gaue ` “मक केश 
क के लिए ग्रापकी दृष्टि में लाई जाती है । 
| D) | 
oe 2) , स्कभायत निऋकति | 
) 0 | t 5 5 
| ao ) वीरं सुनोतन देवाव्यं 
il | | eae हग anu रुए्पआलप्रथणतया १ ऋग्वेद १०.७६.४ 
Ei 4 १) तप प्रौर शरभ का संयोग (ग्रद्रय:) उच्चस्थो | शासको | क .. | 
0 L | मानव को विमुतिमान्‌ १) (रक्षसः श्रप हत) राक्षसों को/का निराकरण करो । 2 
३ |. | भौर पवित्र बनाता है । २) के स्कभायत) कातून तोड़नेवालों को प्रतिबन्धित 
० | | करो | A 2 
ol 2 विचार घोर ३) (निः-ऋतिम्‌ ग्र-मतिमु सेधत) दुरवस्था और दुर्मति को ` 
0 i उदार भावताय ह॒टाग्रो | <a 
so ती v3 R pme पोर ४) (नः) हमारे लिये (सवं-वीरम्‌ रयिम्‌) सवंवीर आत्मेश्वयं 
क पत रखती है । (ग्रा सुनोतन) निष्पादन करो । ह 
° : |) सबको प्यार करो, ५) (नः) हमारे प्रति (देव-अव्यम्‌) दिव्यतां सम्पात | 
| बशी सेवा करो, करनेवाला (इलोकम्‌) सुभाषण (भरत) भरो, करो। | 
pii | सेबफो सुखी करो; शासको | तुम करो निराकरण राक्षसों का, 
। 4 Fe परभ सन्तोष स्यायभंजकों को प्रतिथन्धो, हटायो दुरचस्था, दुर्मति को । | 
| प्राप्त रहेगा । करो हमारे सिये सवार प्रात्मश्वयं सम्पादन) म 
goad |. करो हमारे प्रति सुभाषण घिव्यतानिष्पादक । | : 
| “स्वामी बिद्यानन्द “विदेहः -- स्वामी विद्यानन्द 


aig एजुकेशन, हिमाचल प्रदेश (शिमला-१) द्वारा हिमाचल प्रदेश के हाई/हायर र 
के लिये स्वीकृत [सं. ६-१/७१-एजू (डब्ल्यु), २० दिसम्बर, १९७१ के अनुसार] | 
स्यान फे उद्देश्य i बाषिक मूल्य: ६ रु, विदेशों में १२ 
विश्वधर्म बनाना । “प्रकाशक : वेद-संस्थान, बाबू मोहल्ला, ब्यावर रोड, 
को विद्वभाषा बनाना । be 
“305 संस्कृति की प्रस्थापना करना । 


rae दि Sa 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Ci ection 
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i ० कर्मकाण्ड 
गायत्री मन्त्र का अनुष्ठान 
महामृ त्युञ्जय-मन्त्र का ¦ 
विजय-याग 
वैदिक सत्संग 
सत्यनारायण की कथा 


स्वस्ति-याग प्र. भगनद 
७ कर्सेकाण्ड-व्याठ्या | ५ 
जीवन-पाथेय ग ददिष 
| यज्ञोपवीत-रहस्य गुरुकुल SS! a q क cn 
NN सन्ध्या-योग gran ०.४० ,, ” n ( तृतीयं यं ” ) 
० कविता » {चतुर्थं „ ) 
; दयानन्द-चरितामृत रु १.०० one Gs kien ) 
हि योग-तरङ्ग ०.२० पसै की छ AS फा) 
A “विदेह'-गीतावली ०.६० ,, E) (सप्तम me) 
७ जीवनी » » (ष्टम „ ) 
जीवन-ज्योतियां ०.४० पैसे a 79 (तवम , |) 
रामचरित रु १.०० 7 rN) 
i "रे (द) एनस्पोजीशन ma द वेदज 
’ Sa नेतिकोत्थान _ 4 [The Exposition of the Vedas] रु ४.०० 
; SR क. D082 ERI * वेदव्याख्या-ग्रन्थ (एकादश पुष्प) रु १.११ | 
oad गृहस्थाश्रम ०.५० ,, a » (द्वादश पुष्प) रु..२.०० ज्या | 
चरित्र-निर्माणा ०.३० ` (त्रयोदश पुष रु १.९२ 
कक ८ ” 6) „ (त्रयोदश पुष्प) 
क भारत के श्रध्यापकों से ०.३० i देश पुष्प = वा 
२ के विद्याधियों से 7 र. 7. . (चतुर्दश पुष्प) ee 
भारत के विद्य थयों ०.३० ,, शिव सदुल्प 0 ४ पै 
हे मानव-घम ०,२५ ,, सामवेद का श्रध्ययन ह्‌ १.२५ 
वेदिक बालशिक्षा (तीन भाग) स्‌ २.१० Hi 
प्रथम भाग : ०.७० पेसे] ७ e 7 sao ` 
: दिय, sob. ,, - संस्कृत-शिक्षा (दो भाग) A | 
ध्य कू. गी ; प्रथम भाग : ०.२० पस 
+, त Ki म), 0/7 COO ,; J द्वितीय भाग : ०.४० ,, 
दै t. वेदिक शिक्षा ६ ०.३० F 5 ei दि ~ £ Y a १.४९ 
तय ie संस्कृत-स्वयं शिक्षक (दो पुष्प) .. 
O s TEEN प्रथम पुष्प : ० ७० पसे | 
tan b रु८.०० f a द्वितीय पुष्प : ०.७० y 
x ०.८० पैसे ७ स्वास्थ्य 
2 4 रु२.५० भि ०, 
2 ङ _ स्वास्थ्य श्रौर सौन्द at 
[[पुस्तकालय-संस्करण : रु ५,००] ‘ x एण्ड ब्यूटी [Health and Beauty] ः 
र्त =F? ७ ape sa 2c ४० कु "० ५ 


‘afaay (मासिक वेदपत्र) की पुरानी उपलब्ध fea : « o 
ष ४,५२३.५०; वष ६-१०, १६-१६ ३ २५; वर्ष २०-२५ रि z 
x र्‌ ३.०० डा - 
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|. है 002 
१९६: AH ८} पूर्णाङ्क ३०८; भाद्रपद २०३० ¦ सितम्बर १९७३ agi | 

| Bak as wal 

चार वरदान शासको से 

Maat T “ig त अप हत रक्षसो भङ्ग रावतः स्कभायत निऋति | 
| क्त श जी ट 
| यो कौ सेधतामतिस्‌ । श्रा नो राय सवंवीरं सुनोतन देवाव्यं 
| | सर्वोपरि सम्पदा है । भरत श्लोकमद्रयः । t ऋग्वेद १०,७६७ | 
( | { १) तप प्रौर श्रम का संयोग (अद्रय:) उच्चस्थो ! शासको ! s << 
| । | प्रानव को विशुतिमानु १) (रक्षसः श्रप हत) राक्षसों को/का निराकरण करो। 

| | ate पवित्र बनाता है । २) AF र-वतः स्कभायत) कानून तोड़नेवालों को प्रतिबन्धित. 
| a क्रो | ctu 
E i) उदार विचार श्ौर ame ve ss 2 
IS i ३) (निः-ऋतिस्‌ ग्र-मतिम्‌ सेधत) दुरवस्था और दुर्मति को | 
) | उदार भावनाय ह॒टाग्रो i 4 + 5 


मानस को सुगन्धित शर ४) (नः) हमारे लिये (सवं-वीरम्‌ रयिम्‌) सवंवीर आत्मैश्वयं ._ >g 


= जीवन को प्रमुदित रखती हैं । (ग्रा सुनोतन) निष्पादन करो । 
` ` | सबको प्यार करो, ५) (नः) हमारे प्रति (देव-ग्रव्यम) दिव्यतार्ये सम्पादन. 
E | सबको सेवा करो, करनेवाला (इलोकम्‌) सुभाषण (भरत) भरो, करो । 
off | सबको get करो; शासको | तुम करो निराकरण राक्षसों का, 2 
। तुम्हु परम सन्तोष न्यायभंजर्को को प्रतिबन्धो, हटाय्यो दुरवस्था, gia को। . 
| प्राप्त रहेगा । करो हमारे सिये सर्ववीर प्रात्मश्वयं सम्पादन) i 


o | करो हमारे प्रति सुमाषण दिव्यतानिष्पादक । 


स्वामी विद्यानन्द “विदेहः 


ऑंव्‌ एजूकेशन, हिमाचल प्रदेश (शिमला-१) द्वारा हिमाचल प्रदेश के हाई/हायर. 
_ केलिये स्वीकृत [सं. ६-१/७१-एजू (डब्ल्यू), २० दिसम्बर, १६७१ के अनुसार 
| पान के उद्देश्य । बाषिक मूल्य: ६ रु, विदेशों में १२ 
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७ वेदिक लेख 
शासकों से 'विदेह' ३३९ 
इन्द्र का सेवन „ २४२ 
ऋग्वेद का ग्रध्ययन [१६] » २४२३ 
अथर्ववेद का श्रध्ययन [३८] „ ३४५ 
निष्क्रमण [संर] » २४७ 
षड्योग [मस्तिष्कयोग] eS 
७ ग्रन्य लेख ) 
चार वरदान 'विदेह' ३३६ 
सफलता का रहस्य . » रे४९ 
७ कथा ठी. 
.तत्त्वबोध प्रशस्यमित्र ३५३ 
७ लेखमालायें ie 


ऋग्वेद का अ्रध्ययन [१६] ३४३; अथवेवेद का 
अध्ययन [३८] ३४५; योगविज्ञान [९] ३४८; 
विश्व-सुधार [३] ३४९; 

७ पद्य 


कलामे चुनीदा ३४६ 


` MART 

वेद-संस्थान, AIAT के पुस्तकालय के लिये 'सहयोग- 
याचना’ लेख, जो जुलाई १६७३ के 'सविता-अंक में 
(षु २९६-२९८ पर) प्रकाशित हुआ था, को पढ़करः श्री 
महात्मा बन्नाराम ने पांच सौ रुपये की दानराशि भेजी है। 
इस राशि के मूल्य की पुस्तके क्रय की जारही हैं। पुस्त- 
कालय को सम्पुर्ण वैदिक साहित्य से परिपूर्ण करने के 
लिये श्रभी लगभग पच्चीस हजार रुपयों की श्रौर श्रावश्य- 
कता है। वेदानुयायी जनता पूर्ण श्रद्धा के साथ भ्रपनी 
दानराशियां शीघ्रातिशीघ्र भेजे, ताकि ग्रागामी विशेषांक 
की सामग्री 3 हमें इधर-उधर भागना न पढ़े । 
J : विश्वदेव शर्मा 

x मन्त्री, वेद-संस्थान, ATAT 


७ स्तम्भ 


७ अन्य सामग्री 


_संस्थान-समाचार 
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चाहना 
मैं और तू 
संस्कृत-सा हित्य-सूक्तय: 


देवीचरण बंसल ३५३ 
कर्मचन्द्र सूद 'अमीर' ayy 
गरोशराम शर्मा ३५६ 
È २५६ 
संस्थान-समाचार ३४० 
संम्पादकीय [जयघोष : साधना | विश्वदेव ३४१ 


Believe It : विश्वास कीजिये ३४४ 
साहित्यालोचन बद्रीप्रसाद पंचोली ३५५ 
मूल्यांकन ['गीतायोग'] ३५७ 
प्रतिक्रिया ['सुपर्णाक' | ३५८ 


घर-संसार ३४७; 'सविता' : चौबीस वर्ष पुर्वं ३५६; 


अपनों से अपनी बात 'विदेह' ३५० 


आत्मनिवेदन दयानन्द 'विदेह' ३५२ 
७ विज्ञापन 
वेद-संस्थान, AIAT ३६२ 


दिल्ली 
मासिक सत्संग पितर 
वेद-संस्थान, दिल्ली का मासिक सत्संग ६ lr i 
रविवार को सायं ४.३० से ६.०० बजे तक द ग्रा | 
तथा इष्ट मित्रों सहित सम्मिलित होकर श 


प्रशान्त सुनि का वेदोपदेश श्रवण कीजिये । 4 
i बिशननारायण १९ hia 


a 
मन्त्री, वेद-संस्थात f 


=. । 


| ्यादकीय 
टा 


जयघोष 
k बवैदिक धर्मे की जया बोली जारही है और उधर 
zarg की जय' का घोष गुजाया जारहा है। किन्तु 
adad यह भूल रहे हैं कि जय सम्पादित होगी 
शपोषरहित, सतत साधना से । कोरे जयघोष से जय हो 
gal तो अब तक कितनी ही जय-विजय हमें प्राप्त हो चुकी 
A) जय के लिये श्रनिवार्यता साधना की है, चाहे वह 
द्रघोपसहित हो वा जयघोषरहित । होना यह चाहिये कि 
क्री वेदानुयायी वेदार्थं साधना अधिक करें ate जयघोष 
झम पर हो यह रहा है कि वेदार्थं जयघोष बहुत अधिक 
[गाये जारहे हैं और साधना नहीं के बराबर की 
आही है । 

वेद की व्याप्ति में सवसे बड़ी बावा हैं वेद के वे 
हानु जो वेद के पढ़ने-पढ़ाने के मार्ग में हिमालय से भी 
|मे दीले खड़े करते रहते हैं और वेदाध्ययन-विषयक डरा- 
| भी शते प्रस्तुत करते रहते हैं। आज भी ऐसे विद्वान्‌ 
द हैँ जो प्रायः दोहराते रहते हैं कि वेदाध्ययन के लिये 
विद बारह वर्ष चाहिये । इसका श्रर्थ यह gar कि न 
परत तेल होगा न राधा नाचेगी । ऐसे विद्वान्‌ यह भूल 
गहुँ कि जनता जब ऐसी बातें सुनती है तो वेद के 
| पिप में वह हतोत्साहित होजाती है । 
| नारों वेदों के अध्ययन में कभी बहुत वर्ष तब लगते होंगे 
मे वेदाध्ययन का साधन केवलमात्र ग्राचायेमुख अथवा 
धुल था । अरब तो वेदाध्ययन के इतने अधिक सुसाधन 
| थ हैं कि किसी भी देश का एक सुपठित व्यक्ति चारों 
n श बड़ी थ्रासानी से ग्रधिक से अधिक पांच वर्षों में 
|. पिया ग्रध्ययन कर सकता है । भ्रसली बात तो यह 
l a पेद मानवों की माता है और इसी लिये वेद “माँ की 
|® है। माँ की बोली सीखने के लिये किसी भी बालक 


4 oa विश्वविद्यालय अथवा गुरुकुल में जाने की 
f ॥ टी होती है । माँ की बोली तो बालक बिना 
k दी की गोदी में अनायास सीख लेता है । कहते 
te =a संसार की सबसे कठिन भाषा है । किन्तु 
a जे माँ की गोदी में से ही चीनी भाषा समने 
| "वोसेने लगते हैं । 


=» 
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समग्र मानवप्रजा वेदमाँ की बालक है । वह हम सबकी 
वरदा वेदमाता (अथर्ववेद १९.७१.१) हे । उसकी बोली 
हम सबकी समझ में सहजतया आनी चाहिये । हुआ यह 
कि कुछ सहस्राब्दियों से हम उसकी गोद से वञ्चित रहे ग्रौर 
इसी लिये हम वेदमाँ की बोली से सरवंथा अपरिचित होगये 
और, परिणामस्वरूप, वेद की कल्याणी वाणी हमारे लिये 
बहुत कठिन हो गयी । वेदमाता के एक वरद साधक ने 
कठोर तप और घोर श्रम करके वेद को फिर सवंगम्य और 
सर्वसुलभ बनाने का गत चौवन [५४] वर्षों से अनवरत 
प्रयास किया है और सफल प्रयास किया है । सभी सातवों 
का, और विशेषतया वेदानुयायियों का यह कतव्य होजाता है 
कि वे उस साधक की तपस्या के सुफल को अपनायें ओर 
उसका सेवन करें । वेद-संस्थात, ग्रजमेर द्वारा प्रकाशित 
'विदेह'-रचित `वेदव्याख्या-ग्रन्थों' के, अपि च मासिक 
वेदपत्र 'सविता' के ग्रनुशीलन से ग्राज सैकड़ों व्यक्ति इस 
घरा पर वेदप्रचार कर रहे हैं। उन सभी विद्वानों से मैं 
निवेदन करू गा कि वे अपने प्रचारक्षेत्रों में जनसाघारण को 
वेद-संस्थान की वेदसाध का परिचय दें और लोगों को 
“विदेह -कृत 'वेदव्याख्या-ग्रन्थों' के ग्रध्ययन तथा 'सविता' 
को पढ़ने की सुप्र रणा करें । 

वेद की विश्वव्याप्ति की दिशा में श्री स्वामी विद्या- 
नन्द fate ने तथा उनके द्वारा स्थापित वेद-संस्थान ने 
जो a भूत: और शायद ‘a भविष्यति' साधना की है, 


यदि समय रहते उसका मूल्यांकन, और उसमें समुचित 


सहयोग न किया गया तो भावी इतिहासकार की कलम | 


वेदानुयायियों की सराहना करने में कतरायेगी नहीं तो 


संकोच अवश्य करेगी। सृष्टि के आदि से, न जाने कब से, 


वेदों की गुणगरिमा गायी जारही है । किन्तु दयानन्दाचाये 
प्रथम वेदपुरुष था जिसने वेदों के वेदत्व को निखारे का 


सत्प्रयास किया । Sat आचार्य के वेदभाष्य के आधार पर | 


स्वामी 'विदेह' द्वारा वेदव्याख्या का सुशोभन भवन खड़ा _ 


F 


किया जारहा है । 


- i “i 
स्वामी 'विदेह' ने प्रपनी वाणी और लेखनी से यह | 
(शेष पृष्ठ ३४२ पर) | 


३४१ o 


ई. 


+ 


-KO i 
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वेदोपदेश P 
इन्द्र का सेवन लाल 
स्वामी विद्यानन्द 'विदेह' | ts 

(वेद-संस्थान, सी-२२, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली ११००२७) | a = 

उक्ष्णो हि मे पञ्चदश साकं पचन्ति विशतिस्‌। | ara 

उताहमझि पीव इदुभा कुक्षी पृणन्ति मे विश्वस्मादिख्र उत्तरः ॥। रोग, २ 

ऋग्वेद १०.५६.१४, MIATT २०.१२६. १४ रात 

उक्ष्णः हि मे पञ्च-दश साकम्‌ पचन्ति विशतिम्‌ | गरे दर 

उत अहम्‌ agfa पीवः इत्‌ उभा कुक्षी पृणन्ति मे विश्वस्मात्‌ इन्द्रः उत्‌-तरः | वत्ति) 

१) (मे) मेरे (पञ्च-दश उक्षणः हि) पन्द्रह सेचक ही है। इन्द्र से श्रेष्ठतर कुछ भी और कोई भी नहीं है। | (प्राण, 2 
[मेरे] (विशतिम्‌) बीस को (साकम्‌ पचन्ति) एक साथ अस्मिन्‌ afad इन्द्र श्रे ष्ठों से श्रेष्ठतर है । ददतत, | 
पचाते/पकाते/शोधते रहते हैं | (उत) और [उस इन्द्र को] (अहम्‌) मैं (अदु | 
२) वे (मे उभा कक्षी) मेरे दोनों पाश्वों को (पृणन्ति) खाता/सेवन करता हूं (पीवः इत्‌) पुष्ट होकर ही। यह तर 
पुरते हैं । कौन है जो कहता है, 'मैं पुप्ट होकर ही इन्द्र को खाता । f is 


३) (उत ग्रहम्‌) और मैं (पीवः इत्‌) पुष्ट होकर ही 
(अदृमि) खाता/सेवन करता हूं | 
४) (इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्‌-तरः) इन्द्र सबसे श्रेष्ठतर है । 
इदि परमंश्वयं । य इन्दति परमंश्वयंवात्‌ भवति 
स Fai परमेश्वरः | अखिल-ऐश्वयंयुक्त होने से परमात्मा 
इन्द्र हैं। इन्‌ शत्रूणां दारयिता वा द्रावयिता वा इन्द्रः | 
विकार, वासना, भ्रादि, अन्तःशत्रुश्रों का विदारण वा नाश 
करनेवाला होने से परमात्मा इन्द्र है। लोक-लोकान्तररूपी 
इन्द्रियों का स्वामी होने से परमात्मा इन्द्र है । (इन्द्रः 


विश्वस्मात्‌ उत्‌-तरः) इन्द्र [परमात्मा] सबसे श्रेष्ठतर 


(पृष्ठ ३४१ का शेष) 

सिद्ध कर दिया है कि वेद संसार के पुस्तकालय में सरलतम 
पुस्तक है । वेद सत्य विद्याग्रों का पुस्तक है, और सत्य 
सरल होता है, जटिल नहीं । जटिल वा कठिन तो असत्य 
होता है । वेद कठिन तो अनभ्यास के कारणा प्रतीत होता 
है । सरल से सरल कार्य भी श्रनभ्यास से कठिन लगता है। 
ग्रभ्यास से कठिन से कठिन कार्य भी सरल होजाता है। 
समय है कि वेद के पठन ate पाठन की विधि को इतना 
e और सरल, साथ ही उसके ग्रध्ययन को इतना 


रोचक और स्वाभाविक बनाया जाये कि वेद विश्व के . 


TAA} का इवास-प्रश्‍वास बन जाये । --विश्वदेव 
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हूं ?' ऐसा जो यह कह रहा है वह भी इन्द्र ही है। कोत 
इन्द्र ? देहस्थ इन्द्रियों का स्वामी, आत्मा । शरीरेद्धियों 
का स्वामी होते से आत्मा की इन्द्र संज्ञा है । ओषधि 
कितनी भी बढ़िया क्‍यों न हो, यदि उसका सेवन न किया ६६ 
जाये तो वह लाभ नहीं पहुंचाती है । एक व्यक्ति किसी 
वैद्य से बहुत बढ़िया ओषधि लाया । उसने उस ata 
का नाम याद कर लिया ग्रौर उसके गुण भी कण्ठाग्र कर 
लिये । दवा की शीशी को उसने एक ग्राले में रख दिया । 
वह हर समय ग्रोषधि का नाम जपता रहता और प्रातः” 
सायं घण्टी बजाकर उसकी स्तुति करता | रोग का दमत 
न हुआ । उसने बैद्य से शिकायत की, मैं हर 
आपकी दी हुयी ओषधि का जाप करता हूँ और us 
बजाकर उसकी स्तुति भी करता हूं । रोग ज्यों 3 A | 
बना हुआ है ।' वैद्य बोला, भोले ! ग्राराम तो a i 
के सेवन से होगा । नाम जप वा न AT! स्तुति क | 
न कर । आराम चाहता है तो ग्रोषधि का सेवत Y ; | 
इन्द्र का सेवन इन्द्र द्वारा किया जाता है । beer | 
का सेवन आत्मा द्वारा होता हैं.। माय a | 
परमात्मा का सेवन किया जाता है । मा a | 
एकमात्र साधन साधक का ATAT शरीर pe चिता | 
है । शरीर घर्मसाधन है । परमात्मा कै गुर mi 


सविता di, 


परमात्मा के गुणों को धारण करना, ग्रात्मना 
a में समाहित होकर ब्रह्मरूप होना ही परमात्मा 
“i करना है । योग के आठ [यम, नियम, आसन, 
| a प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि] अङ्गो 
| दा बहा को सेवन किया जाता है । ब्रह्म के संसेवन 
|à साधता के साफल्य के लिये साधक का जीवन सदा 
| aan, स्वस्थ, स्वच्छ और सक्षम रहना चाहिये । 
ग्रात्मसाधक कहता है, (मे पञ्चदश उक्ष्णः हि) 
प्रह मेचक ही [मेरे] (विशतिम्‌) बीस को (साकम्‌ 
पन्त) एक साथ पचाते/परिपक्व करते/शोधते हैं । दस 
| प्र, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, 
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द्यू लोक, ग्रीवामूल से नाभि तक अन्तरिक्ष, नाभि से पगतल 
तक भूलोक] लोक -ये बीस हैं जिनका परिपचन, परिपाक, 
परिपोषणा, परिवर्धन, परिशोधन उपयुक्त पन्द्रह के द्वारा 
होता है। प्रह द्वारा परिपुष्ट और परिशुद्ध उपयु क्त 
बीस (मे उभा कुक्षी पृणन्ति) मेरे दोनों पाश्वों को पुरते 
हैं। साधक की यह उक्ति महत्त्वपूर्ण है। शरीर और 
आत्मा, लोक और परलोक, भौतिक और श्रात्मिक, उभय 
पार्श्वो का सम्पुरणा, निश्चय ही, जीवन के सुनिवेहन तथा 
आत्मसाधना के लिये आवश्यक है । दोनों की ही 
agarar तभी सफल होती है जब साधक के जीवन के 
उपयु क्त बीस सुपक्व श्रौर संशुद्ध रहते हैं । E 


a ya धनञ्जय] प्राण, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, मेरै पन्द्रह सेचक ही * t | 
मि) ग्रामा-ये पन्द्रह ८ जो साधक के जीवनसाधन का बीस को हैं एक साथ पचाते । र 
बह | RR सेचन तथा पुष्टिकरण करते हैं । पुरते हैं वे मेरे उभय Teal को । aa 
es . पाच ज्ञानिन्द्रियां, पांच कर्मेद्रियां, सात [रस, रक्त, और पुष्ट होकर ही करता हूं में सेवन उसको, £ 
भन रं, मेद, प्रस्थि, मज्जा, वीयं] घालु, तीन [ग्रीवामुल तक है जो इन्द्र सबसे धेष्ठतर । 
za AT का अध्ययन [ १६ ] > 
i स्वामी विद्यानन्द ‘faze’ र | 
a ६ स नो वृषस्नसु दरु सत्रादावन्नपा वृधि । श्रस्मभ्यसप्रतिष्कुतः ॥ $ 
qfi [सा १६२१, ग्र २०.७०.१२] १.७.६ | 
कर स: नः वृषन्‌ AJA चरुम्‌ सत्रा-दावन्‌ AT वृषि | अस्मभ्यम्‌ ग्र-प्रति-स्कुतः । | 
a अपनी प्राथना को जारी रखते हुये सोम जन कहे चले चरु नाम मेघ का है, उस आनन्दखूपी मेघ का, सोम 

हा आहे हैं-- (वृषन्‌) वर्षयित: ! आनन्द की वृष्टि करने जनों को जिसको प्राप्ति प्रभुदर्शन से होती है। प्रभु के 
ग्र (ति! (सवा-दावन्‌) सत्य-दातः ! सत्य का ज्ञान और साक्षात्कार पर जिस आनन्द की बृष्टि होती है उसी के 
मय खि करानेवाले ! (अस्मभ्यम्‌) हमारे प्रति (अ्र-प्रति- लिये यहां “चरु शब्द का प्रयोग हुआ है । मोक्ष भी R | 
ot | पुः) प्रप्रति-स्खलित, स्खलन ग्रथवा भूल न करनेवाला चरु है जिसमें अनवरत आनन्द की वृष्टि होती है । मागे | 
at E) वह तू (नः) हमारे लिये (अमुम्‌ चरुम्‌) उस मेघा खोलिये दशन दीजिये। द्वार खोल, कर मोक्ष प्रदान, सोम | 
ब्रि | उस आनन्दद्वार को (अप वृधि) खोल दे । जनों की यह कितनी सुन्दर प्रार्थना है । 

वा | प्रभु वृष्टि करनेवाला है आनन्द की । वह दाता है वृषन्‌ ! सत्रादावनु ! 

E शय का, सत्यज्ञान का । वह है भ्रप्रतिष्कुत, कभी स्खलन वह तू हमारे प्रति अस्खलित 

at | F शैल न करनेवाला । खोल उस चरु को हमारे लिये । 

cme eo य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वस्त्रिणः । न fara ग्रस्य सुष्ठुतिम्‌ ॥ 7 

का | [ग्र२०.७०. १.७.७ A 

ही | ज्जे ये Las स्तोमाः इन्द्रस्य वज्जिणः | न विच्चे ग्रस्य सु-स्तुतिस्‌ । आ AE 

तत e जनों की प्राथंता फलवती होरही है। दर्शनद्वार खुल प्रभु के ग्राभार-भार से भारित gar Wise ate “ae 

| शे है। मोक्ष का पथ प्रशस्त होरहा है । प्रत्येक सोम जत लगता है--(वञ्चिण: इन्द्रस्य) (पस्तावा स — 

ता [पित ares 
A १६७३ 22 5 
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(तुञ्जे-तुञ्जे) दातव्य-दातव्य पर, एक एक दान पर (ये सचमुच उसकी देनों q श्रौर उसकी 
उत्‌-तरे स्तोमाः) जो उच्चतर स्तोम, जो श्रधिकाधिक कौन पार पा सकता है ! 
स्तुतियां [करता हूं], मैं (ग्रस्य) इस[प्रभु]की (सु- वर्जक इन्द्र की देन देन पर 


शु-सतुतियो का 


स्तुतिम्‌) सुस्तुति को [सु-स्तुति का पार] (न विन्धे) नहीं करता हूं जो उत्तर सुस्तुतियां ack 
पाता हूं । पाता हूं में नहीं पार उसकी सुस्तुति का। 
६८ वृषा gaa बंसगः कृष्टीरियरत्याजसा । ईशानो अप्रतिष्कुतः ॥ 
[at १६२२, श्र २०.७०.१४] १.७.८ 
वृषा यूथा-इव वंसगः कृष्टीः इयति ग्रोजसा | ईशानः ग्र-प्रति-स्कुतः । ga 
(बंसगः) सेवनीयस्वरूप, मनोहर व्यक्ति [अपने सौन्दर्यं से| दरशन से तृप्त करता है वैसे ही परम सुन्दर प्रभु अफे |? प्रत्येव 
(qaza) यूथों को जैसे, वह (अ-प्रति-स्कुतः) अच्युत श्रोज से विश्व का स्वामित्व करता हुआ, अपने भक्तों a |!) (a 
(वृषा) वृष्टिकर्ता, आत्मानन्दों की वृष्टि करनेवाला [इन्द्र, अपनी मही माया में अपनी छवि का दर्शन करा रहा/हे। ॥ दीर्ध 
` भु श्रपने] (ओजसा) श्रोज से [विश्व का] (ईशानः) वंसग मानवसमुहों को जैसे, उक्त 
ईशत्व करता हुआ, (कृष्टीः) ग्राकृष्ठों को, भक्त जनों को श्रच्युत वृषा, ओज से ईशत्व करता हुआ, q 
(इयति) प्राप्त होरहा है, दर्शन देरहा है । प्राप्त होरहा है आक्षष्टों को । राशित 
जिस प्रकार सुन्दर व्यक्ति श्रपने प्रेमियों को अपने हेहै 
६९ य एकश्चषंणीनां वसुनामिरज्यति। इन्द्रः d क्षितीनाम्‌ ॥ [sta 
[श्र २०.७०.१५] १.७.९ पुक्त होः 
य एकः चर्षणीनाम्‌ वसूनाम्‌ इरज्यति । इन्द्रः पञ्च क्षितीनाम्‌ । १) (वि 
(चर्षणीनाम्‌) मनुष्यों का, (वसूनाम्‌) प्राणियों का, (पञ्च पृथिवी का है । “पञ्च क्षितियों' से तात्पर्यं पञ्च तत्तों पे हा 
झ सा! 


क्षितीनामु) पांच पृथिवियों का, पञ्च तत्त्वों से बने लोकों बने लोकों से है । प्रभु ही मनुष्यों का, मनुष्येतर प्राणियों 
का (यः एकः) जो एक (इरज्यति) परिपोषण कर रहा का, तथा लोक-लोकान्तरों का धारक और पोषक है । 
है वही सबका स्वामी (इन्द्र) इन्द्र है । मनुष्यों का, प्राणियों का, पञ्च क्षितियों का 
बसु से तात्पर्यं मनुष्येतर प्राणियों से है । क्षिति नाम जो एक पोषण करता है, बही है इद्र । 
७० इन्द्र वो विश्वतस्परि हवामहे जनेस्यः । श्रस्माकमस्तु केवलः ॥ 
[सा१६२०, ग्र २०.३९.१; ७०.१६] १.७.१० 


करो | 


इन्द्रम्‌ वः विश्वतः परि हवामहे जनेभ्यः | अ्रस्माकम्‌ ग्रस्तु केवल: । ht 

और अब मनुष्यमात्र के प्रति सद्भावनायुक्त हुये सोम जन एकमात्र [उपास्य देव] (ag) होवे । $ से) 

कहते हैं हम जिस (इन्द्रम्‌) प्रभु को (विश्वतः) सर्वतः, हम जिस इन्दर को ada: परितः |S 

(परि) परितः (हवामहे) पुकारते|प्राथते|स्तुतते हैं बही हूं पुकारते । a 
प्रभु (बः) तुम्हारा, (ग्रस्माकम्‌) हमारा [उपास्य देव है], तुम्हारा, हमारा वही इन्द्र हो हा 
वही (जनेभ्यः) मनुष्यों [मनुष्यमात्र] के लिये (केवलः) सभी जनों के लिये केवल । | ठ 
> | IN 
Believe it : विश्वास की जिये | 
i l) Praise the wise man behind his back, बुद्धिमान की प्रशंसा उसकी पीठ पीछे करो, किंतु | i | ले ५ 
 buta woman on her face.—A Welsh Proverb की उसके मुह पर । -वेल्स देश की दी i KN 
4 2) Judge a flower or a butterfly by its looks, फूल at तितली को saat छवियों से आंको, किन्तु aaa as जीवन 
झु 7 but not a human being, —Tagore को नहीं । E a ५५ 


सित 


$; 


३४४ 
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6 
अथववेद का अध्ययन [३८] 
स्वामी विद्यानन्द “विदेह! 


६ द्यावापृथिवी ag मा दीघीथां विश्वे देवासो aq सा रभध्वम्‌ । 
giga: पितरः सोम्यासः पापमाछेत्वपकामस्य कर्ता ॥ २.१२.५ 


द्यावा-पृथिवी अनु मा ग्रा दीधीथाम्‌ विश्वे देवासः Ag मा ग्रा रभध्वम्‌ । 
प्र्धिरसः पितरः सोम्यासः पापम्‌ ग्रा ऋच्छतु श्रप-कामस्य कर्ता । 


एट तापों से मुक्ति पाने की साधना करनेवाले साधकों में 
प्र्येक साधक कहता है-- 
!) (द्यावा-पृथिवी) ! (मा) मुझे, मुझ साधक को (ग्रनु 
madara) निरन्तर आ-दीप्त/प्रकाशित करो, [ताकि 
उक्त पट्‌ तापो से मुक्त होजाऊं और मुक्त रहूं ।] 

adie और पृथिवीलोक प्रकाशलोकों के प्रकाश से 
प्राशित रहते हुये :जिस प्रकार षटू तापों से सर्वथा मुक्त 
रहते हैं उसी प्रकार मैं अपने at [मस्तिष्क] तथा पृथिवी 
[जीवत] से प्रदीप्त और प्रकाशित होकर षट्‌ तापों से 
क्त होजाऊं | 
२) (विश्वे देवासः) सब देवो ! (अङ्गिरसः सोम्यासः 
पितरः) तेजस्वी, सोम्य विताश्रो [बुजुर्गो] ! (मा) मुझे, 
ame को (अनु आ रभध्वम्‌) ग्रनु-आ-रभो, उत्साहित 
करो । 


देवों और पिताओओं के प्रेरक प्रोत्साहतों तथा उपदेशों 
से उत्साहित होकर साधक षट्‌ तापों से मुक्त होने का 
साधनोपाय करता है | 
३) (अप-कामस्य कर्ता) अप-काम का कर्ता (पापम्‌ आ 
क्रच्छतु) पाप को प्राप्त होवे, पाप का भागी बने । i 
जो साधक सोचता है कि मेरी कामना ग्रथवा सावना 
पुरी नहीं होगी? वह अपक्षामस्य कर्ता है, अनिष्टचिन्तन 
करनेवाला है । अतिष्टचिन्तन करना पाप का भागी बनना 
है । देवों और पिताश्रों के भ्राशीर्वाद से मैं अपनी साध में 
अवश्य सफल होऊंगां,' ऐसा इष्टचिन्तन करना चाहिये । 
द्यावापृथिवी | मुझे करो नितराम्‌ प्रकाशित । 
सब देवो ! तेजस्वी सुसोम्य पिताओ ! 
करो मुझे उत्साहित, 
पाप का भागी हो ATH का कर्ता । 


१९० श्रतीव यो मरुतो मन्यते नो ब्रह्म वा यो निन्दिषत्‌ क्रियाणाम्‌ । 
तपु षि तस्मे वुजिनानि सन्तु ब्रह्माद्विषं द्योरभिसंतपाति ॥ २.१२.९ 
ग्रति-इव यः मरुतः मन्यते न: ब्रह्म वा यः निन्दिषत्‌ क्रियमाणस्‌ | 
तपू घि तस्मे वृजिनानि सन्तु ब्रह्म-द्विषम्‌ यौः श्रभि-सम्‌-तपाति । 


` १] (मश्तः) प्राणो ! अपने को (यः) जो (अति-इव 


Td) बहुत मानता है, (बा यः) या जो (नः क्रियमाणम्‌ 


|) हमारे सम्पादित झुभानुष्ठान को (fafana) निन्दै 


| (सं) उसके लिये [उसके] (तपु षि) तप (वृजिनानि) 


RE जिनमें हैं 
|,  भहत हैं, जिनमें से प्रथम पांच प्राण स्थूल हैं और 


| 
i 


५ 


| PAR बल [सिद्ध ] (सन्तु) हों । 


र Wasi की यह एक सुन्दर भावना है । प्राण, AI, 
गि, उदान, समान, नाग, कूर्म, HHA, देवदत्त, धनजय- 


ak पांच सुक्ष्म प्राण हैं। सभी मरुत परम तपस्वी:हैं 
। र निविषय, निविकार, निरासक्त और निर्यश रहते हुये 
| की अनवरत रक्षा करते हैं। साधक भी तप के 


आश्रय ï © 
| य से षट्‌ तापों से मुक्त होकर प्राणवत्‌ सवेथा निष्पाप 
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बनकर रहता चाहते हैं । अतः उनका प्राणों को सम्बोधन 
करना सवेथा संगत है । 

साधक तो विनयपूर्वक साधरत हैं । किन्तु कोई कोई 
ग्रहम्मन्य व्यक्ति, जो अपने को बहुत मानता है, उनके 
शुभानुष्ठान की खिल्ली उड़ाता है और निन्दा करता है । 
साधक उसके लिये सदा कामना करें कि वह भी उनकी 
राह का राही और उनकी साध का साधक बने; और 
तदर्थ किये गये उसके तप स्वयं उसके लिये षट्‌ तापों से 
वर्जन करनेवाले बल सिद्ध हों । 
२) निष्पापता के साधकों को यह भी स्मरण रखता 
चाहिये कि (ब्रह्म-द्विषम्‌) TIS T को, शुभानुष्ठान करने- 
वालों से द्वेष करनेवाले को (द्योः) द्युलोक (अभि-सम्‌- 


e 


ee 
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तपाति) aia: सन्तप्त करता हे । 
‘ay’ शब्द का प्रयोग यहां ऊपर से, परोक्ष से, प्रभु 
के च्याय-नियम' aa में हुआ है । 
किसी को लाञ्छित करके किसी को जो सताता है । 
विधाता के विधानों से सदा वह दण्ड पाता है ॥ 
ऐसा विश्वास रखते हुये साधक जन सदा सन्तुष्ट तथा 
निश्चिन्त रहें और द्वेषी के लिये aae चिन्तन अथवा 
अनिष्ट कामना तक न करें, विरोधियों के विरोध को 


न्यायकारी प्रभु के न्याय हि छोड़ द । 
प्राणो, 
जो अपने को बहुत मानता, 
या जो हमारे ब्रह्म को निन्दे, 
उसके लिये उसके ही तप 
होव वर्जनकारी संबल । 
ब्रह्म षी को at करता है 
अभितः सन्तप्त । 


१९१ सप्त प्राणानष्टौ मन्यस्तांस्ते वृश्चामि ब्रह्मणा । अया यमस्य सादनमग्निदृतों भ्ररंकृतः ॥ २.१२.७ 
सप्त प्राणान्‌ ग्रष्टौ मन्यः तान्‌ ते वृश्चामि ब्रह्मणा | BAT: यमस्य सादनम्‌ अग्नि-दूतः ग्ररम-कृत: | 


उत्कट आत्मसाधना द्वारा साधक षट्‌ तापों से मुक्त 
होकर aiar निर्मल, निविकार बन गया है | श्रब वह 
अपने आत्मा को सम्बोधन करता हुआ कहता है-- 

१) मैं (ते तान) तेरे उन (सप्त प्राणान्‌) सर्पणशील 
प्राणों को, (भ्रष्टौ मन्यः) आठ चक्रोंवाले मन्य [अयोध्या- 
पुरी] को (ब्रह्मणा) ब्रह्म [ब्रह्मप्राप्ति] की साधना द्वारा 
(वृश्चामि) वेधता हूं, वेध कर समाहित करता हूं । 

२) आत्मन्‌ ! (भ्रग्ति-दृत:) after तू, ज्ञानारित में 


देहासंगों को दग्ध करता हुआ तू (प्ररम्‌-क्र्तः) पर्याप्तः 
कृत/कृतकृत्य होकर (यमस्य) स्व नियन्ता प्रभु के (सादनम्‌) 
सदन /मोक्षधाम/ब्रह्मलोक को (श्रयाः) प्राप्त कर । 

तेरे उत सर्पणशील प्राणों को, 

प्रष्ट मन्य को वेधता हूं में ब्रह्म के द्वारा । 

अग्नि-दूत तू अरंकृत होकर प्राप्त कर 

यम के सदन मोक्षधास को । 


१९२ श्रा दधामि ते पदं समिद्धो जातवेदसि । ग्रग्नि: शरीर वेदेष्ट्वसु' वागपि गच्छतु ॥ २.१२.५ 
ग्रा दधामि ते पदम्‌ सम्‌-इद्धो जात-वेदसि । afa: शारीरम्‌ वेवेष्टु श्रसुस्‌ वाक्‌ aft गच्छतु । 


निर्मल, निर्विकार साधक ग्रपने आत्मा को सम्बोधन 
करता हुआ पुनः कहता है-- 

१) आत्मनु ! मैं (ते पदम्‌) तेरे आत्मपद को, तेरे निज 
स्वरूप को, तेरी निज सत्ता को (समु-इद्ध जात-वेदसि) 
समुज्ज्वल/तेजोमय सर्वव्यापक/सवे-ज्ञ [ब्रह्म] में (भ्रा 
दघामि) स्थापत/समाहित करता हं [धारणा, ध्यान, 
समाधि द्वारा] । 

२) meaa! समाधि-श्रवस्था में जब तू ब्रह्मरन्ध्र में 
होकर देह से प्रस्थान करे, तब तेरे (शरीरम्‌) शरीर को 
(अग्निः) art (वेवेष्टु) प्रवेशे, व्यापे [और तेरी] (वाक्‌) 
वाणी (अपि) भी (aga गच्छतु) प्राण को जाये, प्राण 


कलामे नय 


तेरी जुस्तजु में जीते तेरा नाम लेनेवाले । 
तेरी प्रारज् में मरते तो कुछ ale बात होती । 
"अस्लम 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


में लीन होजाये, प्राणरम ब्रह्म में विलीन होजाये | 
जीवन्मुक्त विदेहावस्था को प्राप्त, आप्तकाम आत्मा 
जब श्रासनस्थ होकर देह का त्याग करता है तो उसकी 
वाणी g ओम्‌' ध्वनि ध्वनित करती हुयी उसके प्रणो 
में लीन होजाती है, आत्मा प्राणों को समेटकर TAM 


से प्रस्थान करके ब्रह्मलीन होजाता है; उसका शरीर । 


अन्त्येष्टि के भ्रग्नि में सुहुत होजाता है | 
करता हूं स्थापित मैं तेरी निज सत्ता को 
सुप्रकाशित जातवेद में । 
afta प्रवेशे शरीर को 
वाक्‌ भी जाये श्रवु- प्राण को । 


मिलता agi तु भ्राज किसी दिल में ऐ खलूस ' 


‘at ग्रे मंजिले दृश्वार की तरह! 
gar है तुझको मंजिले डु ane 


विज्ञान [१७] 


शिवा: प्रभि क्षरन्तु त्वा ग्रापः दिव्या: पयः-वतीः । 
१) बालक ! बालिके ! (ते स्ताम्‌) तेरे लिये हों (द्यावा- 
पृथिवी) यौ और पृथिवी (शिवे) शं-कर, मंगलप्रद, 
बत्याणकर, (अ-सम्‌-तापे) असन्ताप-कर, सुखद, तृप्तिकर, 
प्रभि-श्रियौ) ग्रभि-श्री प्रदान करनेवाले । 
२) (ते आ तपतु) तेरे लिये mad (सूयंः) सूर्य (शम्‌) 
शन्तिपृवक | 
॥ ३) (ते हृदे) तेरे हृदय के लिये (वातु) चले (ata:) 
बात, समीर (शम्‌) सुहावनीयता के साय । 
४) (त्वा afa क्षरन्तु) तुझे afal (शिवा: दिव्याः 
q-q: आपः) शिव, दिव्य, रसीली जलधारायें । 

प्रकृति की गोद में जिस नैरोग्य, सुस्वास्थ्य, सुप्रसन्नता 
बौर प्राह्लाद की उपलब्धि होती है वह wera कहां | 
वैद मैं प्रकृति को माता कहा गया है, साधारण माता 
गही, सुदुघा [सुदुहा] माता, जो सदा निर्मल पेयों का 
पन कराती हुयी सतत, सन्तत, निरन्तर अपने पोष से 
पुष्ट और अपने फूल से प्रफुल्ल करती है। निर्विकार 
प्रति निविकार ब्रह्म को निविकार गोद है। जब तुम 
| ऋति में विचर रहे होते हो तब तुम निर्विकार ब्रह्म सें 
विहार कर रहे होते हो । 
मन्त्र में कहा गया है-- 
| ! शिशो ! द्यौ और पृथिवी तेरे लिये शिव, तृप्तिकर 
| गेर अभिश्री प्रदान करनेवाले हों । 
|, आ का अर्थ है शुभ, कल्याणकारी और सुस्वास्थ्य- 
| A सन्ताप अथवा बेचैनी से मुक्त और सुख-चैन से युक्त 
१. का नाम असम्ताप है । अभिधी नाम है सवंतोमुखी 
ह वा सौन्दर्य का । खुली भूमि पर हरे-भरे मैदान, 
| _ ` थथवा लॉन में सैर करने, खेलने-कूदने तथा किलोल 
a से बच्चों की प्रकृति में सुशोभनता, कल्याणप्रदता 
| | Stee का सम्पादन होता है । खुले अवकाश और 


त्मा 
सकी 
गणों 
CH 
रीर 


त 4 An, १६७३ 
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निष्क्रमण [ सेर ] 
स्वामी विद्यानन्द 'विदेह' 
त ते स्तां द्यावापृथिवी श्रसन्तापे ्रभिश्रियो । श॑ ते सूर्य ग्रा तपतु श वातो वातु ते हृदे । 
| शिवा भ्रमि क्षरन्तु त्वापो दिव्याः पयस्वतीः ॥ अ्रथवेवेद ८.२.१४ 
शिवे ते स्ताम्‌ ययावा-पृथिवौ श्र-सम्‌-तापे ग्रभि-श्रियौ । शम्‌ ते सूर्य: ग्रा तपतु शम्‌ वातः वातु ते हृदे । 


आकाश में बेचेनी, घुटन और श्राकुलता से मुक्त होकर वे 
मुक्त विहार करते हैं तो श्रसन्ताप अथवा आमोद-प्रमोद के 
वातावरण में वे राहत और चेन अनुभव करते हैं। खुले 
वातावरण से शिशुग्रो में स्वाभाविक श्री, शोभनीयता, 
सुन्दरता, सुमोहकता का समंकन होता है। शिशुओं का 
रहन-सहन, पालन-पोषण यदि सम्पुणातः ऐसे शोभन वाता- 
वरण में हो तो अतिश्रेष्ठ, अन्यथा प्रातः और सायं तो 
अवश्य ही उन्हें खुले, स्वच्छ और रमणीक स्थान में सर 
कराना और खेल खिलाना चाहिये । 
२) तेरे लिये सूर्य शान्तिपूर्वक आतपे । 

सूयं के maq [धुप] का भी बच्चों को सेवन कराना 
आवश्यक है। विधिपूर्वक सूर्यं को धुप और प्रकाश के 
सेवन से शरीर की धातुग्रों आ्रौर रसों का परिपाक तथा 
शोधन होता है । सूर्यं की अनुग्र और सुहावनी किरणं 
शरीर में जीवनततत्व का संचार करती हैं। Ad: यथा- 
ऋतु, यथाविधि बच्चों को सू्येक्रिरणों का स्नान भी कराया 
जाये । उग्र सूर्यंताप तथा तीक्ष्ण सूर्येकिरणों से बच्चों को 
सावधानी के साथ बचाना चाहिये । 
३) तेरे हृदय के लिये वात शात्तिपूर्वेक चले । 

विशेषकर प्रातःकालिक शीतल, सुहावना पवन शिशुओं 
के हृदय को बहुत प्रसन्न ओर प्रफुल्लित करता है। शुद्ध 
पवन जहां हृदय को स्वच्छ और स्वस्थ रखता है वहां उससे 
उसके हृदय की घड़कन तथा गति भी सम और स्थिर 
रहती है । परिणामस्वरूप, सुसोहन वात हृदय के लिये 
शान्तिकर होता है । शुद्ध वात रक्तशोधन में सहायक 
होता है । i 2 
४) तुझे प्रभिक्षरें, तेरे सब ओर क्षरण करे, तेरे सब ओर | 
बहें शिव, दिव्य, रसीली जलघारायें । _ SN ENE 

जलप्रपातों, नदियों, करनों, जलखोतों, तालाबों, जला- se: 
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शयों में तथा उनके किनारों पर विहार कराने से शिशुश्रों 
के स्वास्थ्य, स्वभाव तथा प्रकृति पर सात्त्विक प्रभाव 
पड़ता है । नाव अथवा डोंगी में बिठाकर जलविहार कराने 
ते बच्चे बहुत मग्न होते हैं श्रौर साथ ही स्वस्थ भी 
रहते हैं । 

तेरे लिये हों द्यावापृथिवी 

शिव, श्रसन्ताप और ग्रभिश्री । 


_योगविज्ञान [९] 


षड्योग [मस्तिष्कयोण] 
स्वामी विद्यानन्द “विदेह? 
इमं यवमष्ठायोग: षड्योगेभिरचकृ षुः । तेना ते तन्वो रपो ऽपाचोनमप व्यथे ॥ अ्रथर्ववेद ६.९१.१ 


१) जीवनरूपी (इममू यवम्‌) इस यव को (अष्टा-योगैः 
पट्‌-योगेभिः) अध्टायोगों और पड्योगों द्वारा (अचक्ृ पु) 
परिष्कृत किया/रखा जाता है। 
२) मैं (तेन) उससे [उस योग के ग्राश्रय से] (ते तन्वः) 
तेरे जीवन का (अपाचीनमु रपः) त्याज्य मल (अप व्यये) 
पृथक्‌ करता हूं । 
षड्योगों में प्रथम योग है मस्तिष्कयोग । मस्तिष्क के 
निर्माण ग्रोर उसकी साधना के विषय में पर्याप्त प्रकाश 
डाला जा चुका हे । मस्तिष्क के योगयुक्तीकरण के सम्बन्ध 
में यह स्मरण रखिये कि क्रोध और कुविचार मस्तिष्क को 
इतनी क्षति पहुंचाते हैं कि वह किसी काम का नहीं रहता 
` है। क्रोध' का अर्थ है पागलपन का दौरा और 'कुविचार' 
का कामासक्ति तथा आत्महनन । कोई कितना भी विद्या- 
सम्पन्न, धनवान्‌ और बलवान्‌ क्यों न हो, यदि उसके 
मस्तिष्क में क्रोध का संस्कार है तो, निश्‍चय ही, वह 
पागल है और कुविचार का संस्कार है तो, निस्सन्देह, वह 
कामविकारग्रस्त है श्रौर, परिणामस्वरूप, वह ग्रात्महत्यारा 
' है। क्रोधी में शोभनीयता, शान्ति ak शालीनता कहां 
. और कुविचारी में निविकारिता, संयम, लज्जा रौर श्रेय 
का क्या काम ! क्रोध में सम्पुणा मर्यादाहीनतायें निवास 
करती हें श्रौर कुविचार में सारे पाप श्रन्तनिहित होते हैं । 
क्रोध को त्यागकर मानव मर्यादापुरुषोत्तम बनता है श्रौर 
- कुविचार को त्यागकर निष्पाप योगीश्वर तथा योगेश्वर 
वनता है । न केवल षड्योग में, श्रपि तु भ्रष्टायोग में भी 
` मस्तिष्क्योग सर्वोपरि है ate मस्तिष्कयोग में भी सर्वोपरि 
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तेरे लिये श्रातपे सूर्य 

शान्ति के साथ । 

तेरे हृदय के लिये चले समीर 
सुहावनीयता के साथ | 

श्रभिश्षर तुझे 

शिव, दिव्य, रसीली जलधारा | 


साधना है मस्तिष्क को क्रोध और कुविचार से सरवधा मुक्त 
रखना । इन दो व्याधियों से मुक्त होकर ही मस्तिष्क का 
पूर्ण परिष्कार होता है। परिष्कृत मस्तिष्क स्वभावत: 
सदा शीतल, शान्त ate निर्मल रहता है । 
मस्तिष्क के योगयुक्तीकरण में उसका qia 
होना ही पर्याप्त नहीं है । उसे स्थिर, गहन ate अविच 
भी कीजिये। स्थिरता अविचलता की पुरोगामिनी है। 
स्थिर मस्तिष्क गहन चिन्तन के द्वारा जो निर्णय करता 
है उस पर दुढ़ता के साथ अविचल रहकर वह उसका 
क्रियान्वयन भी कराता है, उसके विपरीत कदापि लेशमात्र 
नहीं सोचता है । 
योगयुक्त मस्तिष्क का एक बहुत बड़ा गुण समाहित 
चिन्तन है । ग्रात्मस्थ होकर चिन्तन करने का ताम 
समाहित चिन्तन है। समाहित चिन्तन के द्वारा ही | 
वैज्ञानिक आविष्कार क्रिये जाते हैं ale तत्वों का साला. | 
त्कार किया जाता है । समाहित-चिन्तनसिद्ध iS | 
गहन से गहन विषय में प्रवेश करके उसके रहस्य छ 
उद्घाटन करता है और बडी स्पष्टता के साथ gat 4 
समभा देता है । समाहित-चिन्तनसिद्ध मस्तिष्क ही वशी | 
बड़ी उलकनों को सहजतया सुलझा देता है और जि 
जटिल समस्याओं का सहज समाधान खोज oe | 
समाहित-चिन्तनसिद्ध मस्तिष्क किसी भी विषय सकी 
होकर उसमें तल्लीन और तद्रूप होजाता है a qd | 
गूढ़ से गुढ तत्त्वों का यथार्थ और याथातथ्य e aie 
कर लेता है । समाहित-चिन्तनसिद्ध ARS | | 
सविता | सित 
का is 


a 


पारणा + ध्यान + समाधि] सिद्ध कर पाता g | 
मस्तिष्क के योगीकरण में एक अप्रमेय उपलब्धि है 
| देक । विवेक के प्रकाश में सकल दुरित, पाप, वासनायें, 
| gare, भय, चिन्ता, क्लेश, अज्ञान, कल्मष, भोग-विलास, 
a, विक्षेप, आवरण, नीहार ऐसे तिरोहित होजाते हैं 
बैसे सूये के प्रकाश में भ्रन्धकार । aga मस्तिष्क में 
विवेक के दीप को सतत, सन्तत, निरन्तर प्रज्वलित 
रक्ष्ये । एक क्षण को भी उसे बुझने न दीजिये । विवेक 
क प्रकाश में श्राप कदापि न ठोकर खायेंगे, न ठुकराये 
बागे | विवेक के बुझ जाने पर आप ठोकर भी खायेंगे 
रौर ठुक्रराये भी जायेंगे । सनेत्र होते हुये भी ग्रविवेक्री 
प्रा है । नेत्रहीन होते हुये भी विवेकी देखता है। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ale निर्लेप बनाता है, निःस्पृह और आप्तकाम बनाता 
हे । विवेक के प्रकाश में ही श्रात्मा मायायुक्त और 
ब्रह्मयुक्त रहता है । नहि विवेकेन aga दिञ्यमत्र विद्यते, 
विवेक के समान दिव्य यहां अन्य कुछ नहीं है । 

मस्तिष्क की पवित्रता में सारी पवित्रतायें अन्तर्निहित 
हैं। मस्तिष्क के पवित्र होजाने पर सारा इन्द्रियसंघात 
और सम्पूर्णं जीवनसाम्राज्य पवित्र होजाता है । मस्तिष्क 
के पवित्र होजाने पर विचार की पवित्रता सम्पादित 
होजाती हे । विचार की पवित्रता से art भी शुद्ध 
होजाता है और श्राहार भी । शुद्ध विचार, शुद्ध आचार, 
शुद्ध आहार इस त्रित से उभय योगों का आधार ध्रुव 
होजाता है और जीवन योगश्री से श्रीयुक्त होजाता है। 


तूने समझा कि नेकी का अंकुर अपने आप विश्वव्यापी वृक्ष _ 
बन जायेगा और बदी का अंकुर निश्चय ही सूख जायेगा | 
अपने आप न नेकी का अंकुर व्यापता है न बदी का | जो 


[मुक्त | विवेक ही है जो पुरुष को पूर्ण पुरुष बनाता है, निरासक्त 
m | ETE [३] 
| सफलता का रहस्य 
कृत स्वामी विद्यानन्द 'विदेह? 
विचत mag भूम्याः समभवत्‌ तद्‌ यामेति महद्‌ व्यचः ॥ ग्रथवेवेद ४.१९.६ 
tel | (maa) aaa (भूम्याः) भूमि से (सम्‌ ग्रभवत्‌) उत्पन्न gar (तत्‌) वह (महत्‌ व्यचः) महा- 
रता | विस्तारवाला होकर, बढ्ते-बढ़ते (द्याम्‌ एति) at को पहुंच रहा है । 
४ | पिवी बन गयी । नेकी का फ़रिश्ता [देव] श्राया और 
mA | उसने नेकी का बीज बो दिया। उसी क्षण बदी का 
फरिश्ता [स्तेन, Satan, शैतान] श्राया और उसने वदी 
म का बीज बो fear तीसरे प्रात: दोनों बीजों से अंकुर 


गिकले । देव ने प्रसन्न होकर कहा, "नेकी का अंकुर ही 
faai वृक्ष बनेगा'--ग्रौर वह चला गया । फिर 
|| उसे न कभी लौटकर उस नेक्री के अंकुर को देखा, न 
| से सींचा, न उसे सम्भाला । स्तेन ने बदी के ग्रंकुर को 
नित्य देखा-भाला, सींचा, सम्भाला । देव ने देखा कि बदी 
| श वृक्ष सारी पृथिवी पर फैल गया, लेकिन नेकी के 
, | रेगे की एक शाखा भी किसी ओर दिखायी न दी। देव 
| हों गया जहां उसने उस दिन नेकी के अंकुर को देखा 
| TU नेकी का अंकुर एक ऐसा छोटा-सा वृक्ष बनकर रह 

| उसकी छाया में कुछ प्राणी ही आश्रय पा 


| पा था कि 
| थे ग्रौर उसकी डालियों पर कुछ पक्षी ही अपने 
! हे ले बना सकते थे। देव उदास होगया । स्तेन ने 
| रस करते हुये कहा, 'देव ! तुने एक मूल की भूल की। 
६ 
सितंबर, १६७३ 
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जिस अंकुर को जितनी तत्परता के साथ सींचता है वह 
उतना ही विशाल वृक्ष बनता है । 

इस आख्यान में एक शाश्‍वत नियम निहित है । न 
जाने हम कबसे सत्यमेव जयते, नानूतमु की रट लगाते चले 
आरहे हैं। न जाने कब से हम यह रट भी लगाते चले 
आरहे हैं कि घम एव जयति, नाधमंः सत्य ही जीतता 
है, प्रसत्य adi; 'घर्म ही जीतता है, अघम नहीं, हम यही 
रट लगाये जारहे हैं। लेकिन शताब्दियों से नहीं, सहस्ना- 
fecal से हम देख यह रहे हैं कि असत्य तथा अघ, Q 
की ही विश्वव्यापी विजयसम्पांदन होती चली जारही है 
गौर सत्य तथा धर्म को पग पग पर पराजय होती आरही 
है। बदी के फ़रिशते को तो पता है, पर नेकी के फ़रिश्ते i 
को पता नहीं है कि जय न सत्य की होती है = असत्य ; 
की, विजय न धर्म की होती है न अधर्म की। जय अ 
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विजय तो पुरुषार्थ की होती है। श्रसत्य और ग्रधर्म के 
प्रचारकों ने भरपुर पुरुषार्थं किया श्रौर उन्होने असत्य ग्रौर 
ग्रधर्म को सारे संसार में व्याप दिया । सत्य और धमं के 
प्रचारक नारेबाज़ और लच्छेदार-बातूनी पेशेवर बनकर 
रह गये, और सत्य और धर्म ग्रन्थों, यज्ञशालाग्रों, धर्मा- 
लयों और भोजनालयों में सिकुड़ कर रह गया । 
सिक्के का दूसरा पहलू है कथनी और करनी का । 
ज्ञानियों ने कहा था, सत्य वद, सत्य बोल' और “धर्म चर, 
घर्मे को ग्राचरण में ला । नेकी के फ़रिइते यह भूल,गये कि 
बोलने की वस्तु सत्य है, घर्म नहीं । सत्य बोला जाना चाहिये 
और धर्म श्राचरण में ग्राता चाहिये । उन्होंने धर्म को 
कथन की वस्तु बना लिया और सत्य को बनाया अवसर 
वादिता का साधन । परिणामस्वरूप, वे नेकी को व्याप 
न पाये । बदी के फ़रिशतों ने ग्रसत्य को वाणी का ही विषय 
बनाया AR wat को आचरण का । परिणामस्वरूप, 
उन्होंने बदी को संसार में व्यापने में सफलता प्राप्त की । 
सत्य और धर्म के संयोग का नाम है नेकी, और 
असत्य श्रौर अधर्म के संयोग का नाम है बदी । शुभ हो 
वा अशुभ, स्वयमेव किसी की भी विजय नहीं होती है । 
जिसके पक्ष में पुरुषार्थं होता है, विजय उसी की होती है । 
` अभीष्ट नेकी ही है, बदी नहीं । सुख, शान्ति, स्वस्ति ग्रौर 


आनन्द की प्राप्ति संसार में की व्याप्ति से 
पर नेकी की व्याप्ति संसार में होगी तभी 
प्रचारक बदी के प्रचारकों से कहीं अधिक 
उपयुक्त arate में 'ग्रसत शब्द का प्रयोग अप 
और बुराई, दोनों म्रर्थो में हुश्रा है। ग्रसत्‌ परथिवी शे 
उठकर द्युलोक को छूरहा है । सत्‌ [सत्य और नेकी] का 
दर्शन तक दुलंभ है । मेरी परिभाषा में नेकी का ही नाम 
धर्म और बुराई का ही नाम ्रघर्म है। जो कुछ सु है वह 
सब धर्मे है । जो कुछ कु है वह सब प्रधम है। जो कुछ भद्र 
है वह सव धर्म है। जो कुछ अभद्र है वह सब ग्रधर्म है। 
वदी के प्रचारक ग्रसंख्य, अपार हुँ और संगठित हैं । 

नेकी के प्रचारक हैं, पर बहुत थोड़े और वे भी बिखरे हुये 
और विगठित । इस दुष्वार स्थिति में देवों [नेकी के 
प्रचारकों | को साधनाक्षेत्र में उतरना है और बदी का 
निराकरण करके नेकी को व्यापना है । कार्य कठिन हि 
किन्तु करणीय है श्रौर किया जाना चाहिये । 

naq हुआ aana भुमि से 

और बह व्याप गया जगती में । 

nag उठा भूमि से और ag 

चढ़कर पहुंच गया घ्‌लोक तक | 


ही होगी l 
जव नेकी के 
अष्पार्थी होंगे । 


अपने से अपनी बात 


स्वामी विद्यानन्द ‘fag 


१) वेदगवेषक महात्मा सोहनलाल अग्रवाल जबलपुर से 
लिखते हैं, MIÈ वेदव्याख्या-ग्रन्थो' का स्वाध्याय करने 
में जो ग्रानन्द मिलता है वह वेद के स्वाध्याय में इससे पूर्व 
नहीं मिल पाया था । श्राप वेदव्याख्या में कुछ भी असम्बद्ध 


| ` व अनिश्चित :नहीं रहने देते हैं । वेदरचनाकाल से अभी 


तक प्राप्त पुरातन भ्रथवा भ्रर्वाचीन, किसी भी वेदभाष्य ने 
वेद के वेदत्व को इतना नहीं निखारा जितना आपकी 
व्याख्याओं ने । वेदों को समझने की जटिलता्रों को भी 
जितना आपने सरल किया है उतना तो MIT तक कोई 
भी पुरातन एवं नुतन ऋषि नहीं कर पाया । श्रापका वेद के 
साथ एकीकरण होगया है । ऋषि दयानन्द के AIT वेद- 
कार्य को यथार्थतया आप ही पुरा कर सकेंगे । ुत्रग्रन्थों 
एवं ब्राह्मण ग्रन्थों ने वेद के साथ न्याय नहीं किया । श्रापके 
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रचित साहित्य के प्रचार-प्रसार में, जितना बनता है, प्रयास 
करता रहता हूं। श्रापकी वैदिक देतों का ऋणा चुकाने में 
संसार असमर्थ रहेगा। श्रापकी वेवव्याख्या-प्रकाशत की 
गति बहुत सन्द है। १६५८ से अद्यावधि यजुर्वेद के चौदह 
अध्याय और सामवेद ही हो पाये हैं । गति तीब्र कीजिये | 
आपके यजुर्वेद के प्रथम दस अध्यायों की स की 
जिल्द भी मैंने मंगा ली है । उसके मन्त्रों तथा प की 
अकारादि क्रम से अनुक्रमणिकायें मैं तयार कररहा हैं| 
पुरी होजाने पर ग्रापकी सेवा में भेज दुगा! 
मुझे पता नहीं कि दयानन्दधि से पूवं किसी भ॑ r 
ने वेदविषयक कोई सार्थक कार्य किया था । मुभे अन्य 
किसी ऋषि की वेदसम्बन्धी कोई सार्थक रचना a 
उपलब्ध नहीं हुयी है। मेरा विश्वास है कि वै 


| ऋषि 


UW अपः 
aar भ 
फे एकाक 

उसे ग 


मार 
|| मासिव 
लेकर 
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| ai का उद्घाटन और उनके अर्थों का विकास उसी दिल्ली में ग्राये। मेरे संस्थान वापस आने पर उन्होने 
से होगा जो दयानन्दाचार्य ने हमें दी है । वेद- मुझसे भेंट की और संस्थान में रहकर वेदानुशीलन तथा 
A etait के al गति पर ARD मुझे भी खेद है। योगाभ्यास करने का अपना अभिप्राय प्रकट क्रिया । उनकी 
|. एकमात्र साधनों और साधको का श्रभाव है। यह सोम्यता, सुशीलता और शालीनता से प्रभावित होकर 


ऱ्य 
से amè जव ces mh मुझे इतना सताया कि गत मैंने उन्हें सदयः स्वीकृति देदी । आठ महीनों में ही उन्होंने 
झा एति से श्रगस्त तक मे जाड का कुछ भी काम वेद प्रौर योग की इतनी सम्पदा प्राप्त कर ली जितनी 
मा शंकर पाया । वेदव्याख्या्रों पर मुझे जितनी प्रशस्तियां कोई ग्राठ वर्ष में करता । विशुद्ध और उत्कट भावना के 
ह | होरही हैं उतने साधन at साधक प्राप्त हो जाते साथ उन्होंने मेरे आचार्यत्व में ५ अगस्त, १६७३ को 
द्र बहुत काम होजाता । इस सन्दर्भ में मुझे कविवर शाद संन्यास की दीक्षा ली और अपना नाम दयानन्द विदेह 
एक शेर याद आजाती है : रखना उचित समभा । मेरा सुझाव था कि वे अपना 
l तमाम उम्र मुझे तुमने ma तो दिए। सन्यास नाम 'दयानन्द सरस्वती” रखते, क्योंकि मैं 
ये मगर करम के पत्ते पर्दा कुछ सितम भी किये । 'सरस्वती' हूं। [संन्यास की दीक्षा मैंने स्वामी आत्मा- 
के भगवान्‌ की इस कृपा के लिये मैं नतमस्तक हूं कि नन्द जी 'सरस्वती' से ली थी।] किन्तु आदि-स्वामी, 


T मे मुझे वेदव्याख्या का सुपावत और सुमहान्‌ कार्य दयानन्द 'सरस्वती' की महानता का अनुभव करते हुये 
, `मा, वह कार्य जो उसने श्राज तक किसी को नहीं सोंपा उन्होंने अपना नाम 'दयानन्द सरस्वती” रखना उचित न 
jul अपनी इस कृपा के पर्दे के पीछे उसने मेरे प्रति यह समझा । अतः मैंने उन्हें अपना नाम दयानन्द 'विदेह' 
Bar भी वर्ती हे कि इस अद्वितीय साध की सिद्धि में रखने की अनुमति दे दी, ag सोच कर कि दयानत्व 


छि एकाकी ही चलना पड़ रहा है । सरस्वती तो एक ही था और एक ही रहेगा । उसका 
उसे गो तुमसे शिकायत का है अधिकार नहीं । नामधा होता लगभग असम्भवा ही है । विदेह' जँसे 
मगर 'विदेह' की तुस सुनते क्यों पुकार नहीं । कितने भी हो सकते हैं। 

| मासिक वैदिक धर्म' में बरसों पहले मैंने श्रीपाद दा. वेद-संस्थान, दिल्ली से वे एक सितारा बनकर 


पकर का एक लेख पढ़ा था जिसमें प्रसंगवशात्‌ यह निकले हैं और मेरा आशीर्वाद है कि वे सूये बनकर देव 
जल था कि चारों वेदों के मन्त्रों के चार सौ ग्रस्सी दयानन्द की साधों की सिद्धि में साफल्य प्राप्त करें । सभी 
मानवमण्डल से, और विशेषतः ग्रायेजगत्‌ से भेरा निवेदन 
है कि वे उस नवोदित सन्यासी के अर्मानों की पुति में 
सहृदयता के साथ सहायक हों । महृषि दयानन्द सरस्वती 
के aula ही उनके ग्रर्मान हैं उनके अपने कोई नवीन A 
aata नहीं है | मंगलमय भगवान्‌ स्वामी दयानन्द विदेह' क | 
को मर्हाष दयानन्द के पथ का एक सफल पथिक बनाये । A 
पच्चीस वर्ष att एक मास के ग्रायुष्य में उन्होंने संन्यास 
की दीक्षा ली । उनकी जन्मतिथि २ जुलाई, १६४८ है । 

} : rete देने की स्थिति में है और SE wae दिया गया उतका वक्तव्य इसी अंक में 
i । 

पत्रव्यवहार का उनका पता हे--वेद-संस्थान, 
सी-२२, राजौरी गाडेन, नई दिल्ली-११००२७ spat 


| देवता हैं। समयाभाव के कारणा मैं स्वयं उक्त 
। ee a cas पाया हूं । मैं चाहता हूं कि कोई 
(EE में प्रयुक्त देवताग्रों की श्रकारादि क्रम 
[७ पुर्ण तालिका तयार करके 'सविता' में प्रकाशनाथ 
| a am करें। तालिका इस प्रकार हो-- 

| नास देवता व्युत्पत्ति-धातु fasa तथा 
है ori पा विविध aa 
प प्त श्रमसाध्य हे । ग्रतः इसके लिये वेद- 


4 ay दयानन्द जी नवम्बर, १९७२ के अन्तिम 
| विकि मैं दिल्ली से बाहर था, वेद-संस्थान, 
| 


| 


> | १ पेर, १ ६ र ३ 


rÀ 
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संन्यास-दीक्षा के अवसर पर 


आत्म निवेदन 


स्वामी दयानन्द 'विदेह' 


(वेद-संस्थान, सी-२२, TAI गार्डन, नई दिल्ली-११००२७) 


पुज्यपाद स्वामी जी, विद्वन्मण्डल, माताग्रो एवं भद्र पुरुषो ! 
जिस समय मैं घर से निकला था, मेरी यह भावना 
थी कि वेद का अध्ययन करके तथा वेद के यथार्थ स्वरूप 
को जानकर भूमण्डल पर परिभ्रमण करते हुए वेद भ्रौर 
दयानन्द का सन्देश संसार को दू । जिस वैदिक सम्पदा 
पर आधारित आर्यावत का कभी सार्वभौम साम्राज्य 
स्थापित था वह सम्पदा मर्हाष दयानन्द ने हमें प्रदान की 
थी। किन्तु वेदों के यथार्थ पोषक और साधक मुझे कहीं 
दिखाई न दिये । मुझे ऐसा लगा कि बिना वेदाध्ययन के 
मेरा जीवन व्यर्थ ही चला जायेगा । सबसे ग्रधिक खुबन 
मेरे meat में यह चली आरही थी कि दयानन्द का 
विरोधी होते हुए भी मेरे परिवार ने मेरा नाम 'दयानन्द' 
रखा था। श्रत एव मन में तरंगें उठती रहीं कि यदि 
दयानन्द नाम होते हुये मैं दयानन्द के वेदिक मिशन का 
मिशनरी न बना तो नाम निरर्थक सिद्ध होगा । 
मई, १९७२ में अलवर में ग्यारहवें आर्यमहासम्मेलन 
का आयोजन किया गया था । उस समय मैं गुरु विरजा- 
नन्द की पुण्य भूमि, मथुरा में था। मथुरा से अलवर 
निकट होने से सम्मेलन देखते की उत्सुकता जगी, और 
TST से श्रलवर-महासम्मेलन में पुज्यपाद स्वामी 
विद्यानन्द जी 'विदेह' के दर्शन हुये और उनका प्रवचन 
सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । मैं जिस वस्तु की खोज में 
था उसे पाकर आनन्दविमोर हो गया, और मैंने पुज्य 
स्वामी जी के चरणों में बैठकर वेदाध्ययन करके वैदिक 
मिशनरी बनने का निश्चय किया । 
श्री स्वामी ‘fate’ जी की वेद-व्याख्या-शैली का 
अध्ययन तथा श्रनुकरण करके मेरे लिये वेद अतिसरल 
होगया ।' उनकी वेदव्य।ख्या-शैली अतिसरल और रोचक 
है । ऐसी वेदव्याच्या-शेली कहीं श्रत्यत्र हष्टिगोचर न 
हुई । aa: मिशनरी-भावना से ओत-प्रोत होकर गत 
नवम्बर, १९७२ मास के श्रन्तिम सप्ताह में वेद-संस्थान 
में आकर मैंने पुज्य स्वामी जी की सेवा में भ्रान्तरिक 
भावनाओं को रखा । स्वामी जी ने आत्मसाघना के साथ 


RXR 
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चाह 
वेदाध्ययन करने का आदेश दिया । साथ ही उन्होंने कहा | प्रज्ञा 
बिटा ! इस मार्ग में तुम्हें बहुत मूल्य चुकाना Eri aT 
मैंने मुस्कराते हुये श्री स्वामी जी से निवेदन किया, | विशी 


“स्वामिन्‌ ! मैने पीड़ा में जन्म लिया था और पीड़ा में a | date 
अब तक पला हूं । पीड़ा मुझे भाती है।' इस पर श्री प्रेरक 
स्वामी जी ने मेरे माथे पर ग्रपना वरद हस्त रखकर ag | 
आशीर्वाद fear, तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल हो ।7 और 
मैं ग्रात्मसाधना ओर वेदाध्ययन में जुट गया | 

एक दिन श्री स्वामी 'विदेह' जी ऋग्वेद के एक मन्त 
की व्याख्या संस्थान के देनिक सत्संग में कर रहे थे। हा 
‘erat नु किमाससे । (ऋग्वेद ८.८०.५) शीघ्रता कर, है 
तू देर क्‍यों कर रहा है ?' श्री स्वामी जी के मुख पे a 
निकले इस वाक्य ने मुझे उतावला कर दिया। श्रात्मा ज न 
बोल उठा | बस, अब चलने की तयारी करनी चाहिये । 
जिस मागं पर पूज्यपाद स्वामी जी चल रहे हैं वह वेद aa 
aie दयानन्द का मार्ग है । आज संन्यासदीक्षा लेकर मैं = 
वेदप्रचाराथ देशाटन के लिये निकल रहा हूं । सद्भाव पे A 
कुछ महानुभावों ने इतनी जल्दी करने से मुझे रोका | न 
किन्तु मैं आत्मभावना से प्रेरित होकर यह व्रत ले रहा यार 


हूं। इसमें भावुकता नहीं, उत्कट संकल्प और भावना 
निहित है । ग्रथर्ववेद ४.१४.४ के अ्रनुस।र-- 
“स्वर्यन्तो नापेक्षन्त ग्रा द्यां रोहन्ति रोदसी । 
यज्ञे ये विश्वतोधारं सुविद्वांसो वितेनिरे ॥ 
जो सुविद्वान्‌ विश्वव्यापी यज्ञ को विस्तारते हैं वे र 
मना, साधना करते हुये, अन्य किसी की अपेक्षा न 
हुए, जमीन-आसमान एक कर देते ar a 
पवित्रात्माश्रो ! मेरे लिये यह भाषण श्रौर है 
वाणी का श्रवसर नहीं है । ate, प्रत्य ठच a हो 
तो वह श्री स्वामी जी का ग्राशीर्वाद और मा १ 
सबकी शुभकामनायें इस समय मुझे ग्रभीष्ट J जि 
सर्वोपरि है मेरे लिये उस परमपावन प्रभु की s al | 
दिव्य ज्ञान, वेद का मुझे प्रचार-प्रसार करना । १ 


[त्म 


Pel, 
गा।' 


र्री 


+ माग्न 
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साहना 


देवीचरण बंसल 


(४/४५२, रामक्कष्णपुरम्‌, नई दिल्ली-२२ ) 


बाहना एक यही, वेदज्ञान विस्तृत हो। 

प्रज्ञान का तिमिर पा, प्रकाश उद्धृत हो ।१ 
लोग कहते हैं कि विज्ञान का युग है श्राया । 

बिज्ञान की चमक धर्म में भी संभूत हो ।२ 
प्रंधविश्वास को दह-दल में फसे हैं प्रब भी । 

प्रेरक प्रसंग 


तत्व 


he 


मानवता का, भला, शीश कैसे उन्नत हो ?३ 
समय को मांग है वेद के अनुयाइयों से । 
आदर्श बने जीवन, साधना, तप ग्रौर व्रत हो ।४ 
ऐसे पदचिह्व वने, मिटने कभी ना पायें। 
लोकहित कार्यों से कीति सदा श्रमृत हो ।५ 


बोध 


प्रशस्पमित्र, शास्त्री, एम ए 
(२३/३, हरिहरनाथ शास्त्री नगर कानपुर) 


राजा सूर्यवेश ने सौ अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न कर लिए थे । 
अव वे 'शतक्रलु' अर्थात्‌ ‘eax’ बन गये थे । यह पद पाने 
बाता स्वर्ग का अधिपति होता था । सव देव उसके अधीन 
रहते थे। सूर्यवेश भी इस पद के TTT भार को बहन 
करने स्वर्ग में आ पहुंचे । 

उनके ग्राते ही देवों ने हर्षव्वनि की । विभिन्न वाद्य 
बजाए गए । अट्टालिकाए' सजायी गयीं । सब ओर मनो- 
रञ्जन के कार्य क्रम आरम्भ हो गये । सन्ध्या समय ऊंचे 
भन पर उन्हें बिठाकर देवों ने उनका पुजन ate सामूहिक 
ग्रमिनन्दन किया । देवांगनाएं उनकी सेविका के रूप में 
उपस्थित हुईं । 

नए देवराज (इन्द्र) के लिए पुराने इन्द्रभवन में 
Tat सवेविध सुविधाएं, चाक चवय एवं मनोरञ्जन- 
थीं किन्तु सूर्यवेश को वह महल अच्छा नहीं 
TM इन्द्रद का उन्हें मन ही मन घसंड था। तया 
भराज पुराने भवन में रहे | 

अगले दिन, प्रातः होते ही, सुर्यवेश ने शिल्पविद्या- 
विचक्षण, विश्वकर्मा को बुलाकर एक नवीन एवं भव्य 
शाद शीक्रातिक्षीघ्र बनाने की mat दी विश्वकर्मा 


Sq š 0. 
| शकी आज्ञा शिरोधार्य कर महल बनाने के कार्य को 


| शि करने के लिये चल पड़े । 


a 


उँछ दिन बीतने पर सूर्यवेश ने विश्वकर्मा को बुलाया 


और 


am 


q i fe भवननिर्माण का कार्य कितना शेष है। 
॥ 


! ने बताया कि तेतीस सहस्र देव-शिल्पकार 


॥ सितंबर, १६७३ 
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कार्य में लगे हुए हैं तथा शीघ्र ही एक अतीव सुन्दर, 
विभिन्न कलाकृतियो से परिपूर्ण, मनोरम महाप्रासाद 
तयार हो जाएगा । 

लगभग दो वर्षों के अनवरत परिश्रम एवं प्रयास के 
बाद विश्वकर्मा ने नए इन्द्रभवत को पुरा कर लिया। 
प्रमुख देवशिल्पियों के साथ वे देवराज के पास पहुंचे तथा 
निर्माण कार्य पूर्ण हो जाते की सुचना के साथ, महल को 
देखने के लिए उन्हें आमन्त्रित किया । सहल सचमुच 
अतीव सुन्दर एवं मनोरम था । देवराज ने खूब अच्छी 
तरह, घुम-घुमकर महल का निरीक्षण किया । अत्यन्त 
प्रसन्न होकर देवराज ने विश्वकर्मा से उनकी कला की 
प्रशंसा की । अन्त में, जब वे बाहर आकर दूर से महल 
को देख रहे थे तो उनकी दृष्टि उसके गोलाकार, केन्द्रीय 
गुम्वद पर स्थिर हो गयी। उन्होंने विश्वकर्मा को पास 
बुलाकर कहा कि यह गुम्बद ठीक नहीं बना है; इसका 
रूप बदलना होगा । 

कुछ दिनों बाद विश्वकर्मा ने पुनः देवराज को महल 


देखने के लिए आमन्त्रित किया । wa गुस्बद का स्वरूप 
बदल गया था । देवराज को महल का केन्द्रीय भाग अब | 


और अच्छा लगने लगा था । किन्तु वे शब भी पूरे 


. सन्तुष्ट नहीं थे क्योंकि महल के पास दक्षिण दिशा में | 
निमित सरोवर उनके मत से उत्तर दिशा की ओर होना 


चाहिए था । महल का पृष्ठभाग भी उन्हें पसन्द नहीं 
at रहा था। वे वहां भी परिवर्तन के इच्छुक थे । अतः. 


~ > ण 4 
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उन्होंने विश्वकर्मा को उनमें सुधार का पुनः आदेश 
दिया | 
दैवराज सूर्यवेश जब तीसरी बार महल का निरीक्षण 
कर रहे थे तो उन्हें वह महल अब और भी भव्य प्रतीत 
gar) किन्तु इस बार भी वे पूर्णं सन्तुष्ट न थे । उनके 
अनुसार महल का श्रग्रभाग अव भी सुधार चाहता था | 
उन्होंने इस बार भी विश्वकर्मा को कुछ सुधार के निदेश 
दे दिए। 
विश्वकर्मा और अन्य देवशिल्पी श्रत्यन्त उदासीन 
एवं खिन्न हो गए। उन्हें दुःख था कि इतने परिश्रम 
एवं लग्न से बताए गए भवन में कोई न कोई कमी रह 
ही जाती है। उन्हें समझ में नहीं श्रा रहा था कि देवराज 
को वे कैसे सन्तुष्ट करे । अन्ततः, इस बार उन्होंने बड़े 
मनोयोग से भवन में यथासंभव परिवर्तन एवं सोन्दर्याधान 
करने का पूर्ण प्रयत्न किया । महल के भ्रनुभाग को और 
ग्रधिक रुचिपुणां बनाया गया | देवराज पुनः आए । महल 
को देखकर श्रतिप्रसन्न हुए । किन्तु ग्रभी पूर्ण सन्तुष्टि 
कहां थी ! उनके मन में तो उस महल को देखकर नित 
नए परिवर्तन की ग्रभिलाषा हो जाती थी । तृष्णा और 
सौन्दर्यं का अंत कहां ? क्षणे क्षणो यन्नवतामुपति तदेव 
रूपं रमणीयतायाः। रमणीयता के लिए तो परिवर्तन 
आवश्यक है । 
वे विश्वकर्मा को पुन; कुछ परिवर्तन का श्रादेश दे 
ही रहे थे कि उन्होंने दूर से आते हुए एक व्यक्ति को 
देखा जिसके सिर पर एक चटाई थी। पास श्राने पर 
उन्होंने उसे रुकने का संकेत किया । वेश-भूषा, लम्बी 
दाढ़ी, जटा, हाथ में कमण्डलु से वे जान गए कि ये कोई 
तपस्वी हैं । देवराज सूर्यवेश ने पूछा, 'महषे ! आप कौन 
हैं तथा किधर जा रहे हैं ।' उत्तर मिला, 'देवराज ! मेरा 
नाम चक्रकेश है । मैं सदेव श्रमण करने वाला एक साधु 
हूं । उसी समय देवराज की दृष्टि उनके वक्षःस्थल पर 
पड़ी | उन्होंने देखा कि चक्रक्रेश के वक्षःस्थल पर सैकड़ों 
बालों का एक गोल वृत्त है। उसे देखकर देवराज ने 
जिज्ञासा प्रकट करते हुए भ्रन्ततः पूछ ही लिया, "मुने ! 
श्रापके वक्षःस्थल पर यह चक्राकार केशसमूह केसे है ? 
श्राप सिर पर इस चटाई को लिए हुए क्यों घूमते हैं ?' 
, देवराज के इस प्रश्‍न को सुनकर चक्रकेश थोड़ा हंस 


३४४ 
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पड़े और बोले, 'देवराज | >... तो मैं fray के 


: 2 far | 
रखता हृ । जब जहाँ आवश्यकता पड़ती है इसे हिल ' 
BIRR 


लेट जाता हूं । सोचता हूं, इस थोडे-से जीवन मे 


. 0) दै 
बनाता फिरू । यह चटाई ही मेरा घर है। जव दाह 
सिर से उतार कर बिछा लिया और बैठने-प्तोने के En 

¢ 


घर तैयार हो गया। इसी लिए इसे सदा 
रखे हुए घूमता हूं ।' 

'मुतिराज ! ग्रापकी ग्रायु कितनी है जो ग्राप am 
को इस प्रकार ग्रल्पायु सोचते हैं । तथा, कृपया इन बातों 
के चक्रस्वरूप गुच्छे के बारे में बताने का कष्ट करेगे 7? 

चक्रकेश ने दीर्घ निःश्वास लिया और बोले, 'देवराज ! 
यह जो मेरे वक्षःस्थल पर बालों का गोल वृत्त देख रहे हो, 
यही मेरे ग्रायु का परिमाण है । जत्र एक इन्द्र का पतन 
होता है तब इस वक्षःस्थल का एक बाल टूट जाता है। 
पहले मेरे वक्ष.स्थल पर बहुत बाल थे । ग्रत्र तक न जाने 
कितने इन्द्रो का पतन हो चुका है । अब तो थोड़े-से वात 
बचे हें । सोचता हुं कि इस छोटे-से जीवन में कहां कहां 


अपने तिर पर 


घर बनाता फिरू, और यही कारण है कि इस चटाई को 4 
सदा साथ रखकर भ्रमण करता हूँ।' इतना कहकर च | त्याती 
केश AIA गन्तव्य की ओर चल पड़े | गों क 

देवराज gia ने सोचा, 'जब यह व्यक्ति हमारे भिन 
जैसे सैकड़ों eat के आयु का धारण करने वाता १ और 
होकर भी अपने को ग्रल्पायु समझकर एक कुटिया कै | 
का तिर्माण नहीं करता तो मुझे ही नए भवन की सा 
आवश्यक्रता ! कामनाग्रों का अन्त नहीं है । ऐस भी षित न 
अनन्त हैं । त्यागयुक्त जीवन ही सच्चा और सात्विक d कृति 
महषि चक्रकेश की दृष्टि निश्चित ही यथार्थ है से विव 

देवाधिदेव सूर्यवेश विश्वकर्मा की ओर द्रि E | कई दर 
Mt बोले, 'विश्वकर्मत्‌ ! इस भवन का निर्माण श्रव a शू 
दो । मुझे श्रत्र इसकी आवश्यकता नहीं । अरब A g | रत, हि 
भवन भी भाररूप लग रहा है। नए भवत i सु n | नये { 
aa कोई आवश्यकता नहीं है । सभी देव शिल्पियों T | ऐअस्था 
दे दो तथा तुम भी विश्राम करो । इतना कहकर सेभ बरे 
सूर्यवेश अपने पुराने महल की रोर चल पड़े । | पिक है 

विश्वकर्मा ने अत्य देवशिल्पयों की ओर प्रेस तता भाषा कै 
देखा और मन्द मन्द मुस्काने लगे । उनकी बा Tey 
हो चुकी थी । TA 


रा oe मैं हु - 
नि मैं हुं बा-पता मैं हूं बा-मकाँ । 
a तू है ला-पता तू है ला-मकाँ ॥ 


मै हू बा-निशाँ तू है बे-निशाँ । 
a मैं तो हूं यहां पै, तू है कहाँ ? 
मैंने छान मारा सभी जहाँ, 

ù रहा मेरी आंखों से तू निहाँ । 
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+ 
में ओर तू 
कर्मचन्द्र सुद TANT 
(२११/५, सेंट्रल टाउन, जालन्धर सिटी) 


तू था जरे जरे में जलवागर 

मुझे अपनी कुछ न रही खबर | 

हुआ दिल तुम्हारी वहीं नजर | 

हुई खत्म सारी अगर मगर | 
छ 008 

मेरा मुझ में था जो तेरा हुआ । 

मैं यों खो गया तुझे पा गया | 


q! २; 
हो, हुई ग्रां जब मेरी दीदावर तू मेरा हुआ मैं तेरा हुआ। 
पतन उठी देखने को जो इक नजर । 
लि ड 
a साहित्यालोचन 
=a | बद्रीप्रसाद पंचोली, एम ए, पीएच डी 
(१, महरा हाउस, काला बाग, अजमेर) 


WB; राजस्थानी भाषा साहित्य संगम, बीकानेर; ३) रु.) | 


र; 'बागती जोत' का यह प्रवेशांक राजस्थान के उन सभी 
मारे amt at आशा्रों की पूर्ति करता है जो राजस्थान के 
a | मिल अंचलों की बोलियों का समुचित विकास चाहते 
तक्ष हैं, WR साथ ही उनका सरकारी व गर-सरकारी स्तर पर 
क्या Taisa भी चाहते हैं। प्रजातन्त्र का यह प्रथम धर्म है 
भी कि उसमें व्यक्ति और समाज का कोई भी अंग अविक- 
है । प्त न रह जाय । भाषा व्यक्ति और समाज, दोनों की 
५ ति का अविच्छिन्न aia है । प्रजातन्त्र के धर्म के श्रनुसार 
| ह 2 IN होने क्‌ अवसर मिलना ही चाहिए । विगत 
w ` क अंगरेज़ी का दुर्धषं प्रभुत्व प्रान्तीय भाषाओं 
राता fa में वाधक बना हुआ था । स्वाधीनता के उप- 
cal T, हिन्दी के नेतृत्व में आआंचलिक भाषाओं और बोलियों 


बट्टी | i सिरे से शोभायात्रा आरंभ की है । जागती जोत' 
| पर स्यान की भाषा की ऐसी ही शोभायात्रा का विजय- 
भ बने, यह कामना की जा सकती है । अभी यह त्रेमा- 
है। शीघ्र ही मासिक के रूप में यह राजस्थानी 


भ 
| "पा की श्रोवृद्धि में सहायक हो सके, ऐसा प्रयत्न होना 
Tey । 


qq 
7 


प्रवेशाक में सामग्री का संकलन राजस्थानी की गरिमा 
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कहां a F 
९ | जापती जोत (राजस्थानी भाषा की त्रैमासिक्र पत्रिका) : सम्पादक : श्री नरोत्तम स्वामी; (२०२६१०७4 ५ 


के अनुरूप ही किया गया है। नई-पुराणी शैली की कवि- 
ताएं भी हैं, कहानियां भी । समीक्षा-लेख भी हैं, विचारपुरणे 
निबन्ध भी । नई शैली में रचित कहानियां भी हैं, एकांकी 
भी। भाषा की जीवन्तता का परिचय देने वाली सभी 
विधाओं की सामग्री जागती जोत? में देखी जा सकती है । 
इतना होने पर भी यह बात खलती है कि “जागती जोत' 
में प्रायः सब रचनाएं जोधपुर-बीकानेर अंचल के 
रचनाकारों की हैं और उसी अंचल की भाषा की 
सर्जनाशक्ति को प्रकट करने वाली हैं । कितना अच्छा 
हो कि इसमें मेवाड़, भेरवाड़ी, हाड़ौती, gerst, मेवाती, 
आदि आंचलिक बोलिथों की साहित्यिक-श्री का प्रांजल 
रूप भी देखने को मिले । राजस्थानी की विविध शैलियों 
के रूप में इनको स्वीकृति मिलनी चाहिए। भाषायी 
एकरूपता के नाम पर उनका खूपान्तर करना उचित नहीं 
होगा । इस अंक में संकलित कुछ रचताओं में भी कहीं 

हीं अस्वाभाविकता देखने को मिलती है। संभव है, वे 
रचनाएं मूलतः हिन्दी में लिखी हुई हों ओर उनको राज- 


स्थानी में रूपान्तरित किया गया हो । यदि ऐसा किया गया i 
तो रूपान्तरण में मूल की स्वाभाविकता का अभाव होगा 


३५५ 
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ही । कुछ भी हो, राजस्थानी के इस त्रैमासिक का साहित्य- 


तो विकसित करें ही, कि ही ऐसा रूप दें ९ a 
जगत्‌ में स्वागत होगा और यह सम्पादक-मण्डल की 'जागती जोत' अन्य प्रान्तीय भाषाग्रों की पत्रिकाओं ते त्य 


जिम्मेदारी है कि वह gd जन जन को भावना के अनुरूप 


उन्तीस त पड़े । 


संस्क्रत-साहित्य-स्ूक्तयः 


ya 


a यह 

गरोशराम शर्मा, विद्याभूषण ya की 

( घूंमटा वाजार, FACT, राजस्थान ) रणि रे 

mat लाघवमुच्छ्रितो निपतनं कामाहुरो लाञ्छनं यौवन की चमक-दमक थोड़े ही दिनों तक रहनेवाली है। | MT 
निःस्वो वञ्चनमुन्मना विकलतां दोषाकुलः संशयस्‌। धन-दौलत मन के ager के समान ग्राती जाती रह्ती |! T 
लुब्धो ऽकीतिमसंगरः परिभवं दुष्टो ऽन्यदोषे रति है। ऐशो-्राराम एवं वैभवों के ठाट-वाट वर्षा के बादहों परा, 
दुर्वागप्रियतां ढुदरोरवशः प्राप्नोति कष्ठं मुहुः ।१ में चमकनेवाली बिजली के विलास जैसे चञ्चल एवं | ण 
मांगने वाला अपमान पाता है । सीमा से अधिक ऊँचा बढ़॒ क्षणिक हैं। प्रियाओं के साथ किए जाने वाले भोग-विलास । वली” 
जाने वाले का पतन अवश्य होता है । कामुक व्यक्ति कलङ्क भी टिकनेवाले नहीं हैं । इसलिये संसाररूपी भीषण |" ही 
का शिकार जरूर होता है। निर्धन अवश्य ठगा जाता है। समुद्र को पार करने के लिये परमात्मा में ही सदा भ्रपता |. हिया है 
व्याकुल मन वाला बेचैन जरूर होता है । अपराधवृत्ति- मन लगाग्रो। इसी में भलाई है। SS 
वाला सदा संशयग्रस्त रहता है । लालची की निन्दा होती गर्व नोद्वहते, न निन्दति परान्‌, नो भाषते निष्ठुरं, | 
ही है । जो न्याय के लिये भी युद्ध नहीं करता वह अवश्य प्रोक्त केन चिदप्रियं च सहते, कधं च नालम्बते। |" b 
हार जाता है श्रौर अपमानित होता है । दुर्जन पराए दोषों शरुत्वा काव्यसलक्षरां परकृतं सन्तिष्ठते सुकवद, |" a 
एवं छिद्रों को देखने में दिलचस्पी ज़रूर रखता है। दोषांश्छादयते, स्वयं न कुस्ते, ह्य तत्‌ सतां लक्षणम्‌। pT 
कटुभाषी अप्रिय अवश्य हो जाता है। जूआ खेलने वाला भला मनुष्य भ्रहंकार नहीं करता | दूसरों की बुराई नहीं am 
बारम्बार भारी कष्ट पाता ही है । करता। कठोर भाषण नहीं करता । यदि कोई उसे अप्रिय, हि | 
WZ: कललोललोलं कतिपयदिवसस्थायिनी यौवनश्रीः कठोर वचन कहता है तो उसे परम तितिक्षा से सहन १ ) 


mal: ageret धनसमयतडि्विम्मनः भोगपुगा: | 
कण्ठाइलेषोपगूढं तदपि न चिरं यत्‌ प्रियाभिः प्रणीतं 


j ह है ष्ट 
लेता है पर स्वयं क्रोध नहीं करता है । दूसरे का नि 


काव्य सुनकर TH की तरह चुप्पी साब जात 


rèi दुसरो । mara 


ही | य 
ब्रह्मण्यासक्तचित्ता भवत मवभयाम्भोधिपारं तरीतुस्‌। के दोषों को ढफकर छिपा लेता है एव स्वर दोप तह | za 
जीवन में आयु तो जल की तरङ्गो की तरह चञ्चल है। करता है । यही सज्जनों का लक्षण है | | f 


_ सविता? : चौबीस वर्ष पूर्व 


हृदय से, श्रद्धा से अतिथियों की सेवा करके ग्रभीष्ट फल प्राप्त कीजिये । विश्वास रखिये, प्रतिधिमैवा ग 
अभ्युदय श्रौर निःश्रेयस की प्राप्ति होती है । इस मंहगाई के युग में ग्रतिथि भी बहुत मंहगे हैं । वेदों के La 
सदाचारी, सर्वत्यागी, लोकोपकारी, संयमी, जितेन्द्रिय, वेदप्रचारक अतिथि संसार में विरले ही हैं। TT 
गिनी, विदुषी, परोपकारिणी, वेदप्रचारिका, परहितसाधिका श्रतिथिततियां हैं ही कहां ? परन्तु जव मय 
afafa वा श्रतिथिनी नगर में श्राये, उसका अधिक से श्रधिक आतिथ्य करके उसकी आशिषें प्राप्त कीजिये | 
ऐसे श्रतिथियों का मिलन श्रपना परम सौभाग्य समभिये । 


९४६ 
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१] जीवनयोग का atest है गीतायोग। श्री 'विदेह' 
हा यह ग्रन्थशीषंक सार्थक सिद्ध होता है । ““समीक्षमाण 
ग्रथ की यह विशेषता है कि अनुवादक गीताथ की सरल 
afr से पथस्खलित नहीं हुए । स्वयं पंडित होने पर भी, 
वीता-के भाषानुवाद में पण्डितमन्यता की अ्रंतःशीला 
वेश तक नहीं है; हिंदीभाषी जनता के लिये यह एक 
ज्ञिकारी ग्रन्थ है । भाषा की श्रन्वयमुखी व्याख्याओं में 
m जडता देखी जाती है । किन्तु यह व्याख्या सरल, 
प्रवलील तथा जड़तामुक्त है। fate’ के अनुवाद 
गे महाभारत के शिक्षासार ['गीता'] को सहज बोध्य 
fare । उन्होंने वेदिक शिक्षा की मर्यादा बनायी रखी 
| है। सत्यार्थ पर सांप्रदायिक अर्थ का प्रहार भी उन्होंने 
वही किया । “हर ग्रध्याय के अन्त में 'विदेह' को 
परीक्षा प्राय: निष्पक्ष है। इस ग्रन्थ की रचना में ग्रन्थ- 
कार की वेदवादी व्याख्याशली पर श्रद्धा तथा गीतार्थ को 
प्वासाध्य स्पष्ट करने का प्रयास श्लाघ्य है | 
>शिवनारायरा, शास्त्री ['विश्वभारती' पत्रिका 
(ात्तिनिकेतन) के जुलाई-सितम्बर,. '७२-अंक में प्रकाशित 
मक्षा का अंश] 
१) अनेक टीकायें पढ़कर भी ['गीता' के] कुछ स्थल 
भाधानकारक व्याख्या न मिलने के कारण खटकते थे । 
Nag पहला अवसर है जब कि 'गीताथोग' से उन 
at का समाधान हो गया । 'विदेह' जी ने विला खींच- 
शेण किये, विना पूर्वाग्रह दिखाये वह खटक मिटा दी । 
T मैं उनका बहुत आभार मानता हूं कि उन्होंने 
गैता“माता के प्रति मेरी श्रद्धा दुढ़ कर दी । 
प्रथम पुष्ठ पढ़कर ही यह स्पष्ट हो गया कि, अनेक 
गय उपलब्ध होते हुए भी, 'विदेह' जी ने जो भाष्य 
गिता है वह्‌ सार्थक है। 'घर्मक्षेत्र' और “कुरुक्षेत्र शब्दों की 
im व्याख्या “गीतायोग' में मिली वह अन्यत्र 
भरत । अपर्याप्त (गीता १.१०) का Ha, महा- 
दै aise में जिस सुन्दरता से इसमें दिया गया 
प्यत्र नहीं पढ़ा । गीता के प्रत्येक अ्रध्याय के 


Mr योग' शब्द का प्रयोग होने पर भी, इस ग्रन्थ की 
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“गौतायोग' 


योगपरक व्याख्या अन्य किसी विद्वान्‌ ने नहीं की । दूसरे 
अध्याय में ग्रजु नमोह की जो ऐतिहासिक व्याख्या की 
गई है उससे ‘fats’ जी ने अपने गंभीर ग्रध्ययन और 
मामिक चिन्तन का परिचय दिया है । जिन्होंने महाभारत 
का अध्ययन नहीं किया हो वे 'गीता' के स्पष्ट प्रथं को नहीं 
समभ सकते | 
“गीतायोग' में कोई आवश्यक बात छूटी नहीं है और 
किसी अनावश्यक बात का समावेश नहीं है । गीता'- 
साहित्य में एक और रत्न की वृद्धि हुई है । 
प्रि) विद्यासागर दीक्षित (हस्तिनापुर) 
३) 'गीतायोग' के लिये साघक-समाज 'विदेह' जी का 
ऋणी है । उन-जैसे वेदिक पुरुष के पास किसी संस्कार से 
प्रभावित दुष्टि नहीं, बल्कि विशुद्ध दृष्टि हे । गीतायोग', 
निश्चय ही, एक ऐसा सफल प्रयास हे जिससे समाधान 
मिलता है, रहस्यों का उद्घाटन होता हे । स्वामी 'विदेह' 
जी के सामने सदैव यह बात रहती है कि सवेसाधारण 
की पकड़ में ग्रा सकने वाली सरलतम व्याख्या ही होनी 
चाहिये। इस टीका में उनकी इस कल्पना ने विजय 
पाई है । इस टीका से साधकों को साधना में सहायता 
मिलेगी । 
--सानव-मसहिस्ता (मासिक) (वटःला - गुरदासपुर) 
४) 'गीता' का सुबोध व्याख्या-ग्रत्य । ““इलोकों का 
aaka अभिप्राय सरस व सुगम रूप में उद्घाटित । 
““लेखक ने वेदिक दृष्टिकोण की भित्ति पर प्रतिष्ठित कर 
गीता” की जिस प्रकार से व्याख्या की है वह स्तुत्य है । 
व्याख्या इतनी सरल है कि 'गीता' का सुल भाव सहज ही 
स्पष्ट होने लगता है। ““आशा है, इस उत्कृष्ट व्याख्या- 
ग्रन्थ का स्वाध्यायशील पाठक व साधकसमुदाय द्वारा 
स्वागत होगा और यह उनके ज्ञानवर्धन में अपना अपूर्व 
योगदान देगा | 
--कौत्स्पायन ['आयंजीवन' (हैदराबाद) के माचे- 
अप्रेल, '७३-अंक में प्रकाशित समीक्षा से] i 


५) श्री डॉ शिवपूजतर्सिह कुशवाह (कानपुर) ते A 
सेवक” (नागपुर) के मई, '७३-अंक में प्रकाशित अपने | 


i 
<2 
पि 
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लेख, “श्रीमद्भगवद्गीता और भृतकश्राद्ध' में श्री 'विदेह' 
का उल्लेख किया है और उनके ग्रन्थ, 'गीतायोग' से दो 
उद्धरण दिये हैं । 

वेदव्याख्या-ग्रन्थ' 
'वेदव्याख्या-ग्रन्थ' के द्वितीय तथा तृतीय पुष्प पढ़े ATT- 


पाठको का स्तम्भ 


सराहनीय है । इसके सामने «nn व्याख्याये अ 
बेतुकी-सी प्रतीत होती हें । 


[श्री ‘face’ Jat यह महान्‌ कार्य अत्यन्त स्तुत्य तथा 
था 
थहीन तथा 


—{ जगन्ताथप्रसाद द्विवेदी, एडवोकेट (जबलपुर) 


| प्रतिक्रिया | 
gauia’ 


१) “सुपर्णांक' की बहुत सुन्दर छपाई तथा बनावट | "सब 
लेख बहुत पांडित्यपूर्ण । बड़े बड़े पुस्तकालयों तथा श्रनु- 
सन्धान कार्य करने वालों के लिये बहुत उपयोगी । जहाँ 
पर भी वेदों पर अनुसंघान हो रहा हो ऐसे कॉलेजों 
अथवा विश्वविद्यालयों को इसकी कम से कम दस प्रतियां 
रखनी चाहियें । 
इग्न अंक में श्री श्रभयदेव का योगदान ग्रत्यन्त रलाघनीय 
हैं । मैं सविता में उनके लेखों को प्रायः बड़ी दिलचस्पी 
से पढ़ा करता हूं। उनमें उनके पुर्ण पांडित्य की झलक 
मुझे मिला करती है । इस अंक में अधिक प्रयास उन्हीं का 
है। यदि इस अंक को 'श्रभयदेव-ग्रंक' नाम दिया जाय तो 
्रत्युक्ति त होगी | उन्होंने एक ही लेख में १०३ मन्त्रादि 
की व्याख्या करके इस बात का परिचय दे दिया है कि वे 
कितने उच्च कोटि के विद्वान्‌ ate ग्रध्ययनशील पंडित हैं । 
पर जो बातें मुझे खटकती हैं वे ये हैं : १) 'सुपर्णाक' 
में स्वल्पबुद्धि व्यक्तियों के लिये उपयोगी कोई विशेष 
सामग्री नहीं प्रतीत होती है। २) कहीं कहीं पर 
नवीन वेदान्त की झलक ग्रा गई है । “बहुत से श्रलंकारों 
को स्पष्ट श्रौर सरल भाषा में खोलने का यत्न नहीं किया 
गया है । 
ग्रगला विशेषांक 'मधु-श्रंक' होना चाहिये । वेदों तथा 
उपनिषदों में मधुविद्या भरी पड़ी है । 
-रामचन्द्रदास (नई दिल्ली) 
२) 'सुपण’-विषयक विविध सामग्री को इतनी सुष्ठुता 
से प्रस्तुत करने के लिये निश्‍चय ही श्राप तथा आपके ग्रध्य- 
वसायी सहयोगी जन साधुवाद के पात्र हैं । स्व० श्री डॉ 
वामुदेवशरणा भ्रग्रवाल के लेखों को भी इस अंक में 
संकलित करके आपने विशेषांक की महत्ता को श्रौर भी कई 
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गुना बढ़ा feet है । 
नाशीतलाप्रसाद तिवारी (नई दिल्ली-११ ) 
३) वेद-मन्त्रों के सरल एवं उपयोगी ग्रर्थो की दुष्टि मे 
वेदों के प्रचार, प्रसार एवं ग्रध्ययन की दिशा में 'सविता' 
का प्रयास सर्वथा सराहनीय है। उ ,का 'सुपणं'-विपयक 
विशेषांक गंभीर, शोधपूर्ण तथा प्रायः ग्राध्यात्मिक लेखों का 
सुन्दर, उपयोगी और श्राकर्षक संकलन है । ऐसे विशेषांक्रो 
की महत्ता ग्रनुपेक्षणीय है, विशेषकर वेदमत्त्रों के ग्राध्या- 
त्मिक ग्रथे की दुष्टि से, जो वेदों का परम श्रर्थ है। मैं 
इसका हादिक स्वागत करता हूं तथा इस प्रकार के WA 
विशेषांकों के आयोजन, प्रकाशन की कामना करता G | 
ग्राशा करता हूं कि भविष्य में इसका स्तर एवं क्षेत्र 
दोनों ग्रधिकाधिक व्यापक और उन्नत होंगे | 
—(st) गोपिकामो हन भट्टाचार्य, (संपादक, 
प्राची-ज्योति' [वाषिक], कुरक्षेत) 
४) बहुत ही सुन्दर सामग्री एकत्र की गई g | 

--राय कृष्णदास, (बतार 7-५) 
५) ‘qoute’ मेरे लिये प्रेरणा का एक खोत बत ग्या । 
--फ्ररुण (संपादक, 'वेद-सुधा' [त्रैमासिक] 
चरथावल--मुजएफरतगर) 
६) “आर्गग्रेमी' (अजमेर) ने अपने मई, ‘Oe ; 
“सविता? के नवंबर, '७२-ग्रंक में प्रकाशित लेश, ब्त 
प्रेशर उद्धृत किया है । साथ में श्री रामचन्द्र आय 3 

फ़िर की टिप्पणी है जिसमें उन्होने इस लेख में 
प्रयोग से कुछ लाभ होने का उल्लेख किया है। | Fx 

७) ‘gra’ शब्द की ऊहापोह में लेख विद्वत्तापूर्ण 
खोज के साथ लिखे गए हैं । प्रयत्न सरा 
करणीय है । 'सविता' में स्वाध्याय के लिये सद 


“मुसा” 


agf 


afasi 


gata शौर ८ 


। ॥ 


mag 
कार्यं कि 
भेरी all 


i \\) ॥ 


पथा उर 


| सम्बन्धी 


विद्वानों 


| क्ति क 


afaa, 
भी उन 
ve 


hata 


i 


था 
था 


is 
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होती है, फिर इस विशेषांक में, वास्तव में, बिशेषता 
--भगवानस्वरूप न्यायभूषण (अजमेर) 
; goia को पढ़कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई । प्रस्तुत 
ait सुरा शब्द के विभिन्त अर्थों और उससे सम्बन्धित 
तन मात्यताग्रों पर सुन्दर प्रकाश डाला गया है। 
ववेचन NAW और सप्रमाण होने के कारणा गवेषणा- 
बटि में आता है । इस गवेषणा! से यह स्पष्ट हो जाता है 
# सुपर्ण से सम्बन्धित मान्यताओं का क्षेत्र स्थूल से सुक्ष्म 
गौर सूक्ष्तर तक विस्तृत हे । परन्तु यह दिखाना अभी 
उप है कि इत मान्यताग्रों की विविधता का झाधार क्या 
sgar इस विविधता में विचार के आरोह अथवा ग्रन्य 
किती दृष्टि से afafa सम्भव है अथवा नहीं । इस प्रकार 
ब्वा विवेचन सम्भवतः सुपर्णाङ्क में अवलम्बित सरणि को 
ग्रौर आगे बढ़ाये। --(डॉ) ब्रह्मानन्द शर्मा (अजमेर) 
। ६) श्री anata ने 'सुपर्णाक' में अपने बृहद्‌ लेख से 
णं को agar कर दिया है । मन सुपर्णा बनकर वेदज्ञान 
के विशाल अन्तरिक्ष और उससे भी परे द्य लोक, स्वर्लोक 
ने विशाल क्षेत्र में विचरण कर सकता है। सुपर्णाक ने 
पन को सुपर्णं बनकर विचरण करने की सामर्थ्यं प्रदान 
क्रीहै। — (पं) वीरसेन वेदश्रमी (इन्दौर-१) 
to) अत्युत्तम प्रशंसनीय Ge श्य एवं प्रयत्न | वेद तो अयाह्‌ 
ma सागर ही है। उसमें से “सुपर्णाक' के रूप में 
mads विशेषांक निकाल कर एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
कार्य किया है । इस प्रकार के भावी उद्देश्य को सफलतार्थ 
पेरी हादिक शुभकामना है । 
— (पं) gla शर्मा गौड (शाहदरा, दिल्ली-३२) 


११) विशेषांक के १३३ पृष्ठो में से ६३ पृष्ठ श्री अभयदेव 


ऐवा उनके सहयोगी, श्री बद्रीप्रसाद पंचोली के ही सुपणा 


| 'म्वन्धी विचारों ब विवेचनों से ओत-प्रोत हैं । दोनों ही 


विद्वानों के सहविवेचन में प्रौढ पाण्डित्य तथा सूक्ष्म विवेचन- 
क्ति का ग्राभास मिलता है । इनकी भाषा व शैली परि- 
Tht, सुललित व प्रवाहपुरा है । अन्य विद्वानों के लेख 


; À कोटि के हैं। सुपर्णाङ्क' पठनीय व संग्रहणीय. 


fal एक देवता व एक शब्द को लेकर विशेषांक 


| गिकालना अतिकठिन है । 


--(पं) भगवदृत्त, वेदालङ्कार [ गुरुकुलपत्रिका' 


| era कांगड़ी) के मई, '७३-अंक में प्रकाशित समीक्षा से | 


| ब्र, १६७३ 
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१२) वैदिक देवता, सुपर्ण के बारे में संस्कृत वाङमय में 
इतस्ततः बिखरी सामग्री का समग्र श्रालोडन, विलोडन एवं 
सिंहावलोकन कर सुपर्णाक' में स्वाध्यायशील विद्वानों के 
लिये सुपठनीय संचय प्रस्तुत किया गया है। “सुपर्ण -सन्दर्भ- 
विचार तथा “सुपर्ण का प्रतीकत्व' इसके प्रमुख लेख हैं । 
““यदि इसी प्रकार अन्यान्य वैदिक विषयों का सांगोपांग 
विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाय तो वैदिक स्वा- 
ध्याय को नया आयाम मिलेगा । 
(डॉ) भवानीलाल 'भारतीय' ['परोपकारी' 
(अजमेर) के मई, '७३-ग्रंक में समीक्षा से] 
१३) वेद भारतीय श्रायों के सर्वप्रधान तथा सर्वमान्य 
धामि+ ग्रन्थ हैं, इसमें दो मत नहीं । किन्तु आज बहुत 
कम tal पत्रिकायें हैं जो वेद जैसे विषय पर गवेषणात्सक 
लेख देने का ara करती हैं । 'सविता' का पह कार्य 
['सुपर्णाक'] मुझे बेहद पसन्द राया क्योंकि इसने वेद 
के एक पक्ष का argu विवरण पाठकों के समक्ष पेश 
किया है, जो स्तुत्य है । स्व० वासुदेवशरण श्रग्रवाल का 
लेख जहां 'सुपणां' का इतिहास प्रस्तुत करता है वहीं श्री 
मुंशी राम शर्मा ‘ala’, अभयदेव, बद्रीप्रसाद पंचोली की 
रचनायें सुपणं” का वैदिक स्वरूप प्रस्तुत कर पाठकों के 
ज्ञान की परिधि को बढ़ाती हैं । श्री व्रजेन्द्रनाथ शर्मा ने 
वाहन की भूमिका और प्रागैतिहासिक स्वरूप को उकेरने 
का सफल प्रयास किया है । 
ऐसी पत्रिकायें शोधछात्रों के लिये संग्रहणीय तो हैं 
ही, सामान्य पाठकों के लिये भी कम प्रेरणास्पद नहीं । 
आपके कुशल संपादन, मुद्रण एवं रचनाचुनाव से जाहिर 
है कि 'सबिता' अपनी चारित्रिक विशेषताओं के कारण 
विद्वानों से लेकर सुधी पाठकों तक काफी चित एवं उल्ले- 
खनीय रहेगी । 'सविता' के साथ मेरी अशेष हादिक शुस- 
कामनायें हैं; यह दीर्घायु, एवं पाठकों में चिरस्मरणीय रहे । 
दुर्गाप्रसाद शर्मा (निदेशक, श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन | 
प्रा लि, पंटना-१) | 
१४) सुपण के विषय में विभिन्न दृष्टियो से आधिकारिक 
व्यक्तियों द्वारा लिखे गये लेखों का सुन्दर संग्रह । “सुपर! - 
सन्दर्भ-विचार' इस अङ्कु की रीढ़ के समान महत्त्वपूर्णा है। 
इसमें दोनों विद्वान्‌ लेखकों [अभयदेव, बद्रीप्रसाद पंचोली]ने | 
अत्यधिक परिश्रम करके वेदों के १४६ 'सुपणं'-पदघटित मर्त्वो | 


कके 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पर संस्कृत साहित्य के विभिन्न ग्रन्थों में विप्रकीर्ण तत्त्वो 
के सहयोग से गम्भीर विचार प्रस्तुत किया है। उक्त दोनों 
विद्वानों ने भारत-भर के प्रसिद्ध विद्वानों से सुपणं-विषयक 
जानकारी प्राप्त करने में घोर परिश्रम किया है। उस 
समस्त जानकारी का अपने लेख में पूरा पुरा उपयोग किया 
eal 
यद्यपि यह कहना उचित न होगा कि भ्रब वेदिक grat 
के विषय में विचारणीय कुछ शेष नहीं है भ्रपि तु इस 
विशेषांक ने सुपर्ण के विषय में गम्भीर विचार के लिये 
मार्गदर्शन किया है । वैदिक विद्वानों को इस अङ्क में संगृ- 
हीत समस्त सामग्री के प्रकाश में गम्भीर चिन्तन में, निश्‍चय 
हो, महती सहायता मिलेगी । इस दृष्टि से यह अङ्कु अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है । आशा है, श्री ग्रभयदेव और श्री बद्रीप्रसाद 
पंचोली आगे भी इसी प्रकार के गम्भीर, वेदविषयक सम- 
स्याओं;के समाघान के लिये 'सविता' के विशेषाङ्को का क्रम 
जारी रखेंगे । आथिक दृष्टि से ऐसे अङ्क प्रायः घाटे की वस्तु 
होते हैं । परन्तु वेदिक तत्त्व-ज्ञान की गरिमा को ध्यान में 
रखते हुए ऐसे विशेषांकों का प्रकाशन आवश्यक है | आधिक 
घाटे को पुरा करना धनी-मानी वैदिकधर्मियों का पवित्र 
कतंव्य है । 
--(प) युधिष्ठिर मीमांसक ['वेदवाणी' (बहालगढ़) के 
जुलाई, '७३-भ्रंक में समीक्षा से] 
१५) 'सुपर्णाक' के लेख ज्ञानवर्धक श्रौर प्रेरणादायक हैं । 
“सविता” के और अंक भी देखने को मिलते रहते हैं । आपने 
उसे प्रेरणादायक मासिक बना दिया है। 
— (डॉ) हननारीप्रसाद द्विवेदी (वाराणसी) 
१६) श्री पंचोली एवं श्री अभयदेव को बधाई देना चाहता 
हँ जिन्होंने सुपणा विषयक उपलब्ध समस्त सामप्री को 
एकव चयन कर अर्थसमेत प्रस्तुत किया; साथ ही सुपण 
विषयक विस्तृत लेख भी लिखे । श्री भगवदृत्त, श्री मु शीराम 
शर्मा 'सोम', आदि के भी लेख सुन्दर व खोजपुणां बन पड़े 
हैं । स्वामी ‘fade’ के लेख को ग्रंक के ग्रात्मा की संज्ञा 
देना चाहता हूं । कुछ विद्वानों ने गरुड पर लेख लिखे हैं । 
सुपर का एक अथे 'गरुड' हो सकता है, पर सुपर्ण को 
केवल गरुड मानकर लेखनी चलाना उचित नहीं है। 
समष्टिरूपेण, कार्य संतोषजनक एवं प्रशंसनीय है । ग्राजा 
है, afar अन्य भी विवादास्पद विषयों पर ग्रपने 
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विशेषांक निकालेगा । 
हे शास्त्री 
१७) I am really sorry I could not ९० 
a paper to this supplement, 
congratulate you for the fine wo 


(अजमेर) 
Dtribute 
I » ho Wever र 


| rk and also 
the service you have been rendering for th 
0 


propagation of Vedic culture, 

— (Prof. Dr.) B. R. Sharma (Hoshiarpur) 
१८) 'सुपर्णांक' प्राप्त हुआ । वेदों के मन्त्रो पर श्राप 
['विदेह'] का मनन कभी कभी देखने को मिला है, जिसे 
पढ़कर चित्त को विशेष ग्राह्वाद हुश्रा । आपकी farasi) 
MITA है । श्राशा है, इससे ्रनेक वेदमन्त्रों के रहस्य 
खुलेंगे और वे सर्वसाधारण के लिये सुगम हो जायेंगे। 
परमात्मा आपको दीर्घायु करे, जिसके कि यह पुण्य कार्य 
श्रधिक से अधिक पूर्णता प्राप्त कर सके । 

वागीश्वर, वेदालंकार (दिल्ली) 
१६) 'सुपर्णाक' बड़ा ही सुन्दर है । 'सुपर्णा'-कल्पना के 
अंग-प्रत्यंग पर विचार हुआ है । ग्रतः विद्वानों को तथा 
विद्यार्थियों को इससे बड़ा लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं 
है । “''सुपर्णा -कल्पता के साथ साथ 'पतङ्ग' ate 'शकुति' 


इन दोनों का विवरण, जो सूर्य-गन्धवे की कल्पना में गेगांक, : 
ऋग्वेद में आया है, किसी लेख में होना अच्छा था । ““इतता | 'पुपर 
सुन्दर अंक प्रसिद्ध करने के लिये बधाई । re योर 
— (डॉ) सदाशिव अं. डांगे (बम्बई) | 
२०) 'सुषर्णाक' विद्वानों की वस्तु है । मैं एक सर्वताधारण a J 
व्यक्ति हूं; इतनी ऊंची बातों को समभने में ग्रसमथ gl , 0 
एक प्रतिशत समभनेवालो की श्रपेक्षा ग्रधिकतर जनता कै १) ' 
लिये सरल, मधुर उपदेशों का संग्रह ही उपयुक्त है! A 


“आपका पुरुषार्थ सराहनीय है । 
--मदन जित्‌ avd (फ़िरोज़पुर गहर) 
२१) 'सुपर्णाक' के कुछ लेख तो मैं देख भी TUE 
सामग्री तथा सम्पादन बहुत सुन्दर है । 
-_भ्रीकृष्णा अग्रवाल ( 
२२) चिरप्रतीक्षित ‘grata’ वरदान के रूप a 
हुआ । जितना जितना उसका स्वाध्याय करता हूँ य 
ही ज्ञानवर्धन तथा बौद्धिक विकास होता है । श्री अ 
तथा श्री भगवददत्त, me ग्रनेकानेक मूर्धन्य faar 
सिता 


a 
yA 


्रहमदाबाद) 
q प्राप्त 


T 


gat तथा qanuna लेख, वस्तुतः, श्रधिकाधिक 
| nq एवं ग्रहणीय हैं । 
र्य हि वेदानां शास्त्राणां चैव तत्त्वत: । 
gi तत्वबिदां मध्ये सुपर्णाङ्की' प्रवद्ध ताम्‌ । 
--सत्यभूषण “शान्त”, वेदालंक्रार (दिल्ली) 
a) इतना सुन्दर अंक निकालकर आपने साहित्य की 
वी सेवा की है । elfen बधाई ।. मैंने 'सुपर्णाक' के 
ग लेख पढ़ डाले । इसी प्रकार की और भी सामग्री दें तो 
वकार होगा; उनका भी अभिनन्दन । "”“सुपणा'-सन्दर्भे- 
वार के अन्तर्गत दी गयी डॉ ग्रभयदेव ग्रौर डॉ पंचोली 
त सामग्री मुझे बहुत अच्छी लगी है; अच्छा-खासा 
ga एक स्थान पर संकलित कर दिया गया है | 
aaa इसका उपयोग करू गा | “सुपर्ण का प्रतीकत्व' 
iia भी मुझे रुचिकर लगा । 
--(स्वामी) सत्यप्रकाश सरस्वती (प्रयाग) 
(९४) सव लेख उच्च कोटि के ग्रधिकारी लेखकों द्वारा 
तिवरे गये हैं। प्रथम प्रयास होते हुए भी आपको इसमें 
पी सफलता मिली है । अब जो विशेषांक प्रकाशित होंगे 
वे इससे भी बढ़-चढ़कर होंगे । मेरा सुझाव है कि आगे 
$ विशेषांक समयानुकूल हों, यथा ब्रह्मचर्यसाधनांक, 
ints, नारी-अंक, शिक्षांक, आदि । 
grain’ प्रत्येक विद्वान्‌ श्रौर पुस्तकालय के लिये संग्रह 
इरे योग्य, है । धनी-मानी सज्जन इस ओर अपना हाथ 
wat, ऐसी मुझे ara है । पुज्य 'विदेह' जी के इस 
पुय कार्य को आगे बढ़ाने के लिये adam, सावंदेशिक- 
[मा एवं प्रान्तीय-सभाग्रों को सहयोग देना ही चाहिये । 
--बिश्वस्भरसहाय 'प्रेमी' (हापुड़) 
u) सुपणे” का शोधपुणं विवेचन अदुभुत, अद्वितीय 
श्र ग्रथंगांभीययुक्त है । डॉ अभयदेव शर्मा तथा डॉ 


प्रसाद पंचोली का बृहत्‌ लेख, “सुपण'-सन्दर्भ-विचार' 


त्त गवेषणापूर्ण एवं मननीय है । अन्य कुछ लेख भी 
जरो एवं पठनीय हैं । 
Wea सरिता में बहे वेदज्ञानजलधार | 


|‘ पुपण' 5 
{SW संगमतीथ है, कर स्वान हो पार ॥ 


द भविष्य में विशेषांक के लिये ऐसे विषय का चयन 
| त विवेचन हो जो साधारण मानव के लिये भी बुद्धि 
हो। ऐसे लेख ग्रथवा आख्यात (यथा, पृ ११७-११८ 


|. सितंबर, १ ६७३ 


है 
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पर), जो वैदिक सिद्धान्तों से संगत नहीं, उच्च कोटि के, 
शोधपूर विशेषांक के स्तर के अनुरूप नहीं कहे जा सकते, 
जब तक कि उनका वेदिक तात्पर्य भी साथ में स्पष्ट न 
किया जाय । —(si) सूर्यदेव शर्मा (अजमेर) 
२६) 'सुपर्णांक' के लिये श्री ग्रभय जी को धन्यवाद, 
जिनकी घोर तपस्या का यह शुभ परिणाम है। तप का 
प्रमाण है “सुपर्ण-सन्दर्भ-विचार' wget शब्द ऋषि- 
शब्दों में भी है तथा देवताशब्दों में भी । ऋषि-देवता में 
ज्ञाता-ज्ञेय, उपासक-उपास्य, आदि सम्बन्ध है । इस दृष्टि 
से अंक में विचार नहीं हुआ हे 'सुपणं' के अधिभूत और 
अधिदेवत पक्ष पर कोई लेख नहीं है । श्री पंचोली के लेख 
में मौलिक चिंतन भरपुर है । ““सविताङ्क' भी निकलना 
चाहिये । ““'वेद-संबन्धी पत्रिकायें वेद को खोलने की 
दिशा में कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं कर पा रही हैं। 
'सुपर्णांक' ने उन्हें एक दिशा दी है। 
रामस्वरूप ‘WAR’ (अजमेर) 
२७) यह विशेषांक विद्वानों की चीज है; सवसाधारण 
की समझ में श्राने वाला नहीं है । 
--श्रीमती क्षेमकुमारी हजेला (फ़तहगढ़) 
२८) उपनिषद्‌, आदि वैदिक साहित्य सदियों से ज्योतिः- 
स्तंभ बना हुआ है और युग-युगान्तरों तक बता रहेगा । 
सुपर्णाक' भी उपयु क्त साहित्य से कुछ कम महत्त्व का 
नहीं है। यह साधारण अंक नहीं है। यह तो वैदिक 
वाङमय के लिये चिर काल तक रहने वाला ज्ञानस्रोत 
सिद्ध होगा और आने वाली पीढ़ियां दीघ काल तक इससे 
लाभान्वित होंगी । 
- हरिवंशलाल मेहता 'वेदसनोषी' (लखनऊ) 
२६) grate’ विद्वत्तापूर्ण, गंभीरतर गवेषणा है । 
अनुपम प्रयास है । ““कारीरियाग में fafaga आग्तिमारुत 
सूक्त में संकेतित, मरुत्‌ देवता के स्वरूप का विवेचन 
पाठकों को कभी उपलब्ध हो ही सकेगा | 
—q विश्‍वनाथ खन्ना (लुधियाना) 
३०) प्रतिवर्षमीदुशों विशेषाङ्को तिस्सारणीयः सुष्छु 
भविष्यसि | विशेषाङ्कः सवथा सर्वभावेन परिपूर्णो वतंते । 


परञ्च स्वरचिह्वस्याभावो खलति । भविष्यति ध्यानं देय- 


मस्योपरि । 
_ स्वामी शिवानन्दः cite: 


sa, 
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भारत के विद्यार्थियों से ०.३० „ शिव-सङ्कुल्प ०.४० पैसे |नतमस्त 
मानव-घम, ०.२५ ,) सामवेद का प्रध्यपन रु १.२५ नेको फे 
वैदिक बालशिक्षा (तीन W: र २.१० ° संस्कृत-भाषा के आपे 

८ TN भाग ; ०.७० पसे] संस्कृत-शिक्षा (दो भाग) ०.६० पैसे 

॥ a mia ०.७० ,, (5 प्रथम भाग ; ०.२० पैसे } Me 

बाय ˆ ” J द्वितीय माग: ०-४० n - 
योग SR) संस्कृत-स्वयं शिक्षक (दो पुष्प) र १:४० 
छ पा प्रथम पुष्प : ०.७० पैसे 

ig गीतायोग रु ८,०० द्वितीय पुष्प ; ०.७० ,, Ti 
परम योग ०.५० पैसे ७ स्वास्थ्य A et 
areas रु २.५७ स्वास्थ्य ग्रौर सोन्दयं ०.७० पैशे ibai 
[पुस्तकालय-संस्करण ¦ रु ५,०० ] हैल्य एण्ड ब्यूटी [Health and Beauty]&€ १००” स्कृत को 
ae | aN: 


| 'सबिता' (सासिक वेदपत्र) को पुरानी उपलब्ध fated : 
ie प्रति-जिल्द : बर्षे हा ५ र ३.५०; वर्ष ९-१०, १६-१६ रु ३.२५; वर्षे २०-२५ ८५.१० 
सिविता' का guig ['सुपरां-परिशिष्टांक' सहित] २३.० = 
१ ९७०३, a 


प्रकाशन-दिनांक : २८ अगस्त, * 
main, Gprukul Kangri Collection, Haridwar ; 
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१) आपको रचना का मुद्रण हुआ है। 
२) आपकी पक्तियां उदधृत हैं । 


३) आपकी रचना/प्रकाशन से उद्धरण है 5 ic mS 
७४) ATTHT उल्लेख है | q 
५) आपके चित्र का मुद्रण हआा है | 


) 
६) आपकी पुस्तक की समालोचना है | 
७) आपके विचारों पर प्रतिक्रिया है | 
८) मुद्रित सामग्री, श्राशा है, आपको रुचेगी । 
९) मुद्रित सामग्री सूचनार्थ और प्रतिक्रिया जानने 
के लिए आपकी दृष्टि में लाई जाती है। EEN icy? 
20 ) १ y i 
११) Li th क्व { 
१२ | 7 जा 
) = ku फी 0003 
३ १.५२.१, सामवेद ४१६ 
। ) पूजित-घन प्रभो ! तू (उप-उ) समीप ही है । 
बदी बहुत तेज दौड़ती हमारी (गिर: सु शुणुहि) स्तुतियां सुश्रवण कर । 
है । बदी का प्रसार हम (ग्र-तथा:-इव) श्र-वेसे जेसा (मा) मत कर । हमें ऐसा-वेसा 
सहजतया होजाता हे । न्‌ बना, जसा चाहिये वसा बना । 


तू (नः) हमें (यदा) जब (सुनृता-वतः करः) सु-सत्यवाणीवाला 
करता हे, (आत्‌ इत्‌) श्रनन्तर ही तू हमें (AGA) चाहता हे । 
हममें (योज) युक्त कर (नु) शीघ्र, अविलम्व (ते) तेरे अपने 
(हरी) [ज्योति और शक्ति रूपी | दो अरव । 


बदी के चाहनेवाले सघचन्‌ इन्द्र ! पास हो है तू । 
नेशो का दर्शन करते सुन स्तुतियां हमारी । 
तो वे उसके सामने हमें बना न -Aat Wary 
से नतमस्तक होजाते हैं करता तू सूतृतावन्त हमें जब 
j = का फे चाहनेवाले ad aa ही चाहता हे तु हमको । 
से । आगे कभी नहीं झुकते । सद्यः कर तू युक्त FAH 
स्वामी विद्यानन्द “विदेह' अपने उभय हरि । “स्वामी विद्यानन्द fag’ 


गा 37 टर alg जुके ` क आ `~ ~ 
पिरक्टर aia एजुकेशन, हिमाचल प्रदेश ( शिमला-१) द्वारा हिमाचल प्रदेश के हाई/हायर सेकंडरी स्कूलों 
के लिये स्वीकृत [सं. ६-१/७१-एजू (डब्ल्यू), २० दिसम्बर, १९७१ के अनुसार] । 


 रिसंस्थान के उद्देश्य : बार्षिक मूल्य : ६ रु, विदेशों में १२ रु; एक प्रति ५० वैसे 

a दि को ferent बनाना । प्रकाशक : बेद-संस्थान, बाबू मोहल्ला, ब्यावर रोड, भरजभेर--३०५०७१ i 
pet को विदवभाषा बनाना । ; संपादक : fete | 
॥ मे वेदिक संस्कृति की प्रस्थापना करना । ६ मद्रक : पिर हाउस, अजमेर | 
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स्वार 


७ कर्मकाण्ड - 
गायत्री म्रप्त्र का भ्रनुष्ठान 
महामृत्युञजय-मन्त्र का श्रगु 


` ` १ विजय-याग 
वेदिक सत्संग 4 
सत्यनारायण की कथां. | नेकी : 
. स्वस्ति-याग 4 तटी 
७ कर्मकाण्ड-ब्यास्या | श "भगवद्वत, ॥ ” प्रसार 
` जीवन-पाथेय ` Wray पात्रिशा आवश 
यज्ञोपवीत-रहस्य ५200 HERE it 
दै सन्ध्या-योग Poor JL. रू DRI m Oa होते li 
od i AERE y » १.२५ 
है "७ कविता a | $ बदी ब 
दयानन्द-चरितामृत रु १.०० RE ! CoM Tila: 
i योग-तरङ्ग ०.२० पैसे ae 00) 2 ९७09 है a 
| 'बिदेह'-गीतावली ` ०.६० ,, no» E | हक | aga 
७ जोवनी aa ब : a $ (नवम 5 ) A 2.00 नेकी के 
जीवन- ०.४० पेसे हे का (दशम छि ) „ १.०० बहुत ५ 
रामचरित २४१५४० (द) एब्स्पोजीशन nia द Faq, के बहर 
७ नतिकोत्यान . [The Exposition of the ४८१85] ४.०० 
उत्तम स्वभाव ०.२० पैसे बेदव्याख्या-ग्रन्य (एकादश पुष्प) इ १.२५ बदी फे 
j गृहस्थाश्रम ०.५० ,, A 0) (GTR SOT) a oe नेकी क 
| बरित्र-निर्माण (मनना ०,३० n ” n (त्रयोदश पुष्प) ह १ ०६० जे र 
५ भारत के ध्रघ्यापको से ०,३० 0) र FR (चतुर्दश पुष्प) र १३५ हैँ तो ६ 
भारत कै विद्यार्थियों से ०.३० ,, शिव-सद्भूल्प ०.४० पैसे. नतमस्त 
सहम ०.२५ ,, सामवेद का प्रध्ययन र १.२५ व फे 
बैदिक बालशिक्षा (तीन भाग) Ere ० संस्कृत-भाषा 
Niel : K i NN संस्कृत-शिक्षा (दो भाग) ०.६० पैसे 
TS A r प्रथम भाग : ०.२० पैसे 
i 0०५७० ,) द्वितीय भाग : ०.४० ,, 
 बेदिक स्त्री-शिक्षा 5.86 ; ; रू १.४० 
ठा ” सस्कृत-स्वयं शिक्षक (दो पुष्प) = १ 
ला प्रथम पुष्प : ०.७० पैसे 
3 os ग JENE रू ८५,०७० द्वितीय पुष्प ; ०.७० ,, 
Vd ०.८० पैसे ० स्वास्थ्य aa 
me रु २.५० स्वास्थ्य श्रौर सौन्दर्य ७.७० 
[पुस्तकालय-संस्करण ¦ रु ५,०० ] हैल्य एण्ड ब्यूटी [Health and Beauty]® १००१ 


24 = 'सबिता' (मासिक वेदपत्र) को पुरानी उपलब्ध fared : 
११ os: अँ ह ५ ९२.५०; वर्ष ९-१०, १६-१६ ८३.२५; वर्षे २०-२५ र ५१० l 
सविता' का 'धुपर्णाडू? ['सुपरा-परिशिष्टांक' सहित] र ३.०० | 


९७ | 
प्रकाशन-दिनांक : २८ अगस्त, १ 
CC-0. In Public Domain. Gurukyl Kangri Collection, Haridwar 3 
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ह्यापक ! 


धामी विद्यानन्द ‘Prag’ £ Y Iq ता e 


वर्ष २६ : AH 8} पूर्णाङ्क ३०९; ARAT २०३० ! MACAT १९७३ 


Me 


नेकी-बदी i 3 
नेकी श्रतिशत मन्द गति ठी E mm pA क्षण ; 4 
से व्यापती है । नेकी के उपो षु शृणुही गिरो मघवन्‌ magga y ॥ कह 
पपाद प्रसार में अतुल र्थ को यदा न; सूचृतावतः कर arafat 


आवश्यकता 
होती है । 


योजा fare ते हरी ॥ ऋग्वेद १,५२.१, सामवेद ४१६. 
(मध-वन इस) पूजितन्वन प्रभो ¦ तू (उप-उ) समीप ही हे । 


बदी बहुत da दौड़ती दमारी (गिर: सु शुणुहि) स्तुतियां सुभवण कर । - न 
हे। बदी का प्रसार हमें (अ-तथा:-इव) श्र-वेसे जैसा (मा) मत कर । हमें ऐसा-वैसा > 
सहजतया होजाता हे । न्‌ बना, जैसा चाहिये वेसा बना । हि?” 
ao तू (नः ) हमें (यदा) जब (सूटृता-वतः करः) सु-सत्यवाणी 
बहत थोड़े हैं, बदी करता हँ (आत्‌ ša) A ही तू हमें (अर्थयासे ) चाहता हूँ। 
cca gun (योज) युक्त कर (नु) शीघ्र, अबिलम्ब (ते) तेरे अपने 
7 (हरी) [ज्योति और शक्ति रूपी] दो श्रश्‍व । 
बदी के चाहनेवाले सघवन्‌ इन्द्र ! पास हो है gt 
vet का दर्शन करते सुन स्वुतियां हमारी । 
| तो वे उसके साधने हमें बना न श्वेता जेला । j 
से नतमस्तक होजाते हैं । करता तू सुनुतावन्त हमें जब 
| ney फे चाहनेवाले बदी aa ही चाहता है तू हमको । 
a F आगे कभी नहीं झुकते । सद्यः इर तू युक्त हममें 


स्वामी विद्यानन्द “विदेह' अपने उभय हरि । 


er आँव्‌ एजूकेशन, हिमाचल प्रदेश (शिमला-१) द्वारा हिमाचल प्रदेश के हाई/हायर 
| कै लिये स्वीकृत [सं. ६-१/७१-एजू (डब्ल्यू), २० दिसम्बर, १६७१ के अनुसार 
"संस्थान के उद्देश्य: __ बाधिक मूल्य : ६ रु, विदेशों ® RE a 
गे Baaai बनाना । प्रकाशक : येद-संस्थान, बाबू मोहल्ला, ब्यावर रोड, 


$ 
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कहां क्या ? 
७ वंदिक लेख ® पाठा 
प्रार्थना का रहस्य 'विदेह' ३६३ कलामे चुनीदा त ३७६ 
सुगन्धीकरण oS जीवन तब, बोल, रहा कितना ? मुनीशकुमार ३५१ | काण 
ऋग्वेद का अध्ययन [१७] > ° PT एवा 
अथववेद का अध्ययन [३] » २६९ सस्थान-समाचार ३६४ | 
कणंवेध : नेत्रवेध LEO सम्पादकीय | वेदतनू ] विश्वदेव ३६५ | (द्व) 
_षड्योग [नेत्रयोग | y OR Believe it : विश्वास कीजिये ३७६ | काण्ड 
सुधार की राह पर po ३७४ साहित्यालोचन भवानीलाल “भारतीय” ३५२ | ग्रवयः 
नारी का शील » ३८० प्रतिक्रिया ['सुपर्णाक्र'] ३८२ | करती 
७ श्रन्य लेख घर-संसार ३७१; 'सविता' : चौबीस वर्षे पुवे ३८५०; = | को ( 
नेकी-बदी 'विदेह' ३६३ स्वास्थ्य और सौंदर्य ३७७; | प्रकार 
ब्लड-प्रैशर एवं स्नायु-दौबेल्य सोमचेतन्य श्रीवास्तव २७७ ७ अन्य सामग्री सुविस 
घन-संपत्ति और यह दुनिया कर्मचन्द्र सूद 'अमीर' ३८१ अपनों से श्रपनी वात ६0). a 
७ लेखमालायें शुद्ध कीजिये ३७६ मन्त्र: 
ऋग्वेद का अध्ययन [१७] ३६७; ग्रथवेवेद का अध्य- चित्र [स्वामी दयानन्द fag ] ३८० | लाल 
यन [३६] ३६९; योगविज्ञान [१०] ३७३; faa- ७ विज्ञापन पत्र में 
सुधार [४] ३७४; वेद-संस्थान, ग्रजमेर ३८५,३८६ 
° A Cc 
सस्थान-ससाचार f 


AANT 
वेद-संस्थान, अजमेर के पुस्तकालय में वेदिक वाङ मय के 


* सम्पुणं ग्रन्थों को संगृहीत करने के लिये अल्मारियों का 


निर्माण किया जा चुका है । 'सविता' के जुलाई, १६७३- 
अंक में जिन ग्रन्थों की सूची प्रकाशित की गयी है, सर्वप्रथम 
उनका संग्रह किया जाना है । जिनके पास उन ग्रन्थों में से 
जो जो ग्रन्थ उपलब्ध हों, वे वे ग्रन्थ 'मन्त्री, वेद-संस्थान, 
arg मोहल्ला, ग्रजमेर (राजस्थान)' के पते पर भेजने की 
कृपा करं । उनके अतिरिक्त भी ग्रन्य वैदिक ग्रन्थों को 
सघन्यवाद स्वीकार किया जायेगा । 

` दानी महानुभावों से अपील की जाती है कि वे इस 
्रत्ावश्यक श्रौर महत्त्वपूर्ण काये के लिये अपनी अपनी 
दातराशियां शीघ्रातिशीत्र भेजने का ध्यान रखें । जिसकी 
दानराशि से जो जो पुस्तके खरीदी जायेंगी, लायब्रोरी- 
रजिस्टर में उन पुस्तकों के आगे eat ee 


O के दान से क्रय की गयी' अंकित किया जायेगा, तथा पुस्तक 
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दिल्ली 
वेद-संस्थान, दिल्ली का वाषिक वेदसत्र इस वर्ष अजमल 
खाँ पार्क में ७ श्रबतूबर, रविवार से २१ ग्रक्तुबर, रविवार 
तक निम्न प्रकार हौगा-- 
नित्य प्रात: ६.०० से ६.१५ गायन 
६ १५ से ७.१५ स्वामो ‘fade’ का वेदोपदेश 
नित्य साय॑ ५.०० से ५.१५ गायन 
५,१५ से ६.१५ स्वामी “विदेह? का वेदोपदेश 
परिवार तथा इष्ट मित्रों सहित सम्मिलित होकर शमि 
लाभ प्राप्त कोजिये । 
वेद-संस्थान, दिल्ली के सदस्य-सदस्याओं से निवेदन 
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वेदतनू 


काण्डात्‌काण्डात्‌ प्ररोहन्ती परुषःपरुषस्परि । 
एवा नो दूर्वे प्र तनु सहस्नोण शतेन च । 
यजुर्वेद १३.२० 
द्वे) दुरितों को नष्ट करनेवाली वेदविद्ये ! (काण्डात्‌- 
काण्डात्‌) काण्ड-काण्ड से, (परुष:-परुष:) पोठ-पोरु से, 
अवयव-प्रवयव से (परि प्र-रोहन्ती) सब ओर प्ररोहण 
करती, फेलती हुयी (एव) ही (नः) हमें, हम सव मानवों 
को (सहस्रेण च शतेन) सहस्र से और शत से, असंख्य 
प्रकार से, असंख्य ऐश्वर्यो से (प्र तनु) सुविस्तार, 
| सुविस्तृत कर, समृद्ध कर ।' 

'विदेह-कृत 'वेदव्याख्या-ग्रन्य' के तेरहवें पुष्प में इस 
मन्त्र की व्याख्या को पढ़कर वेदगवेषक महात्मा सोहन- 
लाल ने श्री स्वामी विद्यानन्द विदेह' के नाम अपने एक 
पत्र में लिखा है-- 

अभी अभी यजुर्वेद १३.२० पर आपकी व्याख्या 

पढ़ी । आपने बताया है कि प्रत्येक संहिता के जो 

विभाग काण्डों, ग्रध्यायों, मण्डलों, सूक्तं, ग्रनुवाकों, 
आचिकों, दशतियों, आदि में हैं, वह ईश्वरनि दिष्ट 
व्यवस्था है । ऐसा किसी भी व्याख्याकार से आशय 
नहीं मिला । ऐसा है तो वेढों में स्वरपाठ भी अनादि 
व्यवस्था में आयेगा । आचार्यं सातवलेकर ने सभी 
संहिताश्रों की देवतानुसार संहितायें मुद्रित करके 

इ की हैं । क्या उनका वह कार्य वेदविरोधी 

था ? ऐसा लगता है कि आपके बिना वेदप्राप्ति से 

आज तक समस्त वेद को संगतिपूर्वक्र बतानेवाला 
अन्य नहीं gat है ।' 

संहिताये चार हैं--ऋग्वेदसहिता, यजुवेंदसं हिता, 
सामवेदसंहिता, अथवंवेदसं हिता । प्रत्येक वेदसंहिता fafaa 
वेगो में वर्गीकृत है । वह व्यवस्था आदि से ज्यों को 
ST हे । चार संहिताओं का प्रकाशन प्रथमज चार ऋषियों 

अन्तःकरणों में केवल सन्त्ररूप में हुआ था। मन्त्रों के 
ऊपर जो देवता, छन्द और ऋषि का उल्लेख है और 


तों में जो स्वरचिह्व हैं वे सब, प्रत्यक्षतः, बाद के ऋषियों 


ने निर्धारित किये हैं । 


| ऑकटोबर, १ ६७३ 
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श्री सातवलेकर ने जो देवतावार मन्त्रसंकलन प्रका- 
शित किये हैं, खोज की ष्टि से वे ग्रापत्तिजनक नहीं हैं । 
उन्होंने उनका नाम 'दैवतसंहिता” रखा; वह हमारी दृष्टि 
में आपत्तिजनक है। वेद की चार ही संहिताय हैं और 
चार ही रहनी चाहियें। वेद की जिन चार, आ्रादिम 
संहिताशों को हम ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं वे भ्रक्षुण्णता 
के साथ सुरक्षित रहें, ऐसी व्यवस्था होनी ही चाहिये । 
वेद की जो ग्यारह सौ सत्ताईस शाखायें मानी जाती 
हैं उनमें से ग्ब शायद ग्यारह ही उपलब्ध हैं; शेष सब 
सदा के लिये लुप्त हो चुकी हैं। हम चाहते हैं कि वे 
ग्यारह भी सदा के लिये लुप्त होजायें । क्‍या हैं वे 
तथाकथित वेदशाखायें ? वे हैं आदिम चार संहिताओं 
की उलट-फेर | जिस जिस वेदाचायं ने जिस जिस क्रम 
से वेदमन्त्रों को पढ़ाया sat उसी क्रम से उनके नाम से 
वेदसंहितायें बन गयीं । अनेक वेदाचायों ने नये नये मन्त्र 
गढ़कर अपनी अपनी शाखाओं में जोड़ दिये । उन आचार्यों 
के उस कृत्य को ईश्वरीय ज्ञान, वेद के साथ खिलवाड़ 
ही कहा जायेगा | ग्राश्‍्चयं यह है कि उन उलट-पुलटों 
को सगर्वं वेदशाखागओओों' के नाम से पुकारा जाता है | 
निश्चयपूर्वक यह कहना हमारे लिये असम्भव हे कि 
स्वामी विद्यानन्द ‘fate’ से पूर्वं किसी वैदिक ऋषि 
अथवा विद्वान्‌ ने चारों संहिताशों की संगतियुक्त व्याख्या 
कभी प्रकाशित की थी वा नहीं । वेदमम्बन्धी जितना भी 
साहित्य आज उपलब्ध है उससे तो यही प्रतीत होता है 
कि वेद के इतिहास में दयानन्द प्रथम ऋषि थे जिन्होंने 
अपने भाष्यों में यह संकेत किया कि वेदमन्त्रो के अर्थो में 
सुक्त-सुक्त और अध्याय-ग्रध्याय की 'संगति anwar 
चाहिये' | संगति समनी चाहिये? से यह ध्वनित होता 
है कि जीवन ने साथ दिया होता तो ऋषि दयानन्द चारों 
संहिताओं की सगतियुक्त व्याख्या प्रकाशित करते । ; 
ऋषि दयानन्द के वेदभाष्यों में संगति समभनों 
चाहिये को लेकर ही स्वामी विद्यानन्द ‘fate’ गत 
चोवन [५४] वर्षों से वेदों की निश्‍चयाथेसहित, संगतियुक्त 
(शेष पृष्ठ ३६६ पर) 
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वेदोपदेश 


सुगन्धीकरण 


स्वामी विद्यानन्द 'विदेह' 
(वेद-संस्थात, सी--२२, राजौरी गाडन, नई दिल्ली--११०० २७) 
नु मर्तो दयते सनिष्यन्‌ यो विष्णव उरुगायाय दाशत्‌ | 
प्र यः सत्राचा मनसा यजात एतावन्तं नर्यमाविवासात्‌ ॥ ऋग्वेद ७.१००.१ 
नु मतः दयते सनिष्यन्‌ यः विष्णवे उरु-गायाय दाशत्‌ | 
प्र यः सत्राचा मनसा यजाते एतावन्तम्‌ नर्यम्‌ श्रा-विवासात्‌ | 


अन्तरिक्ष [वातावरण] में दूषण [दुर्गन्ध] बहुत बढ़ गया है 
आर वैज्ञानिकों को चिन्ता सता रही है कि उससे मानवों 
के स्वास्थ्य श्रौर जीवन की रक्षा किस प्रकार की जाये। 
किन्तु स्वयं मानवों के जीवनों में जो दूषण और गन्ध बढ़ 
रहा है वह श्रन्तरिक्ष के दूषण से कहीं अधिक घातक है। 
बैज्ञानिक धन्यवादाहं है कि वह्‌ अन्तरिक्ष के दूषण को मिटाता 
चाहता है | किन्तु उससे अधिक वह साधक धन्यवादाहे होगा 
जो मानवों के बाह्य करणों तथा श्रन्तःकरणों के दूषणों 
को नष्ट करके उनके Maat को सुगन्धित बनायेगा । वेद- 
माता कहती है-- 
१) वह्‌ (मत) मानव, सुमानव (एतावन्तम्‌ नर्यम्‌) इतने 
नर्यं को, सम्पूणं मानवसमाज को (नु) शीघ्र, सद्यः (श्रा- 
विवासातू) पूर्णतया सुगन्धित करे (यः) जो (सनिष्यन्‌) 
देने/त्याग करने की इच्छा करता हुआ (दयते) दया 
करता है । 

दया ही त्याग, सेवा, सुधार और सुगन्धीकरण की 
्रेरिका है । त्याग के बिना दया का कोई अर्थ नहीं । aig- 
सहानुभूति का नाम दया नहीं है । दया पीड़ितों के प्रति 
हृदय की तड़प का नाम है। 'सृष्टिनायक, अशरफुल 
मखलुकात, ais atm क्रिएशन, स्रष्टा से दूसरे दर्जे पर 


(पृष्ठ ३६५ का शेष) - 
व्याख्या के सुमहानु और सुपावन कार्य में संलग्न चले 
श्रारहे हैं । वे भ्रपनी इस साध में पुणंतया सफल हुये 
हैं । जिन्होंने उनके अब तक प्रकाशित 'वेदव्याख्या ग्रन्थों” 
का श्रनुशीलन किया है वे सव इस तथ्य को स्वीकार करते 
हैं कि विदेह “कृत 'वेद-व्याख्याग्रन्थों' से वेदों का वेदत्व 
निखर रहा है, और स्पष्ट रूप से वेद ईश्वरीय ज्ञान? 
सिद्ध होरहा है । --विश्वदेव 
म ह. 
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कहलानेवाला यह इंसान, श्राह, विचार से, भावना से, 
आचार से, ग्राहार से, व्यवहार से, सब प्रकार से मलिन, 
दुर्गन्धित होगया,' ऐसी मर्मस्पर्शी दया जब सुधारक के 
मानस में उमड़ती है तभी वह स्व सर्वस्व स्वाहा करके 
मानवों के सुगन्धीकरण के लिये कमर कसता हे । मानवों 
के आचार, विचार, ग्राहार, व्यवहार और भावनाश्रों को 
शुद्ध, पवित्र कर देना ही उनको सुगन्धित करना है। 
सच्चा सुधार इसी का नाम है | 
प्रेम, प्रेरणा, सेवा और उपदेश ही सुधार के श्रमोव 
साधन हैं । घृणा, भत्सर्ना, कटाक्ष और रोष से नहीं, स्नेह, 
सोहादे और सहानुभूति से ही संसार का सुधार होगा | 
२) वह मानव ही मानवों का सुधार करके उनका सुगन्धी- 
करणा कर सकेगा (यः) जो (उरु-गायाय विष्णवे) ag- 
स्तुत विष्णु के प्रति (दाशत्‌) सर्मापत होवे । 
सदा से ही सुधार की साध दुस्तर और दुस्साध्य रही 

है । सुधार के प्रत्येक साधक को आरम्भ में नितान्त एकले 
ही चलना पड़ा है ग्रौर वह जिनके सुधार के लिये तत्पर 
gat, स्वयं उन्होंने ही उसे मिटाने का सर-अंजाम किया । 
सुधारक ! सुधार के पथ पर सोच-समझकर पग रखता | 
सुधार की राह पर प्रथम वे तेरा उपहास करेंगे । फिर भी 
तू प्रागे बढ़ा तो वे तुझे लाडिछत करेंगे। इस पर भी तु 
न रुका तो वे तेरा अपमान करेंगे । श्रपमातित होने पर 
भी यदि तू समुस्कान अपने कदम बढ़ायेगा तो वे तेरा विरोध 
करेंगे । विरोध को भी पार कर गया तो वे तेरी जात के 
ग्राहक बनेंगे । फिर भी तू न रुका तो वे सतमस्कार अपती 
सेवायें भ्रपित करेगे, सुधारक के प्रति 'विदेह की के 
उक्ति निश्चय ही अक्षरशः सही है । ऐसा भी समय श्र 
सकता है जब इस पथ पर चलते हुये स्वयं साधक 
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अपनी छाया भी उसका साय छोड़ दे । 

सुधार की साधना में निरत मानव को उरुगाय विष्णु 
के प्रति समित होकर ही इस राह का राही बनना 
चाहिये । सर्वव्यापक प्रभु का स्तुतिगात करते हुये ही आगे 
बढ़ना श्रेयस्कर S| Geta विष्णु की ज्योति और 
| शक्ति प्राप्त करते हुये ही विश्व के सुगन्धीकरण के लिये 
सन्नद्ध होना योग्य है । 
| ३) अरबों मानवों का सुगन्धीकरण बहुत लम्बी साधना 
| की अपेक्षा रखता है । wa: इसमें वही मानव सफलकाम 
से, | होता हे (यः) जो (सत्राचा मनसा) सत्यनिष्ठ मन से (प्र 
| जाते) प्रयजन करता है, अनवरत साधना करता है । 


दीर्घ, gale काल तक सतत, सन्तत, निरन्तर, बिना व्यव- 
धान किया जाता है । 

मानवसमाज के दूषण को विनष्ट करके जन जन के 
जीवन को सुगन्धित करने के लिये असंख्य दयाद्र देव-देवियां 
त्यागभाव से प्रसाधना तथा प्रचार के क्षेत्र में उतर Ae 
प्रभु को समित होकर सत्यनिष्ठ मन से प्रयजन करें। 
पृथिवी के सभी देश-प्रदेशों में मानव के बाहर-भीतर दूषण 
बढ़ रहे हैं । सुधारक स्थिति श्रसाध्य होने से पूर्व ही सफल 
चिकित्सा करें । लगभग चार ग्ररब भानवप्रजा का सुगन्धी- 
करण कोई सरल साध नहीं है, विकट समस्या है । 


जो करता है दया, 


सत्यनिष्ठ मन से जो करता है प्रयजन । 


। है । इसी दृष्टि से अध्यात्मवादी सोम जनों ने आत्स- 


न, वह मानव इतने मानव को 
के | सत्य निष्ठा के साथ विविध, सुगन्धित पदार्थों से जो पुणंतया करे सुगन्धित, 
के | द्रब्यसाध्य यज्ञ किया जाता है वह यजन है, सामान्य यज्ञ 
तों है। ग्रपती सुगन्धित जीवनहवि से विश्वसुधार का जो. त्याग की करता gat इच्छा; 
। सुपावन यज्ञ किया जाता है उसकी संज्ञा 'प्रयजन' है, sae जो agega विष्णु के प्रति 
'। jar’, परमोत्कृष्ट यज्ञ है। यह प्रयज्ञ जहां गहन निष्ठा होवे aafaa; 
| और afst आत्मविश्वास के साथ किया जाता है वहां 
घ | 
री ऋग्वेद का अध्ययन [ १७] 
| स्वामी विद्यानन्द “विदेहः 
t | ७१ एन्द्र सातसि रायि सजित्वानं सदासहम्‌ । वषिष्ठमुतये भर ॥ 
च | [सा १२९, A २०.७०.१७] 2.5.2 
| ग्रा इन्द्र सानसिस्‌ रयिम्‌ स-जित्वानम्‌ सदा-सहम्‌ | वर्षिष्ठम ऊतये भर | 
ही | पूर्व मन्त्र में सर्व जनों की समता की भावना से सोम जनों 
ले ने सभी मानवों का समान 


| ॥ कहा था, "तुम्हारा, हमारा, 
र - उपास्य देव केवल एक इन्द्र [प्रभु] है । उसी सन्दर्भ में वे 

| प्राथना करते हैं--(इन्द्र) प्रभो ! तू हमें (आ भर) प्राप्त 
| केरा, प्रदान कर (सानसिम्‌) संभजनीय, संसेवनीय, (स- 


i जित्वानमु) स-जित्वा, संजया (सदा-सहम्‌) सदा-सह, 
4 | (वषिष्ठम्‌) वृद्धिकर-तम(रयिम्‌)प्रात्मैश्वय (ऊतये) रक्षार्थ। 
` सोम जन अध्यात्मवादी हैं । केवल एक परमात्मा सवे 
मानबों का समान उपास्य देव है और यह पृथिवी सवं मानवों 
> की समान माता है। सर्व मानव भाई भाई, बहिन बहिन, 
; भाई बहिन हे, भ्रध्यात्मवादियों का यह परमोदार संगल- 


| घोष है । तथापि उन्हें रक्षार्थ सवंशक्त और सर्वक्षम रहना 
wd पाहिये। किसी भी वर्ग को दरिन्दा बनने में देर नहीं 


Tt | ऑक्टोबर, १६७३ 
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रक्षार्थ यहां प्रभु से आत्मैश्वयं की याचता की है । आात्म- 
संबल और आत्मप्रकाश आत्मैश्वयं की दो शाखायें हैं। 
श्रात्मसंबल जहां शस्त्रबलों से बलवत्तर है वहां ग्रात्मप्रकाश 
प्रकाशो से प्रकाशकतर है । 

आत्मेश्वर संसेवनीय है । अध्यात्मवादियों को उसका 
प्रवचन ही नहीं, संसेवन भी करना चाहिये। आ्मात्मैस्वर्य 
जितानेवाला है, विजय सम्पादन करानेवाला है । आत्स- 
aaa और आत्मप्रकाश सभी पाइ्वोँ ओर क्षेत्रों में विजय 
प्राप्त कराते हैं । आत्मंश्वयें है सदा-सह, सदा सहनशक्ति 
से युक्त रखनेवाला। ओर है वह वषिष्ठ, अधिकाधिक 
संवृद्धि, समुन्नति तथा वरणीयताग्रों का सम्पादन कराने- s 
वाला | oie 


es 


क 
y 
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विश्वेक्य की साधना करते हुये सोम जनों को ग्रात्म- प्रभो, हमें सम्प्राप्त करा तू संरक्षार्थ 
रक्षार्थं सजग और Aah रहना चाहिये । सेवनीय, संजयी, सदस ह, 
बृद्धिकर-तम श्रात्सेश्वर्य । 
७२ नि येन मुष्टिहत्यया नि वृत्रा रुणधामहै । त्वोतासो न्यर्वता ॥ 


[a २०.७०. १८] १.८.२ 

नि येन मुष्टि-हत्यया नि वृत्रा रुणधामहै । त्वा-ऊतासः नि ग्रवेता | 
ga नाम घेरा डालनेवाले का है | यहां इस शब्द का प्रयोग प्रभु के उपासक कभी किसी को सताते नहीं हैं । किन्तु 
आक्रमणकारी, ग्रत्याचारी, ग्रन्यायी के लिये हुग्रा है। ग्रत्याचारियों के अत्याचार को भी वे प्रोत्साहित नहीं होने 


प्रभो ! आत्मबल तथा आत्मप्रकाश से युक्त रहते हुये देते हैं । अन्याय श्र श्रत्याचार का वे अपनी सम्पूर्ण शक्ति 
भी (त्वा-ऊतासः) तुभ द्वारा सुरक्षित [हम] (वृत्रा) के साथ मुक़ाबला करके आक्रमणक्रारियो का निरोध करते 
आततायियों को (मुष्टि-हत्यया) मुष्टि-प्रहार से, शस्त्र-बल हें । प्रभु की उपासना नपु सक नहीं, पु सक बनाती है । 
से, बाहु-बल से (नि रुणधामहै) निरुद्ध करें, (adai) aea- तुझसे रक्षित हम वृत्रों को 
सँन्य द्वारा (नि रुणधामहै) रोक, (येन) जिससे, जिस नित्य निरोधे मुष्टिप्रहार से, 


किसी भी उपाय से (नि रुणधामहै) निरोधे । gaga से, जिस उपाय से । 
७३ इन्द्र त्वोतास ग्रा वयं वज्त्र घना ददीमहि। जयेम सं युधि स्पृधः ॥ 
[अ्र २०.७०.१९] १.८.३ 


इन्द्र स्वा-ऊतासः श्रा वथम्‌ वज्रम्‌ घना ददीमहि । जयेम सम्‌ युधि स्पृधः । 

(इन्द्र) प्रभो ! (त्वा-ऊतासः वयम्‌) तुभसे सुरक्षित हमने उन्हें स्पृधः कहते हैं। ऐसे ग्रवाञ्छनीय स्पर्धालुओं को 
(वज्रमु) asia, सेन्यबल को (घना) घातक, रास्त्रास्त्रों सत्रक्र मिखाने के लिये प्रभु के उपासक अपने सेन्यबल aR 
को (आ ददीमहि) संभाला है । हम (समु जयेम) सम्यक्‌ . शस्त्रबल को संभाला करते हैँ । 
विजय [परास्त] करे (युधि) युद्ध में (स्पृधः) स्पर्धा करने- प्रभो ! तुभसे रक्षित होकर हमने 
वालों को । है संभाला संन्यबल को ate शस्त्रों को । 

किसी राष्ट्र को समुन्नत हुआ देखकर उसे गिराते की सम्पक्‌ विजय करें हम रण में 
कुत्सित भावना से जो क्रिसी देश पर ग्राक्रमणा करते हैँ स्पर्धा करनेवालों को । 
७४ वं श्रेभिरस्तृभिरिन्द्र त्वया युजा वयम्‌ । सासह्याम पृतन्यतः ॥ 


[श्र २०.७०.२०] १.८.४ F 
वयम्‌ शुरेभिः भ्रस्तृ-भिः इन्द्र त्वया युजा वयम्‌ । सासह्याम पृतन्यतः | ie 

(इन्द्र) प्रभो ! (त्वया युजा) तुझसे युक्त हुये/होकर (वयम्‌) वा राष्ट्र पर ससैन्य चढाई करता है तो वे उन्हें पूणंतया uy 

हुम, (अस्तृ-भि: गुरेभिः) शस्त्रक्षेपणकुशल शुरो के साथ परास्त करके ही दम लेते हैं । ध्य 

(बयम्‌) हम (पृतन्यतः) ससेन्‍्य चढाई करनेवालो को तुभसे युक्त हुये, प्रभो, हम, 

(सासह्याम) परास्त करें। शस्त्रकुशल शुरो सहित हम 

. प्रभुके सच्चे उपासक स्वयं किसी के देश वा राष्ट्र करे परास्त ग्राक्रान्ताओं को । 

पर आक्रमण नहीं करते हैं। यदि कोई उनके प्रपने देश 

७५ महाँ इन्द्र; परश्च नु महित्वमस्तु वस्त्रिणे । ata प्रथिना शवः ॥ “ E 

[at १६६, श्र २०.७१-१] १.८.५ IE 
महानु इन्द्र: परः च नु महि-त्वम्‌ श्रस्तु वञ्चिणो । यौ: न प्रथिना शव: । E 


(इन्द्रः महान्‌) इन्द्र है महान्‌, (च नु) ग्रपि तु (पर: ) पर, qalay, सर्वोपरि ag (द्योः न) ग्राकाश के समार्ग 


सविता A 
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को 


य रक्षतात्‌) रक्षा कर, (पिता-इव पुत्रान्‌) पिता जैसे 
या 
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arr] (प्रथिता) विस्तार/व्याप्ति से [हमारा] (शवः) 
बल है। (वस्त्रिरे) न्यायकारी प्रभु के लिये (महि त्वमु) 
ort प्रतिष्ठा अस्तु) हो । 

यह धर्मपरायणा वीरों की महोक्ति है। आक्रमण- 
कारियाँ को परास्त करके विजय लाभ करते हुये भी वे 
प्रभु के न्याय और उसकी सर्वोपरि प्रतिष्ठा को सामने. 
रखते हैँ । 

| ‘ag नाम वर्जनसाधन, न्याय तथा दण्ड का है। 
बिल्ली का ग्रथ है अन्याय, ग्रत्याचार का वर्जन करने की 
प्रेरणा करनेवाला, ग्रन्यायी को कर्मफलानुसार दण्ड देने- 


वाला । सहित्व का ग्रर्थ है प्रतिष्ठा, पुज्यता। | 


युद्ध के प्रसंगों में धर्मपरायण वीर न्यायकारी परमात्मा 


के न्याय का स्मरण रखते हुये ग्राक्रमणकारियों के प्रति. 
भी मानवीय सीमाश्रों का उल्लंघन नहीं करते हैं और . 
अपनी विजय का श्रेय भी वज्री [न्यायकारी] प्रभु को 


आर उसके न्याय को ही देते हैं। ग्राकाशवत्‌ सर्वव्यापक 
परमात्मा के बल को ही वे अपना बल समझते हैं । 

प्रभु महान्‌ है, अपि तु सर्वोपरि । 

आकाश के समान सर्वव्यापि से 

है वह हमारा बल, संबल | 

न्यायकारी के लिये हो पुज्यता, 


पुज्य प्रतिष्ठा । (क्रमशः) 


| N 
| अथववेद का अध्ययन [३६] 
| स्वामी विद्यानन्द “विदेह? 

१९३ श्रायुर्दा श्रग्ने जरसं वृणानो घृतप्रतोको घृतपृष्ठो श्रग्ने । 
| घृतं पीत्वा मधु चारु गव्यं पितेव पुत्रानभि रक्षतादिमम्‌ Ut २.१३.१ 
। ग्रायु:-दा: अग्ने जरसम्‌ वृणानः घृत-प्रतीकः घत-पृष्ठ: अग्ने । 
| 


ग्राप्तकाम के प्रति मानव विनय करते हैं-(ग्रग्ने) प्रकाश- 
पुञ्ज ! (mA) sata: | ज्ञानित्‌ ! (आयुः-दाः) श्रायु- 
दाता, जीवन-निर्माता, (घुत-प्रतीकः) स्तेह-रूप, प्रेम-स्वरूप, 
(धृतःपृ.घ:) सस्नेह सेचन करनेवाला तू (BAX) हृत, आक- 
पक, मनोहर, (चारु) सुन्दर, (गव्यमु) क्रिरणमय, ज्योति-: 
मय, आध्यात्मिक (मधु) मधुः मधुर ब्रह्मामृत को (पीत्वा) ] 
पीकर, (जरसम्‌) स्तुत्य [जीवन] को (वृणानः) वरणः 


घृतम्‌ पीत्वा मधु चारु गव्यम्‌ पिता-इव पुत्रान्‌ श्रभि रक्षतात्‌ इमम्‌ । 


यहां आप्तों के साधनामय, उदात्त HAT का सुस्पष्ट 


प्रकाशन हुआ है । स्तुत्य जीवन से सम्पन्न और मधुर 
्रह्मामृत से तृप्त रहते हुये आप्त जन पिता के समान 
मानवों को पाप, ताप तथा दुरितों से बचायें । 


प्रकाशक | ज्ञानिन्‌ ! saa: | 
जीवनदाता, स्तेहरूप ओर 
करता हुप्रा वरण सुस्तुत्य, 
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पीकर आकर्षक और सुन्दर, 
राव्य सधु को, 
पुत्रों को । ` अभिरक्षा कर इस मानव की । 
| १९४ परि धत्त aa नो वचसेमं जर!मृत्यु कृणुत AAR: | 
बृहस्पतिः प्रायच्छद्‌ वास एतत्‌ सोमाय राज्ञे परिधातवा उ ॥ 
[अ १९.२४ ४] २.१३.२ 
परि धत्त धत्त न: AMAT इमम्‌ जरा-मृत्युम्‌ कृणुत दीर्घम्‌ ग्रायु: । 
बृहस्पति: प्र भ्रयच्छत्‌ वासः एतत्‌ सोमाय राज्ञे परि-घातव उ । 
१) श्राप्त जनो. ! (नः इमम्‌) हमारे इस [मानवसमाज] वर्चस्वी, तेजस्वी बनायें । 
को (वर्चसा) तेज से (धत्त) धारो, (परि धत्त) स्वतः धारो| २) इस मानवसमाज के लिये (जरा-मृत्युस्‌) वृद्धावस्था 
वेचेस्वी बनाश्रो । में मृत्यु प्राप्त करानेवाला (दीर्घम्‌ आयुः) दीघं भ्रायुष्य 
प्त जन मानकों को ब्राह्म वच से युक्त करके उन्हें (GUS) सम्पादन करो । 


रता gat (इमम्‌) इस [मानव, मानवसमाज] को/की 


३६६ . 
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मनुष्य का दीघे ग्रायुष्य सौ वर्ष का होता a 
-सोलहवे वर्ष तक बाल्यावस्था, सत्रहवें से बीसवें वर्ष तक 
“किशोरावस्था, इक्कीसवें से सत्तरवें वषे तक युवावस्था, 
- इकत्तरवें से नव्वेवें वर्ष तक प्रौढावस्था, इकयानवें से ala 
वर्ष तक जरावस्था [स्तुत्य वृद्धावस्था] मानी गयी है। 
सौ वर्ष से पूर्व जो देहत्याग है वह अकालमृत्यु है । श्राप्त 
जन ऐसे शिक्षोपदेश करें कि मानवसमाज में कोई भी 

ग्रकालमृत्यु को प्राप्त न हो । 

आप्त जन आत्मचेतना का संचार करते हुये कहते 

हैं--मनुष्यो ! (बृहस्पतिः) बृहत्‌-पति, महान्‌ पति, पर- 
मात्मा ने (एतत्‌) यह (वासः) वास (सोमाय राज्ञे) 
“चन्द्रमा के समान ज्योतिर्मय, आत्मारूपी, राजा के लिये 
'(षरि-धातवे उ) परिधारणार्थ/परिपुरांतासम्पादनार्थं ही 


(प्र mazaa) प्रदान किया है । 
वास का A है निवासस्थान तथा वस्त्र । शरीर 

आत्मा का निवासस्थान अथवा वस्त्र है । वास नाशवान्‌ 
है, आत्मा अविनाशी है। आत्मसाधना के लिये ही 
शरीर है, भोग-विलास तथा विनाश के लिये नहीं यह 
तथ्य मानवों की दुष्टर में सतत, सन्तत बना रहता हैतो 
ही वे ग्रात्मकल्याण के सुपथ पर चल पाते हैं । मानवः 
योनि में ही आत्मा श्रपूर्णंताग्रों को पुणंताग्रों में परिणत 
करके पूर्ण ब्रह्म में प्रवेश करता है। 

धारो, सर्वतः धारो हमारे इसको वच से, 

सम्पादन करो जरामृत्युयुक्त दोघं ग्रायुष्य । 

बृहस्पति ने वास यह किया है प्रदान 

सोम राजा के लिये परिधारणार्थ ही । 


१९५ परीदं वासो श्रधिथाः स्वस्तये ऽसूगृष्टीनामभिशस्तिपा उ ।. 
शतं च जीव शरदः पुरूची रायशच पोषमुपसंव्ययस्व ॥ 


[ग्र १६-२४.६] 


२:१३.२३ 


परि इदम्‌ वासः श्रधिथाः स्वस्तये ay: गृष्टीताम्‌ श्रभि-शस्ति-पाः उ । 
शतम्‌ च जीव शरद: पुरूचीः रायः च पोषम्‌ उप-सम्‌-व्ययस्व | 


१) मानव ! तूने (इदम्‌) यह (वासः) शरीररूपी आवास/ 
वस्त्र (स्वस्तये) स्वस्ति के लिये (परि श्रधिथाः) परि- 
धारित किया है। 

स्वस्ति का भ्रर्थ है “सु-श्रस्ति’, सु-अस्तित्व, सु-जीवन। 
मानवयोनि अथवा मानवजीवन की प्रतिष्ठा इसी में है 
कि वह अपने और भ्रन्यों के जीवन को सु-जीवन बनाये, 
प्राणिमात्र को सु-जीवन से युक्त करे । 
२) “मानव ! इससे भी बढ़कर यह है कि तू (ariana) 
'कृष्टीनाम्‌', मानवों का (अभि-शस्ति-पाः) अभि-शस्ति से 
रक्षा करनेवाला (उ) ही (अभूः) हुआ है । 

afaka aa श्रमिशाप, निन्दा, बुराई, दुर्नाम का 

८ है । प्रत्येक मानव को इस प्रकार व्यवहार करना चाहिये 

कि जिससे मानवों की निन्दा न होकर प्रशंसां हो । मानव 
दानवों तथा दरिन्दों का सा व्यवहार करते हैं तो मानवों 
की श्रभिशस्ति होती है । प्रत्येक मानव मानवोचित 


व्यवहार करता है तो वह मानवों की प्रशस्ति सम्पादन 
कर रहा होता है। मानवों को बुराई से बचाना भी 
आप्तों का काम है। 
३) (च) और (शतम्‌ शरदः पुरूचीः जीव) सौ वर्षो से 
afas जी (च) और (रायः पोषम्‌) ग्रात्मेश्वर्यं के पोष को 
(उप-सम्‌-व्ययस्व) सम्यक्‌ श्रर्जेन कर | 
ग्राप्त जन ऐसी शिक्षा करें कि प्रत्येक मानव शत- 
वर्षीय होता हुआ ग्रात्मैश्वर्यो का भी सम्पादन करै । 
परिधारणा किया है तूने 
यह शरीर स्वस्ति के लिये । 
श्रभिशस्तिपा. ही हुग्रा है तु मातवों का । 
A जी तू सो वर्षों से अधिक 
और सम्यक्‌ श्रजुंत कर ग्रात्मश्वयं के पोष फो । 
afm : परीदं वासो अधिथाः स्वस्तये । 
तूने यह शरीर-वस्त्र स्वस्ति के लिये पहिता है । 


१९६ एह्यश्मानमा तिष्ठाशमा भवतु ते तनु: । कृष्वन्तु विशवे देवा भ्र gè ALA: शतम्‌ ॥ २.१३.४ 
ग्रा इहि PRATT AT fass प्रशमा भवतु ते तनुः | कुण्वन्तु विइवे देवा: श्रायुः ते शरद: शतम्‌ | 


i १) मानव ! (a इहि) श्रा, (अश्मानम्‌ श्रा तिष्ठ) पत्थर 


ae 
७० 


पर स्वत (अए्मा भवतु) पत्थर हो, सुदृढ ग्रथवा धव ह्रो । 
पर स्थित हो, श्रविचल रह । (ते तनुः) तेरा जीवन २) (विश्वे देवाः) सब दिव्यताये (ते arg: शत्‌ गर 


सबिता > 
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कृण्वन्तु) तेरा श्रायुष्य सौ वर्ष करें । 
दिव्य गुणों के घारण से मनुष्य सौ वर्षों का स्वस्थ; 


| सुन्दर, Galt गरायुष्य प्राप्त करे । 


ग्रा, स्थित हो तु पत्थर पर । 
पत्थर होवे जीवन तेरा । 


“करें देव सब ग्रायु तेरा शतवर्षो । 
सूक्ति: एह्यश्मानमा तिष्ठ । 
श्रा, स्थित हो तु पत्थर पर । 
Awat भवतु ते तनुः | 
पत्थर हो तेरा जीवन । 


१६७ यस्य ते वासः प्रथमवास्यं हरामस्तं त्वा विश्वे ऽवन्त देवाः । 
तं त्वा आतरः सुवृधा वधमानसनु जायन्तां बहवः सुजातम्‌ । २.१३.५ 
यस्य ते वासः प्रथम-वास्यम्‌ हराम: तम्‌ त्वा विश्वे भ्रवन्तु देवाः | 
तम्‌ त्वा श्रातरः सु-वृधा वर्धमानम्‌ AJ जायन्ताम्‌ बहवः सु-जातम्‌ । 


may! हम आप्त जन (यस्य ते) जिस तेरे (प्रथम- 
वास्यम्‌) प्रथम-वास्य, प्रथमता से पूरित, आदशंूप (वासः) 
देहरूपी वस्त्र को (हरामः) प्रेरते हैँ (तम्‌ त्वा) उस तुझे/ 
तेरी (विशवे देवाः) [मानवीय] सब दिव्यतायें (अवन्तु) 
रक्षा करें, (तम्‌ त्वा सु-वृधा वर्धमानम्‌ सु-जातभू) उस तुझ, 
सुवर्धन से वृद्धि करनेवाले, कुलीन को/का (बहवः भ्रातरः) 
बहुत भाई, बहु मानवबन्धु (ay जायन्ताम्‌) अनुकरण 
Rr | 

आप्त जनों की प्रेरणा से प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन 


गृहस्थ-विज्ञान [१८] 


को ऐसा कुलीन [noble], आदर्शरूप और शालीन बनाये 
कि उसके अनुकरण से असंख्य जन आदश मानव बनते 
चले जायें । 

प्रेरते हैं हम जिस तेरे 

प्रथम-वास्य देहवस्त्र को, 

सकल दिव्यतायें उस तेरी रक्षा कर । 

उस तुक, सुवर्धन से gag, कुलीन को 


अनुकरण बहु मानव-बन्धु । (क्रमशः) 


कर्णवेध : नेत्रवेध 
स्वामी विद्यानन्द ‘fade’ 
भद्रं कणांभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये साक्षभिर्यजत्राः। . 
farg स्तुष्ठ वांसस्तनुभिव्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
ऋग्वेद १.८९.८, यजुर्वेद २५.२१, सामवेद १८७४ 
भद्रम्‌ कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्र पश्येम अक्ष-भिः यजत्रा । 
feat: ag: तुस्तु-वांसः तनूभिः वि श्रशेम देव-हितम्‌ यत्‌ आयुः । 


१) (देवाः) देव हम (कर्णेभिः भद्रम्‌ शृणुयाम) कानो से 
भद्र सुने । 
२) (यजत्राः) यज्ञिय हम (अक्ष-भिः भद्रम्‌ पश्येम) आंखों 
से भद्र देखें । 
३) (लुस्तु-वांसः) प्रशस्त हम (स्थिरैः ग्र गे: तनूभिः) 
स्थिर श्रङ्गों सहित शरीरों से [युक्त रहते हुये] (देव- 
हितस्‌ यत्‌ आयुः) दिव्यताओं से निहित जो जीवन [हो 
उसे] (वि अशेप्र) वि-सेवें, सुसेवन करे । 

तीन मास का होजाने पर शिशु इतना चेतनावाचू 


| ऑक्टोबर, १६७३ 
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होजाता है कि वह जो कुछ सुनता और देखता है उसे अपने 
मस्तिष्क में संजोने और भ्रपने संस्कारों में समंकित करने 
लगता हे । तब से विशेषकर ऐसी सतकंता वर्ती जानी 
चाहिये कि उसके कानों में भद्र वचनों और उसकी ate? 
में भद्र दर्शं और दृश्यों का ही प्रवेश हो । इसी का नाम 
HUAT तथा नेत्रवेघ संस्कार है । | $ 
शब्द कानों को वेघते हुये मस्तिष्क में प्रवेश करते 
हैं। एवमेव रूप नेत्रों को वेधते हुये मस्तिष्क में प्रवेश 
करते हैं। यो बे यथा ya, यथा पश्यति तथा 


३ ७१ 7 Se 
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चिन्तयति । निश्चय से जो जैसा सुनता है, जैसा देखता 
हैं बैसा चिन्तन करता है। जिसमें जितनी ate जैसी 
विचार-सम्पदा है वह सब सुनने ग्रौर देखने से ही सम्पन्त 
हुयी है। फिर यथा चिन्तन तथा विचार, यथा विचार 
तथा आचार, यथा आचार तथा व्यवहार, यथा व्यवहार 
तथा परिणाम । सुनने, देखने श्रौर चिन्तन करने से ही 
ज्ञान, संज्ञान और विज्ञान का संचय होता है, आविष्कार 
तथा साक्षात्कार होते हैं । 

मन्त्र में प्रथम सुनने श्रौर फिर देखने की बात कही 
गयी है । सभी प्राणी प्रथम सुनते श्रौर फिर देखते हैं । 
सुनने से ही श्रांखें खुलती हैं । जन्मते ही शिशु सुनता है 
श्रौर सुनते सुनते ग्रथवा कनेर करते करते वह aia 
खोलता है और देखने लगता है। सुनने से आंखें खुलती 
हैं । इसी लिये श्रवण की महिमा गायी गयी है । सुश्रवण से, 
भद्र श्रवण से, शिक्षाप्रद प्रवचन और सदुपदेश सुनने से 
मानव की आंखें खुलती हैं, उसका विवेक जागता है और 
वह भद्र पुरुष बन जाता है । भद्र श्रवण से जब विवेक 
जाग जाता है तो मानव-प्राणी भद्र दृष्टि से युक्त होकर 
भद्र दर्शन करता है, भद्र ही देखता है, भद्रता के साथ ही 
देखता है । 

भद्र श्रवण और भद्र दर्शन से मानव के विचार, 
आचार, व्यवहार, Ae, सब कुछ भद्र, नितान्त पवित्र 
होजाता है । वह संयमी बन जाता है। परिणामस्वरूप 
उसकी प्रत्येक गति और चेष्टा स्वस्थ ग्रौर स्वच्छ होजाती 
है । इस प्रकार उसका जीवन अतिशय स्तुत्य भ्रौर प्रशस्त 
होजाता है । ऐसा पुरुष युक्त श्राहार-विहार से युक्त रहता 
है, युक्त व्यायाम श्रौर युक्त प्राणायाम करता है । इसी 
लिये उसके ग्रड्ग प्रत्यङ्ग सदा स्थिर ग्रौर सुदृढ रहते हैं, 
उसका शरीर सुपुष्ट रहता है। सुपुष्ट जीवन से वह 
यावदायुष्य दिव्य कर्मो का ही सेवन करता है, दिव्य कर्म 
ही करता है और उसका जीवन दिव्यताप्रों से निहित 
रहता है । 

मानव जैसा सुनते ग्रौर देखते हैं वैसे ही उनके जीवन 


` बनते हैँ। मन्त्र में भद्र श्रवण के साथ देवाः शब्द का 


जरा जल्दी करो। श्रभी तो उसका मानव-जँसा है । 


और भद्र दशन के साथ यजत्राः शब्द का प्रयोग हुआ है। 
भद्र श्रवण से मानव देव बनते हैं और भद्र दशन से वे यज्ञिय 
बनते हैं । श्रवण कर्णाहार है । दर्शन [देखना] नेत्राहार 
है । जिस प्रकार सात्त्विक आहार से सत्त्व शुद्ध होता है 
उसी प्रकार भद्र श्रवण और भद्र दर्शन से जीवन तुष्ठुवान्‌, 
स्तुत्य, प्रशस्त, सुस्थिर, दिव्य, संदिव्य, बनता है, दिव्य- 
ताश्रों से निहित होता है । 
चरित्रनिर्माण का यह मूलमन्त्र है । भ्रभद्र श्रवण 

और अभद्र दर्शन से चरित्र भ्रष्ट श्रौर जीवन नष्ट होता 
हैं । भद्र श्रवण और भद्र दर्शन से चरित्र उत्कृष्ट ale जीवन 
महात्‌ बनता है। महानु चरित्र ही जीवन को महान्‌ 
बनाता है । परिवार, समाज, राष्ट्र औरौर संसार को सदा- 
चारी श्रौर सुमहान्‌ बनाने के लिये भद्र श्रवणा श्रौर भद्र 
दर्शन की सार्वभौम व्यवस्था अनिवार्यतः की जानी 
चाहिये । जन्म से भी पूर्व, गर्भे से ही गृह गृह में भद्र 
श्रवण और भद्र दशन की व्यवस्था होगी तो ही विश्व 
का मानवसमाज स्वच्छ, स्वस्थ और सदाचारी बनेगा । 
अपने अपने गृहों में आपका पूणां अधिकार है। गृह गृह 
में भद्र श्रवण और भद्र दर्शन की व्यवस्था कीजिये । श्राप 
देखेंगे कि सारा संसार देवताश्रों और यज्ञियों का सुपावन 
लोक बन जायेगा । माता-पिता के कुवाच्यों को सुनकर 
और उनकी FAIA को देखकर ही प्रायः बालक 
बिगड़ते हैं । माता-पिताग्रों को इस दिशा में बहुत सतर्क 
और सावधान रहना चाहिये । सितेमाग्रों के चित्रनिर्माता 
और चित्रों के प्रदशन की अनुमति देने वाले श्रधिकारी 
इस रहस्य को समभ जायें तो मानवजाति का सर्वा- 
ङ्गीण सुविकास होजाये । काश, विश्व के चित्रकार भी 
इस रहस्य को समझें | 

सुनें भद्र कानों से देव हम, 

देखें भद्र ग्रांखों से यज्ञिय हम । 

हो प्रशस्त हम सदा gaa, 

स्थिर अङ.गों सहित शरीरों से 

दिव्यताश्रों से निहित जो प्रायु । 


उसे ज़िंदा रहने का ढंग सिखा दो ।--मेक्सिम mat 
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| पोगविज्ञान [१०] 
| 


(इमम्‌ यवस्‌) इस जीवनतत्त्व को (प्रष्टा-योगः षट्‌-योगेभिः 
gag षुः) श्रष्टायोगों तथा षड्योगों से प्रकृष्ट किया/रखा 
। जाता है । (तेन ते तन्वः अपाचीनम्‌ रपः अप व्यये) उससे 


| 
| 


: तेरे जीवन का त्याज्य मल पृथक्‌ करता/रखता हूं । 


। ` षड्योगों में दूसरा योग है नेत्रयोग । शरीरस्थ बाह्य 
| और आन्तर, सारी इन्द्रियाँ मस्तिष्क के नीचे और मस्तिष्क 
के ग्रधीन हैं । स्वेज्येष्ठ, सर्वश्वे ष्ठ और सर्वोपरि होने से 
| ही मस्तिष्क को जीवन के सानु [उच्चतम शिखर] पर 
| आसीन किया गया हे । मस्तिष्क जीवन-साम्राज्य का 
| पर्वाधिपति हे । मस्तिष्क का परिष्कार होजाने पर शेष 
।समस्त इन्द्रियों का स्वतः ही परिष्कार होजाता है। 
| मस्तिष्क के योगीकरण से सारी इन्द्रियों का योगीकरण 
होजाता Al फिर भी प्रत्येक इन्द्रिय के योगीकरण की 
विशेष प्रक्रियायें हैं । 
। नेत्रो के योगीकरण के लिये हर कृति में प्रभु के कमाल 
a और हर सौन्दर्य में प्रभु के जमाल का दर्शन कीजिये । 
हर वस्तु में प्रभु का कमाल देख ग्रौर हर सौन्दर्य में प्रभु 
की जमाल देख”, नेत्रयोग का यह सुपावत सूत्र है । छोटी 
पि छोटी और बड़ी से बड़ी, किसी भी वस्तु वा प्राकृतिक कृति 
| में प्रभु का अदभुत कौशल निहित है और हर सौन्दर्य Ñ 
उश के निज सौन्दर्यं का जमाल जगमगा रहा है । 
। हर वस्तु में प्रभु के कमाल और हर सौन्दर्य में प्रभु 
है जमाल का दर्शन करनेवाले नेत्रों की दृष्टि निविकार 
हौजाती है । दुष्टि के निविकार होने पर ही नेत्र योगी 
ते हैं। अनुपम रूप, यौवन, लावण्य से युक्ता युवती नीची 
गाह्‌ किये राजपथ पर चली जा रही थी। राह चलते 
Teal उसे देखते ate gaat ओर एक-टक देखते रह 
गाते । एक साधु ने भी उसे देखा और एक-टक उसकी 
देखता रहा । एक मसखरे ने पीछे से साधु के कन्धे 
हाथ रखकर पूछा, 'बाबा जी, क्या देख रहे हो ?' साघु 
पेस्कराया और गहन अनुभूति के साथ बोला - 


भेक्टोबर १ १६७३ 


t. 
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षड्योग [नेत्रयोग] 
स्वामी विद्यानन्द “विदेह' 
इमं यवसष्टायोगेः षड्योगेभिरचक्क षुः । तेना ते तन्वो रपो ऽपाचीनमप व्यये ॥ श्रथवं वेद ६.९१.१ 


न नक़ शो खतो खालो खम देखते हैं। 
मुसब्वर की हम तो क़लम देखते हैं ।' 

इस सन्दर्भे में स्मरणीय है कि गहन ग्रास्तिक, घामिक 
और साघनाशीलों की ही दृष्टि ऐसी पावन दृष्टि होती है 
जो हर वस्तु में ब्रह्यकोशल और हर सौन्दर्य में ब्रह्म 
सौन्दर्यं का श्रनुदर्शन करती है । 

जो नेत्र किसी के वैभव ग्रौर सुरूप को देखकर विकार 
को प्राप्त न करायें वे ही नेत्र सुन्दर और परम सुन्दर हैं, 
वे ही नेत्र ग्रात्मस्वरूप के अ्रवलोकन और ब्रह्म के निज 
रूप के दर्शन के अधिकारी होते हैं, उन्हीं नेत्रों से प्रत्येक 
तत्त्व और सत्य का संदर्शन होता है । 

योगयुक्त नेत्रों की दुष्टि क्रान्तदुष्टि होती हे । वे हर 
वस्तु के बाह्य रूप का अवलोकन करके वस्तु के अन्तरङग 
में प्रवेश करते हैं और वस्तु के वास्तविक स्वरूप का दर्शन 
कराकर द्रष्टा [आत्मा] को विवेक की प्राप्ति कराते हैं । 
योगयुक्त नेत्रों की दुष्टि वास्तविकता का दशेन कराती 
है । श्रयोगी नेत्र खाल ओर बाल के सौन्दर्य का ग्रवलोकन 
करके द्रष्टा को विकारग्रस्त करते हें । योगी के नेत्र सुन्दर 
खाल के भीतर निहित उन रक्त, मांस और हड्डियों का 
भी अवलोकन कराते हैं जिनका स्पशे होने पर हाथों का 
प्रक्षालन किया जाता है, और, परिणामस्वरूप, वे द्रष्टा 
को विकार ग्रस्त नहीं होने देते हैं । 

योगी नेत्र आत्मस्वरूप के दशन और ब्रह्म के निज 
रूप के संदशेन के अभिलाषी होते हैं । आत्मा और पर- 
मात्मा का दर्शन आत्मनेत्र का विषय है, भौतिक नेत्रों का 
नहीं । फिर भी ये दो भौतिक नेत्र जब योगकृत होजाते 
हैं तो इनमें प्रभु कृपा से उस दिव्य दुष्टि का संचार होता 
है जिससे ग्रात्मस्वरूप तथा ब्रह्मस्वरूप का साक्षात्‌ दर्शन 
होता है । विवेक के प्रकाशित होजाने पर तो सहज ही 
नेत्रों का योगीकरण होजाता है । 


३७३ | 
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विश्व-सुधार [४] 


सुधार को राह पर 
स्वामी विद्यानन्द 'विदेह' 


इस्द्र क्रत न प्रा भर पिता पत्रेभ्यो यथा । 

शिक्षा णो श्रस्मिन्‌ gega यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ 

ऋग्वेद ७ ३२.२६, सामवेद २५९; १४५६, ग्रथर्वेवेद १८.३.६७; २०.७९. 
इन्द्र क्रतुस्‌ न: श्रा भर पिता पुत्रेभ्यः यथा । 

शिक्ष नः ग्रस्मिन्‌ पुरु-हुत यामनि जीवाः ज्योतिः श्रशीमहि | 


(१) (इन्द्र) प्रभो ! (नः क्रतुम्‌ ग्रा भर) हमें कतृ त्व प्राप्त 
करा, (पिता पुत्रेभ्यः यथा) पिता पुत्रों के लिये जसे । 
२) (gest) बहु-आहूत ! बहुत पुकारे जानेवाले ! 
(afma amfa) इस मार्ग में, इस राह पर (नः शिक्ष) 
हमें शिक्षा कर, हमें उपाय सुका, हमारा मार्गदर्शन कर | 
३) हम सब (जीवाः) मानव (ज्योतिः श्रशीमहि) ज्योति 
सेवन करें । 

विश्व की सम्पूणं मानवजाति के सुधार की साध जहां 
सर्वातिशय श्रेष्ठ साध है वहां वह सर्वातिशय कठित साध 
भी है। इसकी सिद्धि के लिये जिस क्रतु, जिस कतृ त्व, 
जिस कर्मक्षमता श्रौर कर्मकुशलता की ग्रावश्यकता है 
उसकी प्राप्ति हमें परम पिता, परमात्मा से ही हो सकती 
है । यों तो सभी मानव परमात्मा के पुत्र हैं, पर उसके सच्चे 
पुत्र-पुत्रियां वे ही हैं जो समग्र मानवप्रजा को उसकी राह 
पर चलाने ग्रौर सम्पूर्णं मानवसमाज को सुधारने का सतत 
प्रयास करते हैं । परमात्मा सर्वशक्तिमान्‌ है। उसकी सर्व- 
शक्तियों से सशक्त होकर ही हम इस सुपावन साध की 
सफल साधना कर ADT | उसकी शक्तियों का संचार विइव- 
सुचारकों के जीवनों में तभी होगा जब वे सर्वात्मना उससे 
संयुक्त रहेंगे । जिस प्रकार बिजली से चालित यन्त्र बिजली- 
युक्त होकर ही गति करते हैं उसी प्रकार सुधारक अंहक्रार- 
रहित और अभिमानरिक्त होकर जब ग्रात्मना ब्रह्म से युक्त 
रहते हुये कार्य करेंगे तो, निस्सन्देह, वे वट वृक्ष की तरह 
har श्रौर विश्व को ग्रपनी शीतल, शान्त छाया में आश्रय 
देकर वाञ्छित सुधार करेंगे । 

परमात्मा पुरुहुत है । विद्वसुधार की राह में जब, जहां 
जो बाधा उपस्थित हो, सच्चे पुत्र-पुत्रियों की तरह हम 
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उसे पुकारे तो हो नहीं सकता कि वह श्रन्तर्यामी ह 

ठिनाई पार करने की विधि न सुझाये । सुधार की जिस 
राह पर हम क़दम रख रहे हैं वह लम्बी है, इतनी लम्बी 
कि उसका ओर दिखायी देरहा है पर छोर दिखायी 
नहीं देरहा है। वह इतनी घुमरीली ग्रौर भूलभुलैयाँ-भरी 
भी है कि पग पग पर हमें सही शिक्षण की ग्रावश्यकता 
होगी । सुधार की राह पर चलते हुये हम जब, जहां अपने 
ग्रापको निरुपाय पारहे होंगे तब, वहां हम उस पुरुहूत को 
पुकारेंगे--शिक्षा णो अस्मिन्‌ gega uala; शिक्षा कर, 
उपाय सुझा हमें इस राह पर, हे पुरुहृत ! ale उपाय 
मिलेगा | अवश्य मिलेगा | 


विश्वसुधार का मार्ग पुष्पाकोणे नहीं है, कण्टकाकौर्ण 


है। सुधारक जिनका सुधार करने निकले हैं उन्होंने ही 
उनका विरोध किया है । विश्वसुधारकों को स्वयं विश्व ने 
सूली पर चढ़ाया है । जहर पिलाकर सदा के लिये सुलाय़ा 
है, पत्थरों से पथराया है, आग में झोंका है। पर आज का 
संसार प्रचेतनायुक्त और सहनशील भी है, सुनते श्रौर 
समझने के मूड में भी है। वर्तमान युग में विश्वसुधारकों 
को न सूली पर चढ़ाया जायेगा, न जहर पिलाया जायेगा 
न आग में भोका जायेगा । पृथिवी का सारा मानवसमाज 
आज सुधार के लिये छटपटा रहा है । देखो, वे प्रभु सै 
प्रार्थना कर रहे हैं, 'कुविचार और कदाचार के ग्रन्धकार 
में ठोकरें खा रहे हम सब (जीवाः) मानव (ज्योतिः अशीः 
महि) ज्योति सेवन करें ।' 

मैं विश्व की नब्ज टटोल रहा हूँ । मुझे विश्‍व के 
मानवों की चीत्कार सुनायी देरही है। उमड़ते हुये धर 
के साथ उभरते हुये विलास ने पाश्चात्य तथा पार 


सविता 


दिक 
it 


सभी देशों के नागरिक-नागरिकाओं को प्रेय की उस धध- 
कृती हुयी भट्टी में झोंक दिया हैं जिसमें जलते और झुलसते 
ये भी वे मजेमजेमें HM के मु ह में जारहे हैं, जहर को 
| अमृत समझकर वे गटागट पिये चले जारहे हैं। उधर 
जितने धर्म-सम्प्रदाय हैं वे सव लेबिलबाज़ियों, नारेबाज़ियों 
gic लनतरानियों में मस्त हैं। राजनैतिक पार्टियों से 
fagan की दिशा में लेशमात्र कोई श्राशा की ही नहीं 
| जा सकती । 
| मैं सोचता हुं एक सार्वभौम विश्वसुधार संघ (World 


| 
| 
| 
| 
| 
|| ia : 3 
| Reformation Organization) की स्थापना की जाये, 


है। मैं जब भी वहां जाता हूं रह-रहकर गेरा दिल कहता 


म्‌ | जिसकी सदस्यता किसी भी धर्म, सम्प्रदाय, पार्टी, वर्ग, 
: | देश के ऐसे सभी नर-नारियों के लिये खुली हो जो स्वयं 
i | बुधर कर, अपने इदं-गिदं सभी के सुधार की इच्छा रखते 
गै | हों। व्यवित-व्यक्ति, परिवार-परिवार, समाज-समाज और 
त TA का सुधार करके ही विश्वसुधार सम्पन्न होगा । 
ने । प्रस्तावित संघ के गृहस्थमुक्त तथा विरक्त सदस्य-सदस्या 
| अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य कररहे होंगे और गृहस्थ जन 
र | सपने अपने क्षेत्र में सुधाररत रहेंगे । विश्वपुधार का श्रारम्भ 
छ | आत्मसुधार से होगा, उसकी व्याप्ति विश्व में होगी, पर 
| उसका ग्रन्त कभी नहीं होगा | सुधार की धारा तब तक 
i | निरन्तर जारी रहेगी जव तक इस पृथिवी पर मानव का 
+ | अपनों से 
Ta 
गा | तपोवन देहरादुन : यह ग्राश्रम बाबा गुरुमुखसिड की 
T | अमर कृति है, जिस पर उन्होंने लाखों रुपये ही नहीं, 
R | श्रपना जीवन तक खपा दिया है । इस आश्रम को महात्मा 
हिं | आनन्द स्वामी सरस्वती ने सम्यक्‌ सींचा है । यह्‌ श्राश्रम 
| स्वप्नो का एक सुन्दर धाम है । वेदविश्वविद्यालय को 
: | मेरी जो चिर पोषित योजना है वह यहां साकार की जा 
| सकती है । गत दो वर्षों से मैं इसके वाषिकोत्सवों पर 
र जाता रहता हूं । प्रत्यक्ष कारणों से यह स्थात वेद-संस्थान 
[- | को नहीं भिल सकता है । फिर भी यहां वेदिक मिशन का 
बहुत कार्य हो सकता है । ऐसा आरण्यक, रमणीय स्थान, 
: निश्चय ही, विश्व में दूसरा नहीं ऐसे अद्वितीय 
3 Aa का जो उपयोग होना चाहिये वह हो नहीं रहा 


il ऑक्टोबर, १६७३ 


स्वामी विद्यानन्द 'विदेह 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


' 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ग्रस्तित्व रहेगा | 
जिस प्रकार सारे शरीर के स्वत्थ होने पर ही प्रत्येक 
WET स्वस्थ रहता है । उसी प्रकार सारे विश्व का सुधार 
होने पर ही प्रत्येक राष्ट्र युद्ध और स्वस्थ रह पायेगा । 
सारी पृथिवी एक इकाई हे । सव देश आज एक दूसरे के 
aina [सहन] वने हुये हैँ । हर देश की बुराई हर देश में 
आनन-फानन में फल जाती हे । अतः सुधार की ध्वनि | 
और सुधार का सन्देश सभी देशो में एक साथ गुजाता 
होगा, यद्यपि सुधार को साधना क्षेत्र क्षेत्र में पृथक्‌ पृथक्‌ 
होरही होगी । मुझे स्पष्ट दिखाई देरहा हे कि विश्वसुघार 
के लिये हमें विश्व की सम्पूर्ण मानवप्रजा को एक अभिन्न 
परिवार में परिणत करना होगा । ऐसा होने पर ही संसार 
युद्धों की सबसे बुरी बुराई से भी मुक्त होगा । विश्वसुवार 
से ही विश्व का आयकरण होगा । 
जो भी उदाराशय देव-देवियां मेरे इस समारम्भ को 

वाञ्छतीय सम्रभते हें । वे अपने अपने सुझाव और अपने 
अपने नाम और पते ग्रात्मनि'ठा के साथ मुझे लिखे । 

प्राप्त करा sgia हमें, प्रभो, 

पिता पुत्र-पुत्रियों को जसे । 

शिक्षा कर, पुरुहृत, हमें इस पथ पर, 

मानव हम सेव ज्योति को । 


अपनी बात 


है कि यहां वैदिक मिशन का एक स्वस्थ केन्द्र स्थापित 
होना चाहिये और यहां से. प्रतिवर्ष दस-पांच, आदर्शे, 
वैदिक मिशनरी निकलने चाहियें। इस वर्षे महात्मा 
दयानन्द जी इस अःश्रम के प्रधान चुने गये हे । आशा है, 
उनके आदर्श जीवन और प्रभाव से मेरी उस धारणा का 
पल्लवन होगा । महात्मा जी भी चाहते हैं कि वहां वेदिक 
मिशन का एक केन्द्र स्थापित हो। वेदिक जन इस दिशा | 
में महात्मा जी को अपना सहयोग अर्पण करें और अपने _ 
अपने सुझावों तथा साधनों से seg सम्पन्न करे । 
उनका पता है y 
महास्मा दयानन्द जी, प्रधान, वदिक-भ क्ति-प्रा्षस 

तपोवन, नाला पाती, देहरादून [उ० प्रण] 

“सविता! : 'सविता' एक वैदिक और साय ही संसर्जतात्मक | 
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तथा रचनात्मक पत्रिका है | मुझे उसके द्वारा विश्व में 


लेकिन बुरा नसीब कि तुम भी बदल गये। 
--भ्रफसोस 
२) नेतागिरी की चाट छूटाये नहीं छुटती । 
ग्राती हे जब हुड़क तो चिमट जाती है फिर से । 
--विद्यानन्द 'विदेह' 


शुद्ध कीजिये 
पृष्ठ स्तम्भ पंक्ति , Wz शुद्ध 
३४२ १ १३ कक्षी कुक्षी 
तपा १ २३ फुल फुल्ल 
३४९ २ २ मायायुक्त मायामुक्त 
ane २ १३ दुष्वार दुरावारा 


Be not ashamed to say what you are not ashamed to think. — Montaigne 


अपने सहयोग का हाथ आगे बढ़ायेंगे ? 


बहुत कुछ कार्य करना है । उसकी ग्राहक संख्यावृद्धि में मैं मेरा स्वास्थ्य इस वर्ष गर्मी ने मुझे बहुत afas Sab 
उसके पाठक़ों का सक्रिय सहयोग चाहता हुं । 'सविता' का सताया। परिणामस्वरूप लेखन-कार्य वेदविद्यालय-भवन 
प्रत्येक पाठक यदि प्रतिमास उसका एक नवीन ग्राहक का निर्माण-कार्य, तथा पत्रव्यवहार, आदि श्रनेक कार्य 
बनाने का पुण्य कार्य करे तो कुछ ही महिनों में उसकी aga पिछड़ गये । अब मैं सन्नद्धता के साथ पिछड़े हुये | 
ग्राहक संख्या एक लाख से ऊपर हो सकती है। तब जहां सब कार्यों को शीघ्र पूरा करने का यत्न कर रहा ao ‘afad 
स्वयं सविता' के कलेवर की वृद्धि करके कुछ ही वर्षों में अनेक दानियों ने भवननिर्माणाथे दान के वायदे किये | काब्ल 
चारों वेदों की सांकेतिक व्याख्या पुणंतः प्रकाशित की हुये हैं। वे शीघ्र ग्रपनी अपनी दानराशि भेजें । ऋतु की EAE 
जा सकेगी वहां उसके गुजराती, मराठी, अंगरेजी, फ्रेंच, प्रतिकूलता के कारण मुझे वेदप्रचार के कतिपय कार्यक्रम | तिम्तरि 
आदि संस्करण प्रकाशित करने के साधन भी उपलब्ध स्थगित करने पड़े थे । उनके लिये आगामी वर्ष में समय | स 
हो सकेंगे । क्या 'सविता' के पाठक इन पंक्तियों को पढ़कर निकालने का मुझे ध्यान है । | afa 
Believe it: विश्वास कीजिये iy 
[) If men are so wicked with religion, what यदि धर्म के होते हुये मनुष्य इतने दुष्ट हैं तो उसके बिना पानी ८ 
would they be without it?—Benjamin Franklin चे क्‍या होंगे ? —वेनजमिन फ्रेंकलिन नली मे 
2) Erudition without flexibility is madness. लचकीलेपन से शून्य विद्वत्ता पागलपन है । तंग क 
—Vidyanand ‘Videh? विद्यानन्द “विदेहः रक्तक 
3) Seculerism necessarily requires spiritual धर्मनिरपेक्षता के लिये आध्यात्मिक नेतृत्व अनिवार्यतः मार्ग १ 
leadership. —Vidyanand ‘Videh’ आवश्यक g | विद्यानन्द 'विदेह' | रक्त पह 
HATA चुनीदा ee 
१) बदली है कायनात तो कुछ इसका गम नहीं । a 


वफ़ाये याद तब आयेंगी मेरी इस ज़माने को। 


३) चला जाऊंगा जब मैं छोडकर इस ग्राशयाने को । | 
| 
---विद्यानन्द ‘fate | 


४) फ़तवए कुफ्र तो आसान है देना लेकिन । का 
न BY बै > || 
दीनो ईमान है क्या शे, है बताना मुश्किल | Pe | रकतप्रव 
—f ब्द वि 
वद्यानन्द “विदेह प्रभाव 
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स्वास्थ्य श्र सोंदर्य 
Sl e 


ब्लड-प्रेशर एवं स्नायु-दोबल्य 
सोमचतन्य श्रीवास्तव 
(मेन रोड, कोरापुट [उड़ीसा]) 


| qfar के नवम्बर '७२-अ्रंक में श्री लालचन्द मग्गों 
| का ब्लड प्रेशर के सम्बन्ध में श्रनुभवयुक्त, सुन्दर लेख 
| प्रकाशित हुआ है। इस लेख के पूरक अंश के रूप में 
| निम्नलिखित बातें पाठकों के सामने रखना चाहता हूं। 
यह ठीक है कि ब्लड प्रेशर का कारण रक्तवहा 
नाडियों में मल का जमा होना, नाड़ियों का कठोर और 
| संकुचित होना, रक्त की कमी, यकृत्‌ की दुर्बलता और, 
फलतः, शरीर में रक्तपरिश्रमण की मन्द गति है। जेते 
पानी का ही मल, ताप के संयोग से, अलग होकर हुक्के की 
नली में किनारे किनारे जम जाता है और नली के रास्ते को 
तंग कर देता है वैसे ही रक्तवाहिनी नालियों के किनारों पर 
रक्त का सूक्ष्म मल जमा होता रहता है.श्रौर रक्तप्रवाह के 
मार्ग को संकुचित कर देता है। तब शरीर में सब जगह 
| रक्त पहुंचाने के लिये हृद्य को अधिक कार्यं करना पड़ता 
| है । सूक्ष्म रक्तवाहिनियों में रक्तप्रवाह कम हो जाने वा 
| बन्द हो जाने का ज्ञान तत्काल नहीं होता। शरीर में 
[| थकान रक्तप्रवाह की शिथिलता का ही लक्षण है। aA- 
| रोग, फोड़े, शिरददे, स्नायुदीर्वल्य, विषयुक्त ज्वर, आदि 
| रोग रक्तप्रवाह में fade द्रव्य जमा होने तथा सम्पूर्ण 
| गाड़ियों में भली भांति रक्तप्रवाह न होने के परिणाम हैं । 
। रक्तप्रवाह के मन्द वा बाधायुक्त हो जाने पर उसका 
अभाव प्राणवायु की क्रिया पर भी पड़ता है । एवं, समस्त 
| शरीर में प्राणा का प्रवाह सम गति से न पहुंचने से श्रोषजन 
(ऑक्सीजन) का वितरण अच्छी तरह नहीं हो पाता। 
इससे वातवाहिनी नाडियाँ दुर्बल भी हो जाती हैं। जैसे 
पौधों के जिन अंगों में रस का संचार ठीक से नहीं हो 
पाता वे अंग सूखने वा guild लगते हैं वसे ही जिन अंगों 
की नाड़ियों में रक्त का वा प्राण का प्रवाह ठीक से नहीं 
होता वे अंग दुर्बल हो जाते हैं वा मुझनि लगते हैं। रस, 
रक्त वा प्राण के प्रवाह की कमी से वे नाड्यां श्रपता 
शिचकीलापन खोकर कठोर होने लगती हैं। चाय जैसे 
पेय पदार्थों की अधिकता भी, अपने में स्थित विषेले द्रव्य 


| अक्टोबर, ९ ६७३ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


के प्रभाव के कारण, नाड़ियों को सख्त बना देती है। 
नाड़ियों के सख्त हो जाने पर, लचकीलापन एवं मृदुता 
के अभाव में उनमें रक्त एवं प्राण का प्रवाह धीमी गति 
से होने लगता है । 

४२: 
चिकित्सा का मूल सूत्र रोग के बाहरी और शारीरिक 
कारणों को दूर करना हे । जो बातें नाड़ियों के रास्ते में 
मल पेदा करती हैं वा उनके लचकीलेपन को दूर कर 
उन्हें कठोर बनाती हैं उन्हें सदा के लिये छोड़ दिया जाये। 
agai को कठोरता को दूर किया जाए एवं उनमें 
चिपके हुए मल को ame fear जाए । जेसे gah की 
नली में चिपके हुए मल को लोहे की सलाई से खुरच कर 
और रगड़ कर निकाला जाता है और फिर खूब ज्यादा 
पानी लेकर उसको धोकर साफ किया जाता है इसी 
प्रकार नाडियों के मार्ग को भी यौगिक क्रियाप्रों द्वारा घषण 
और मर्दन द्वारा मलरहित करके साफ़ करना चाहिये । 
१) ब्लड प्रेशर और हृदयदोबेल्य के रोगियों के लिये जीभ 
और जननेर्द्रिय (कामेच्छा), दोनों पर संयम रखना 
आवश्यक है । चाय, कॉफ़ी, म्रादि पदार्थो, जो arfsat 
को कठोर वा संकुचित करते हैं, का परित्याग करें वा 
उनमें दूध अधिक मिलाकर उन्हें कम से कम मात्रा में 
लें । इनका अत्यधिक व्यवहार ब्लड प्रेशर AIX कोष्ठ 
बद्धता और स्नायुदौबेल्य के प्रमुख कारणों में से एक है। 
शराब का अत्यधिक सेवन भी ब्लड प्रेशर के मुख्य कारणों 
में से एक है । इसका भी परित्याग करें वा अत्यन्त सीमित 
मात्रा में सेवन करे । अधिक कामोपभोग भी carga को 
दुर्बल और शुष्क बनाता है । 
२) चटपटी श्रौर मसालेदार चीज़ों रक्त को दूषित करती 
हैं । सात्त्विक, शुद्ध, स्नेहयुक्त, रसदार और सुपाच्य 
आहार लें । जल का झधिक मात्रा में सेवन करें । फलों. 
का रस, शाक वा चने का सूप, दूध, रसदार पदार्थ खून 


की तरलता में वृद्धि कर रक्तप्रवाह को तेज बनाने में एं | 


me 
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ताडियो के मार्ग को धोने में सहायक हैं । खान-पान काफ़ी 
ज्यादा मात्रा में खून को बढ़ाने वाला हो । 
३) सरलता से किये जा सकने वाले यौगिक आसनों का 
नित्य व्यायाम स्नायुओं को लचकीला तथा शक्तिशाली 
बनाने में सहायक होगा। शरीर और शक्ति की श्राव- 
श्यकतानुसार १०-१५ श्रासन चुन लें एवं नित्य २०-२५ 
मिनट उनका अ्रभ्यास करें। स्तायुश्रों को लचकीला, 
शक्तिशाली बनाने तथा शरीर में सर्वत्र रक्तपरिभ्रमण 
को गतिशील करने के लिये यौगिक आसन श्रेष्ठ व्यायाम 
हैं । पचनेन्द्रिय को बल देने वाले, wea को दूर करने 
वाले आसन मुख्य रूप से करें । 
४) स्नान से पूर्व तौलिये से सारे शरीर में घषेण भी रक्त- 
परिभ्रमण को तीव्र करता है । खुरदरे तौलिये से चेहरे से 
लेकर पेर तक एक एक अंग को इतना मलिये कि वह 
हल्का-सा लाल और गमं हो जाये । घर्षण प्रत्येक अंग का 
होना चाहिये । इससे शरोर की बाह्य त्वचा की नाड़ियाँ 
भी सक्रिय हो उठती हैं एवं उनमें खन तेज़ी से दौड़ने 
लगता है । 

जैसे वृक्षों ओर वनस्पतियों कों. ज़लसेचन की आवः 
एयकता है, मशीनों के Gof को तेल की आवश्यकता है वसे 
ही शरीर के विभिन्न ant को चिकनाई की श्रावश्यकता 
है। तेल की मालिश से सम्पूर्ण अंगों की शुष्कता और 
कठोरता दूर होकर उनमें स्निग्धता एवं लचकीलापन आता 
है । वे स्वस्थ, पुष्ट एवं मज़बूत बनते हैं । मालिश से बाह्य 
नाड़ीसंस्थान पर दबाव पड़ता है । इससे नाड़ियों का हल्का 
व्यायाम होने के साथ ही उनमें खून की गति तीव्र हो 
जाती है तथा शनेः शनेः मदेन से सूक्ष्म शिराजालों में भी 
चिकनाई का प्रवेश हो जाता है । बचपन में. तेलमालिश 
से बच्चे की हड्डियां लचकीली, मज़बूत ale स्निग्ध होती 


हैं। भ्राजकल के ग्रधिकांश रोगों का कारण रूक्ष, चटपटा, 


खान-पान तथा इन्द्रियों का अतिचार है जिससे वायु ग्रौर 
पित्त के रोग उत्पन्न होते हैं। खान-पान श्रौर . मर्दन मे 
स्नेह (दूध, दही, घृत, तेल) का प्रयोग होने से वात ak 
पित्त का शमन होता है | 

५) नाड़ियों में जमे हुए मल को शोधने का एकमात्र 
उपाय प्राणायाम है । नेत्र, कणं, हृदय, मस्तिष्क जैसे अंगों 
के सूक्ष्म नाड़ीजाल के मल का शोधन तथा उनमें निर्बाध 
३७८ 


थि 


रक्तसंचार प्राणायाम के बिना नहीं हो सकता । नेत्रों > 
विकार श्रौर मस्तिष्क की दुर्बलता का प्रधान कारण यही 
है कि उनके तन्तुघटकों में पर्याप्त मात्रा में किसी कारण 
रक्त का संचार नहीं हो पाता वा टायफ़ॉयड जैसे दूषित 
ज्वरों के कारणा रक्त पर्याप्त दूषित हो चुका होता है । 

नीचे दो यौगिक क्रियायें दी जा रहो हैं। ये क्रियायें 
सहज भी हैं और सवके द्वारा करने योग्य भी । रोगी भी 
इन्हें पनी शक्ति के अनुसार कर सकते हैं । ये क्रियायें 
ब्लड प्रेशर, स्नायुदौबेल्य तथा उदरविकार के रोगियों के 
लिये ही नहीं, अपि तु सभी के लिये लाभदायक हें । 

१. नाड़ीमण्डल और प्राण, दोनों का प्रधान केन्द्र है 
नाभि । नाभि पर वार बार दवाव डालने से सम्पूणां नाड़ी- 
मण्डल उत्तेजित एवं बलवान्‌ होता है । साथ ही, उदर के 
सभी अवयवों का. व्यायाम हो जाने से पेट के सभी विकार 
दूर हो जाते हैं, तें बलवान्‌ बनती हैं, क्रव्ज सदा के लिये 
दूर हो जाता है ॥ प्रारम्भ में इसे लेट कर करें। अभ्यास 
हो जाने पर पद्मासन में बैठकर भी कर सकते हैं । इस 
क्रिया को प्रातः खाली पेट ही करें। शाम को करना हो 
तो दोपहर के भोजन के चार घंटा बीतने पर करें। क्रिया 
इस प्रकार है--भूमि पर दरी बिछा कर सीधे, चित्ते लेट 
जाइये । पैर सीध में सीधे हों और हाथ बगल में हों। 
धीरे धीरे इवासत निकालते हुए नाभि के ऊपर और नीचे 
के भाग पर दवाव डालते हुए नाभि को पीठ की ओर ले 
जाएं । दबाव इतना हो कि नाभि पीठ के साथ लगती हुई 
प्रतीत हो । कुछ क्षण नाभि को पीठ के साथ लगाये रखते 
के बाद घीरे धीरे साँस लेना आरंभ करें। साँस लेते के 
साथ उसका दबाव नाभि पर प्रतीत हो तथा पेट धीरे 
धीरे ऐसे फुलता जाये जैसे फ़.टबाल के aise में हवा भरते 
पर ब्लैडर फूलता है। पूरा सांस भर लेने पर पूरा पेट 
फूल जायेगा | यह एक प्राणायाम हुआ। इस किया 
को प्रारम्भ में तीन वा पांच बार करें । धीरे धीरे संख्या 
पन्द्रह वा बीस तक बढ़ायें । 

२. प्राणायाम की जो क्रिया नीचे दी जा रही हैं वद 
नाड़ोशोधन के नाम से प्रसिद्ध है। इससे ताडीस्थ सरण 
मलों का शोधन होकर प्राणक्रियाग्रो में समता की प्राप्ति 
होती है एवं शरीर में लघुता, आ्रारोग्य, कान्ति, सौ 
एवं पुष्टि का सम्पादन होता है । | 
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i पर, वा काठ के आसन पर वस्त्र का आसन 
बिद्याकर पद्मासन से बैठे । मुख उत्तर वा पूर्व दिशा की 
ग्रोर हो तो अच्छा है। कमर और सिर एक रेखा में सीध 
में हों; न पीठ झुकी हुई हो, न सिर । अन्दर के फेफड़े की 
हवा को दोनों नाधिकाओं से धीरे धीरे निकाल दें । फिर 
अंगूठे के साथ तर्जनी को मिलाकर दाहिनी नामिका को 
बन्द करें एवं बायीं से धीरे धीरे सांत लें। जेसे घड़े में 
जल भरते हैं ऐसे ही नाभिप्रदेश से आरंभ कर धीरे धीरे 
साँस से सम्पूर्णं पेट को भरें । भरने वाले साँस का दवाव 
नाभि के पास प्रतीत हो, ऐसा ध्यान रखें । नाभि पर साँस 
“का दबाव तथा उदर को साँस से पुरी तरह भरना, ये दो 
मुख्य बातें इस प्राणायाम-क्रिया में हैं । साँस के भरने के 
qua साँस धीरे धीरे, क्रमशः नाभि से आरम्भ होकर 
सम्पूर्णं उदर, पाशवं की पसलियों के प्रदेश को भरते हुए 
दोनों फेफड़े एवं दोनों कन्धों के नीचे के प्रदेश तथा गले 
तक आना चाहिये । नाभि से गले तक का प्रदेश वायु से 
प्रच्छी तरह भर जाने पर बायीं नासिका को तर्जनी और 
ध्रतामिका ग्रंगुली' से दबा कर बन्द करें और धीरे धीरे 
श्वास को दायीं नासिका से बाहर निकालें | श्वास बाह 
| निकालते समय भी घड़े से जल निकालने की रीति का 
कीजिये । श्वास ऊपर के (गला, फेफड़ा, बगल, 
| पेट, आदि) प्रदेशों को धीरे धीरे खाली करता हुआ ae 
| में नाभि को खाली करेगा । उस समय हल्के दबाव के 
| साथ नाभि को पीठ की ओर थोड़ा-सा दवाना पड़ेगा । 
| श्वास निकालने की अवधि को श्वास लेने की म्रत्रधि से 
। जितना हो सके, लम्बा करे । ऐसा करने से श्वास लेने के 

समय लिया हुआ ओषजन अपेक्षाकृत अधिक समय तक 
| केकर नाडियों का शोधन कर सकेगा, प्राण के दबाव 
| से सूक्ष्म नाडियों का मल भी ओषजन की क्रिया से जलकर 
शुद्ध होगा एवं प्राणवहा नाड़ियां सबल ate लचकीली 
वन सकेगी | 

पुरा रवास निकल जाने पर पहले की भांति, पर 

वाहिनी नासिका से, इवास लेते हुये नाभि, उदर, बगल 
फडा और कण्ठ को इवास से पूरी तरह भरें। पुन 
दाहिनी नासिका को बन्द कर बायीं नासिका से शनै: शनै 
खास को बाहर निकालें | यह एक प्राणायाम हुआ । 

ऐसे ५ प्राणायामों से ग्रारभ कर प्रतिसप्ताह दो वा 
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तीन प्राणायाम बढ़ाते हुये १५ वा २० प्राणावामो तक 
ले जाये । तीन-चार मास तक नित्य प्रातः-सायं अभ्यास 
करने से इसका चमत्कार अनुभव में श्राता है। कुछ लाभ 
का अनुभव तो एक सप्ताह के बाद ही होने लगता है । 
अभ्यासी श्वास-क्रिया करते समय यह चिन्तन करें कि 
वे विश्व में व्याप्त प्राणशक्ति के समुद्र में बैठे हैं॥ उनका 
प्राण और उनकी शवासक्रिया क्रमशः विश्व की जीवनीशक्ति 
तथा प्राणक्रिया का अंग हैं । जब वे खास निकालें तो ग्रनु- 
भव करें कि उनका निःश्वास विश्व में व्याप्त प्राण से. 
मिलकर एक होने जा रहा है। श्वास लेते हुये यह 
अनुभव करें कि विश्वप्राण से प्राणशक्ति लेकर उनका 
श्वास अन्दर लौट रहा है एवं aya नाड़ीजाल सहित 
शरीर के कण कणा को नवीन प्राणशक्ति, आरोग्यशक्ति 
एवं जीवनशक्ति से भर रहा हे । 
६) श्री मग्गों ने लिखा है कि होमियोपेथी की दवाओं 
से बढ़ा हुआ दिल ठीक हो जाता है । यह बात दिल पर 
ही नहीं प्रत्येक अंग की वृद्धि, हास और अविकास 
पर लागू होती है। नाक और कात को बढ़ी हुई हड्डी, 
पेट, हृदय वा मस्तिष्क के ट्यूमर, बड़े-बड़े, गोभी के 
आकार के मस्से, सब ग्रोषधियों से स्वतः गायब हो जाते 
हैं । ऐसे कई केसों का हमें ज्ञान है जहां स्त्री-रोगविशेषज्ञों 
ने किसी महिला को गर्भाशय के अविकसित होने के 
कारणा गर्भधारण के अयोग्य ठहराया, पर वही महिला 
होमियोपथी चिकित्सा से थोड़े दिनों में ही विकसित 
गर्भाशयवाली हो गयी एवं उसने सन्तति को जन्म दिया । 
इस सम्बन्ध में होमियोपेथी का चिकित्सा-सुत्र इस 
प्रकार है । शरीर की स्वाभाविक जीवनशक्ति वा प्रकृति- 
शक्ति इसकी संचालिका है। रोग इसी प्रकृतिशक्ति के 
स्वाभाविक, नियमित कार्य मे बाधा वा विक्रार के परिणाम 
हैं। चिकित्सा द्वारा यह प्रक्ृतिशक्ति बलवान्‌ की जाती 
है ताकि वह सबल होकर रोगों वा विकारों को शरीर 
से बाहर निकाल सके । ्रोषधियां रोग दूर नहीं करतीं, 
बिल्क वे शरीर में कार्य करने वाली प्राकृतिक जीवन- 
शक्ति को अनुकूल सहायता देकर FI सबल बनाती हैं । 
प्रकृति का नियम है कि शरीर के सभी अंग एक साथ 
समान अनुपात में बढ़ते हैं। यदि कोई अगविश्ेष अवि- 
कसित रह जाता है वा अधिक बिकसित हो जाता है तो 


A 


a Ae 
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उसका कारण यह होता है कि उस क्षेत्र में विकार पेदा रोग और कष्ट होने पर घबराने के बजाए a को » जी" 

हो जाता हैजो वहाँ जीवनशक्ति को अपना कार्य नहीं आत्मस्वरूप में अथवा n के चिन्तन में केन्द्रितः जी 
- करने देता । लक्षण के ग्रनुसार विकार को पहचान कर करना चाहिये । इससे प्राप्त शान्ति और समता से जहां चि 

उस क्षेत्र-विशेष में से विकार को दूर कर देने पर प्रकृति रोग की प्रत्रलता कम हो जाती है वहां चिकित्सा के लिये 

स्वयं उसे स्वाभाविक विकास की दशा में ले आयेगी । अनुकूल दैवी सहायता और प्रेरणा मिलती हे। घ्यात 

७) मन्त्र-ज और ध्यान का नाड़ीसंस्थान, प्राण और द्वारा श्रात्मचिकित्सा करके कठिन रोग को दूर किया जा जीद 

मन पर म्रत्यन्त शामक और स्वस्थ प्रभाव पड़ता है। सकता है एवं चिर काल तक स्वस्थ रहा जा सकता है । निउ 


“सविता! : चौबीस वर्ष पूर्व | 
OO 


नारी का शील जीव 
ma: पश्यस्व मोपरि संतरां पादको हर । fae 

मा ते कशप्लकौ हदास्त्स्त्री हि ब्रह्मा बभूविथ ॥ ऋग्वेद ८.२२.१९ 
१) (स्त्री) नारी ! तू (हि) क्योंकि (ब्रह्मा) मानवसमाज पतिव्रतता की पावन भावना है और ग्रात्मप्रकाश का 
की रचयित्री; विधात्री (बभूविथ) है, प्रत: अलौकिक ग्रालोक है। | जीव 
२) (ग्धः) नीचे (पश्यस्व) देख, (मा उपरि) ऊपर नहीं । समाजशास्त्री समाजशास्त्र के इस गुढ मन्त्र पर तन- 
३) Great) दोनों पैरों को (समू-तरामू) संतर, समचाल गंभीरता से विचार करें । 
(हर) गति दे, चला । --वषं २, अंक ५, श्राश्विन , २००६, श्रवतूवर, १९४९ | 
४) (ते) तेरे (कशप्लकौ) युगल अंग (मा दुशन्‌) दि्वाई न दे । 
प्रत्येक देश अथवा राष्ट्र में स्त्री की स्थिति ब्रह्मा की 
है । जिस राष्ट्र की नारी आदर्श ब्रह्मा और शिक्षिका है 
वही राष्ट्र आदरा राष्ट्र के पद को प्राप्त कर सकता है । 
नारी के लिये इस मंत्र में ग्रादशं शील और श्रादर्श श्राचार 
का संकेत है । लज्जा श्रौर सुशीलता नारी का सर्वोत्कृष्ट 
भूषण है; सर्वश्रेष्ठ शर गार है । नीची दृष्टि रखना afa- 
रक्षण और विचारशोबन का अ्रमोघ विज्ञान है तथा 

चरित्रगठन का मूल मन्त्र है । 

नारी की चाल संतर होना गांभीर्य, धेय श्रौर स्थेयं 


का लक्षण है । WER 

| नारी के युगल अंग वस्त्राच्छादित रहने चाहिये शिर pe a dams a । 

. की मांग के दोनों श्रोर के केश,:दोनों कनपटियां, दोनों Sa पक 

| कान, दोनों कंधे, छाती के दोनों भाग, पृष्ठ के दोनों ग्रंश, चला FAEN GES ERG का 
दोनों नितंब, दोनों जंघायें, दोनों विडलियां, दोनों टखने piace व 
वस्त्र से ढकै रहते चाहियें। घर से बाहर तो ऐसा (सितंबर, १६७३) में (प्र ३५२ पर) 
अवश्य ही होना चाहिये । इसमें संयम का 'रहस्य है, प्रकाशित हुआ था | 


७ 
We are cold to others only when we are dull to ourselves. —Hazili't 
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; जीवन तब, बोल, रहा कितना ? 


जीवन तब, बोल, रहा 


i जीवन तब है तू कर्मठ हो, श्रमविदु बहें at तन से 
चिन्ता की छाया मिट जाए, सुख-गान उठे तेरे मन से कितना ? T 
। जीवन में जड़ता व्याप गयी 


, जीवन तब, बोल, रहा कितना ? 
| जीवन जव ज्ञान की ज्योति जगे, भय-श्रम का परदा हट जाए 
निज वोध का सूरज यों चमके, श्रज्ञान-अंधेरा ge जाए 

तु मोह की नींद में माता पड़ा 
| जीवन तब, बोल, रहा कितना ? 
जीवन है वही जो स्वतन्त्र सदा, नहीं निर्वलता नहीं परवशता 
पिंजरे का qaa नहीं जिसे, अंबर में सदा सुख से उड़ता 

पर पेर बंधे जंजीरो से 
जीवन तब, बोल, रहा कितना ? 
जीवन है वही जिसे प्यार मिले, न हो कोई घुटन न दबी सिसकन 


ig 


र तन-मन ग्रनुराग-पराग भरा, न हो कोई जलन, न कोई तड़पन सुनोशकुमार 
जीवन में सदा इनकार मिला (जर्मेन-प्रवक्ता, बनस्थली विद्यापीठ, 
| जीवन तब, बोल, रहा कितना ? वनस्थली [टोंक ]) 


धन-संपत्ति और यह दुनिया 
कर्सचन्द्र सुद 'असीर' 
(२११/५, सेंट्रल टाउन, जालंधर सिटी) 

जहां-तहां यह सुनने में आता है क्रि मरते समय कोई कुछ घन किसी के साथ नहीं गया, बिलकुल बेतुक-सी बात हो 
साथ नहीं ले जाता; सब कुछ यहीं रह जाता है। भ्रगर जाती है। चुनाचे,ह मारे विचार में, एक कवि के नाते भी मोर 
यह वात इस दुनिया के भोगों को त्यागभाव से भोगने के तक़ी के कतआ को यों तरतीब देना ज्यादह मोजू होगा : 
विचार से कही जाय तो समझ में आ सकती है। पर जब d का न कर fier, ग्राफिल । 

किसी निर्धन, Fea, बेचारे को यह बात कही जाये, Tar दस्ते हिम्मत से कास लेना सोख ॥ 
| मीर तक़ी 'मीर” ने कहा है: गिले शिकवे नहों हैं सरद का कास। 


WÅ का न कर गिला, ग़ाफ़िल । उठ के तक़दीर को बदलना सोख ॥ A. 
रख तसल्ली कि at मुक़हर था॥ यही, तक़दीर को बदलने वाली बात है जिसके बारे में | 
इतने gasa? जहान से गुजरे। वेद-भगवान्‌ खद यह कहता है कि इन्सान अपने जबरदस्त | 
वकत रहलत के क्रिस कने जर था? पुरुषार्थं से पिछले जन्म के कर्मों पर भी ग़ालिब आ 

तो यह बात हरगिज समक में नहीं आती क्योंकि दुनिया सकता है। be 


के सव भोग यहां ही जीकर भोगने के लिये हैं। ये न तो इस रोशनी में, यह विचार कि यदि मृत्यु निशि 
किसी दूसरी दुनिया के लिये हैं और न ये मरते वक्त साथ है तो सारे सांसारिक वैभव किस काम के”), wag तो 

ने जाये जा सकते हें ॥ किसी शाइर का यह कहना कि पर समझ में नहीं आता क्योंकि इस दुनिया के भोग्य 
त रहलत के क्रिस कने जर था, अर्थात्‌ मरते समय पदार्थ तो सभी यहां जीकर ही -भोगने के 


SS it SO See $ हर 
१ १. मुनइम==दोलतमंर । १, सविता", नवंबर, १६७२, पु २३३-२३४। | 
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परमात्मा ने इसी लिये ये उत्पन्न किये हैं ताकि इन्सान क्राइल करती है, Al कि उस्ताद जौक ने कहा है: | लेख 
अपने कमो के अनुसार इन्हें यहां भोग सके । जैसे यहं मौत ने कर मु दया नाचार वगरनाँ इन्साँ। भी श्र 
दुतिया निश्चित है वैसे ही ये भोग्य पदार्थ भी निश्चित था वह ara कि खू दा का भी न क़ाइल होता ॥ eae 
हैं। ठीक इसी तरह मृत्यु भी निश्चित है। फिर जिन्दगी और मौत भी तो, हर एक स्वाभाविक वस्तु है, | उपयो 
बगर मौत के कोई दौ नहीं । सच तो यह है, जैसा क्रि जैसा कि मेरे इस शेर से जाहिर है : त 
मैंने ग्रपनी कविता में लिखा भी है, कि हमने जाना श्रजल ने श्राना है। तिरन्त 
ज़िन्दगी को है सहारा मौत का । बात क्या हुई यह अगर हुई ॥ करता 
बहरे हस्ती को किनारा मौत का॥ जीना और मरना, दोनों ATAT जगह कला हैं। इनमें | ३) र 
मौत से होती है तन्जीमे हयात । से भी जीने की कला बढ़कर है । जिसने जीना सीख लिया भगव 
मौत से क्राइम निज्ञामे कायनात ।। उसने मरना भी सीख लिया । यह बात महि दयानन्द मननी 
मौत ही ऐसी वस्तु है जो इन्सान को भगवान्‌ का की मिसाल से खूब साफ़ हो जाती है । छपाई 
साहित्यालोचन प 
भवानीलाल “भारतीय?, एम ए, पीएच डी 
(दादाभाई नौरोजी कॉलोनी, नसीराबाद रोड, अजमेर) ४) 3 
संक्षिप्त कांग्रेसीयमे तिह्मम्‌ : विष्णुमित्र; (२०% ३०/१६२ + ७८ पृष्ठ; ' समाजसन्देश' मासिक, गुरुकुल विद्यापीठ, | रना 
भेंसवाल कलाँ [सोनीपत]; रु १) 
संस्कृत में गद्यलेखन को पद्यरचना से कठिनतर माना गया जायेगी । विद्वानु लेलक ने कांग्रेस के जन्म, उसकी प्रारंभिक 
है । उक्ति प्रसिद्ध है, गद्य कवीनां निकषं aaka; गद्य उदार विचारधारा, लोकमान्य तिलक और उग्रवादी विचारों १) ‘a 
कवियों की कसौटी है । गुरुकुल भेसवाल के आचार्य, पं. का प्रादुर्भाव, महात्मा गांधी के साथ साथ कांग्रेस नव: 
विष्णुमित्र ने भारतीय-राष्ट्रीय-महामभा का संक्षिप्त इति- व्यापक जनसंपक, श्रादि सभी ऐतिहासिक घटनास्र i बुद्धिजी 
हास सरल, सुगम एवं प्राञ्जल संस्कृतगद्य में लिखकर रोचक भाषा में aqa किया है । स्वतन्त्रताप्राप्ति के | त 
इस भाषा में गद्यलेखन का एक नवीन नमूना उपस्थित mara, परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ कांग्रेस में | त 
किया है । ग्रधिकांश संस्कृतगद्य कथा, आख्यायिका, उपा- आये उतार-चढाव तथा अन्ततः उसके विभाजन का लेखक = 
ख्यान, अथवा धामिक-दाशंनिक विषयों तक सीमित रहा ने चित्ताकर्षक वर्णन किया है । संस्कृत-जेसी प्राचीन भाषा क... 
है । अतः भारत को स्वाधीनता प्राप्त कराने वाले, एक में यदि राजनैतिक और sea सामयिक चर्चाग्नों को प्रोत्सा- |. S 
महत्त्वपूर्रा राजनैतिक संगठन का इतिवृत्त संस्कृत गद्य मै हन दिया जाये तो, निश्‍चय ही, वह युगचितन की अभि- ] JA 
प्रस्तुत किया जाना, निश्‍चय ही, एक उपलब्धि मानी व्यक्ति का माध्यम बन सकेगी । बालों र 
| पाठकों का स्तंभ प 
| | प्रतिक्रिया | pe 
| ७) एम 
'सुपर्णाक! य [UE 
|. १) 'सुपर्णाक' के लेख सुयोग्य विद्वानों की प्रतिभा के परि- “सुपर्ण” का प्रतीकत्व' लेख भी उद्बोधक है । श्री सोमर्चेत sae 
चायक हैं । पं भगवदत्त जी का लेख उनकी वैदिक श्रीवास्तव का लेख तन्त्रशास्त्र के अनेक ज्ञातव्य तथ्यों सै 5) स 
निष्ठा का द्योतक है। डॉ अभयदेव तथा डॉ बद्रीप्रसाद भरा है। --डॉ मु'शीराम शर्मा (कानपुर) ऐस विष 
पंचोली ने “सुपरां'-सन्दर्भ-विचार' में श्रनुपम सामग्री एकत्र २) 'सुपर्णाक' आद्योपान्त पढ़ा है । “777 इसमें अने प्त हो 
कर दी है ्रौर चितन के कई पक्ष उत्पन्न कर दिये हैं। सुयोग्य वेदिक विद्वानों के लेखों का सुन्दर संग्रह हैं । सभी | È 
३८२ सविता 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ame. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लेख विद्वत्ता और गवेषणा से पूर्ण हैं। सुपणं के संबंध में 
भी ग्रावश्यक जानकारी एकत्र कर दी गई है। वेद के 
स्वाध्याय में रुचि रखने वाले पाठकों के लिये यह बड़ा 
| उपयोगी होगा । जनता की वेद के स्वाध्याय में रुचि बढ़ाने 
का बड़ा प्रशंसनीय कार्य 'सविता' कर रही है। इसकी 
निरन्तर, उत्तरोत्तर उन्नति और सफलता की कामना 
करता हूं । —fraaa, वेदवाचस्पति (ज्वालापुर) 
| ३) सभी लेख गवेषणात्मक एवं विद्वत्तापुणं हें । विशेषतया 
प्रा (maza, डॉ पंचोली व मुशीराम शर्मा 'सोम' के लेख 
z मननीय हैं । ४ विषयप्रतिपादन, लेखसंकलन, मुद्रण की 
छपाई-सफ़ाई, आदि की दुष्टि से अंक सर्वथा संग्राह्य ग्रौर 
पठनीय है, इसमें दो मत नहीं हो सकते । 
-ण्भीकण्ठ, शास्त्री ['लोकालोक' (दिल्ली) के 
आषाढ, २०३० वि. के अंक में समीक्षा से] 
| ४) केवल एक 'सुपर्णा' शब्द को लेकर पठनसामग्री प्रस्तुत 
! करना महान्‌ कार्य हे । 


ds 


di -"वैदानन्द, वेदवागीश ['सुधारक' (मज्जर) के 
रो | जुलाई, १६७३-अंक में समीक्षा से | 
A ५) सुपर्णाक' साद्यन्त पढ़ा बहुत पसन्द ग्रावा । इस 
का ।गानवर्धक सामग्री के लिये साधुवाद । इसे निकालकर 
= | बुद्धिजीवियो की महत्त्वपूर्ण सेवा की है । इसमें 'सुपणां' के 
a |रतीकात्मक, इलेषात्मक तथा सांकेतिक श्रर्थो की एक ही 
।जगह सार्थक उपलब्धि हो जाती है । 

a तिमसो मा ज्योतिगंमय” के प्रयास में 'सबिता' 
m डा हो महत्त्वपूर्ण योगदान है । 

= डॉ शम्भुनाथ पाण्डेय (वाराणसी--५) 


ना 
| ) सुपर्णाक' वेदज्ञो के लिये ग्रथवा वेद में अभिरुचि रखने 
| बालों के लिये विशेष उपयोगी है । प्रायः सभी लेख पठ- 
नीय और मननीय हैं। यह प्रत्येक पुस्तकालय में होना 
Wet) - प वेणीराम शर्मा गौड़ (वाराणसी-१) 
) एम ए पीएच डी की डिग्री के लिये 'सविता' के 
त्य | Uris’ सरीखा थीसिस ग्राज तक किसी ने क्या लिखा 
a गा ! कविराज हरनामदास, बी ए (दिल्ली -६) 
र) ) २६वें वर्ष के द्वितीय अंक को सुपणां' बनाकर जहां 
7 रस विषय पर ज्ञानगंगा बहादी है वहां चिर काल से गुप्त- 
भी ते हो रहे अनेक गहन विषयों पर भी प्रसंगवश स्वय- 
भकाशकिरणे पड़ गई हैं । वस्तुतः यह अंक 


ता 4 ७ 
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सुपर्ण' (सुन्दर ज्ञानपुष्पों का गुलदस्ता) बना दिया है 
जिसकी सुगन्ध चिर काल तक सबको सुवासित करती 
रहेगी पत्रिकाओं के संपादन में यह एक सर्वथा नई 
सूक हे कि किसी एक पदविज्षेष को लेकर एक नवज्योति- 
मागि का उद्घाटन करना | ऐसा कभी दुष्टिगोचर नहीं 
हुआ। lamer वेदों के ऐसे वचनों, जो टेक के रूप में वार 
बार ग्राए हैं, की व्याख्या में, तथा ऐसे स्थलों, जिन पर 
अनेक विवादास्पद गाथाओं के भवन खडे हो गये हैं, के 
विश्लेषण में भी विशेषांक निकालने चाहिये | 
—T आशुराम आय (चंडीगढ़) 
९, 'सुपर्ण' के विषय में जितनी वा जो भी उपयुक्त 
सामग्री निदिष्ट करनी संभव थी वह सब इसमें यथावत्‌ 
सन्निविष्ट हे । 
विद्यानिधिः (भेसवाल कलाँ- सोनीपत) 
०) aag विशेषाङ्क “सुपणा शब्दस्यानेकधा व्याख्या- 
नानि कृताति सन्ति, यानि वैदिकानि, ऐतिहासिकानि, 
श्रौषनिषदानि, वँज्ञानिकानि सन्ति । तत्रान्थविश्वासस्य 
रूढेश्च स्थानं नास्ति । et अत्र पाश्चात्या दुष्टिसररिण 
पौरस्त्या हष्टिसरणिरवलम्विता वर्तते | तुलनात्मकमध्ययनं 
वरीबति । ०००० नूनमेतादुशैः प्रकाश्यमानेवेंदिक- 
वाङ मयस्य गौरवं वर्धते । "“आङग्ली भाषायामपि 'सविता - 
विशेषाङ्कुस्य प्रकाशनेन पाश्चात्यविचारका अपि लाभान्विता 
भविष्यन्ति । 
—प्रभुदा्ः ('संस्कृतसाकैत' (अयोध्या) के ३०.७.'७३- 
अक में प्रकाशित समीक्षा से) 
१) 'सुपर्ण पर ऐसा सुन्दर विशेषांक प्रकाशित करके, 
निस्सन्देह, वेद-संस्थान ने एक बड़ी न्यूनता की पुति की 
ह कप इसका प्रत्येक पण अपनी विशिष्ट महत्ता के 
कारण समाहित चित्त से पठनीय, मननीय एवं सराहनीय है । 
७ --धर्मसिह कोठारी, वेद्यवाचस्पति (अजमेर) 
१२) लेख विद्वत्तापुणां एवं खोजपुण हैं जो सराहनोय, 
प्रशंसनीय एव अनुकरणीय हैं | स्वाध्याय के लिये 'सविता' 
में समुचित सामग्री उपलब्ध होती है । फिर ga विशेषांक 
में वास्तव में विशेषता है 
--भ्रीकरण सारडा (मंत्री, परोपकारिणी सभा, अजमेर) 
१३) 'सुपर्णाक' बहुत सुन्दर है। इसमें जहां गंभीरता 
रखी गई है वहां लौकिक दृष्टिकोण भी रखा गया है। 
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आपका यह सारा मंडल जनता में वेद के प्रचारार्थं लगा 
है; यह aaga से स्तुतियोग्य है । “पू 5 पर 'यथेमां 
ara” का अर्थ आपने स्वतंत्रता से किया है; यह बहुत 
अच्छा है | 
>5दीतानाथ सारस्वत, शास्त्री (नई दिल्ली - २४) 
१४) 'सुपर्णाक की मुझमें जो प्रतिक्रिया हुई उसे मेरी 
यह कमजोर कलम संभाल नहीं पा रही है। कितनी 
बधाइयाँ दू ग्रापको ! डॉ अभयदेव और डॉ पंचोली, दोनों 
के निबन्ध चिरस्मरणीय हैं। कितने कठोर परिश्रम और 
गंभीर ग्रध्ययन उन दोनों ते किये, इसका अनुभव कोई 
भी नहीं कर सकेगा । “इस शुभ प्रयास के पीछे प्रात:- 
स्मरणीय, स्वामी श्री विद्यानन्द जी 'विदेह' का ही तपो- 
पुत व्यक्तित्व मुझे नजर ग्रा रहा है। परमात्मा उन्हें 
दीर्घायु रखें ताकि हम साधारण की समझ में और 
आचरण में वेदिक संस्कृति उतर आये। वे ऋषि हैं; 
किसी बहुत ही ऊंचे श्रासन से उठकर आये हैं हम सबके 
बीच । उनका महत्त्व कौन श्रांक सकता है ! आलोचक 
की ग्रालोच्य से अधिक साधना-हो, तभी तो कुछ कह 
सकेगा | ग्रापका यह प्रयास बहुत ही सफल रहा | यह 
विशेषांक वेदिक साहित्य के लिये एक अनमोल कृति 
रहेगी | लाख लाख बधाइयां । श्राप बाकी विशेषांक भी 
एक एक करके ग्रवश्य निकाले । 
-भानन्दशंकर माधवन (मंदार विद्यापीठ भागलपुर) 
१५) अदुभुत साहित्यिक कृति । 
- स्वामी ध्रात्मानन्द तीर्थं (खरखोदा--मेरठ) 
१६) बहुत पसन्द आया । लेखों का चयन ग्रापकी योग्यता 
का परिचायक है । संपूर्ण सामग्री ग्रत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण 
है । भविष्य में भी ऐसे ही सुन्दर अंक प्रकाशित करते 
रहें । -डॉ ब्रजन्द्रनाथ शर्मा (गाज़ियाबाद) 
१७) संस्कृत साहित्य के लिये श्रद्धितीय कृति । विद्वानों 
ने 'सुपर्णाक' की जो प्रशंसा की है वह, वास्तव में, कम ही 
है । यह अपने ATÀ स्वयं प्रशस्तिमान्‌ él 
— सिद्धताथ उपाध्याय (उज्जैन) 
१८) 'सुपर्णाक सभी दुष्टियों से संग्रह एवं स्वागत के 
योग्य । सविता' प्रतिमाह वैदिक-साहित्यविषयक गम्भीर 
सामग्री पाठकों तक पहुंचाने में अ्रद्वितीय है । “छपाई, 
सफ्राई एवं शुद्धता की दुष्टि से भी यह प्रकाशन उत्तम 
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कहा TIAN | 
—s शाण्डिल्य (सचित्र ग्रायुर्वेद' (पटना) के 
अगस्त, १६७३-अंक में समीक्षा से) 
१६) लेख ज्ञानवर्धक एवं पठनीय हैं । 'सुपणां' जैसे 
विषय पर विशेषांक प्रकाशित करना कोई सरल कार्य 
नहीं है । 
श्री. बि. गंधे (योगप्रकाश' (नागपुर) के जुलाई १६७३- 
अंक में प्रकाशित, मराठी भाषा में समीक्षा से; श्री सदा- 
विजय आर्य (अजमेर) द्वारा अनूदित) 
20) I have been particularly interested in 
the issue on Suparna, "Your institution is 
one of the few present bodies which are 
busy keeping the knowledge of the Vedas 
alive and that is quite a necessary task nowa- 
—M. Biardeau (Poona) 
२१) “अपनों से श्रपनी ara’ में यह पढ़कर कि 'सविता' 
चार-पाँच हज़ार से ग्रधिक व्यक्तियों द्वारा नहीं पढ़ा जाता, 
मुझे बहुत खेद हुआ क्योंकि 'सविता' ऐसी पत्रिका है जो 
सत्य, केवल सत्य का प्रचार करती हे । इसके लेख निडर, 
युक्तियुक्त और सारगर्भित gar करते हैं । यह 'सांप्रदायिक' 
भी नहीं है । अतः मैं नहीं समझ पाया कि यह श्रार्यसमाज, 
सनातनसभा, जनसभा, हिन्दु, सिख, मुसलमान, ईसाई, 
आदि संप्रदायों में क्यों मान्य नहीं हुई । '''''''' आर्य-सदस्यों 
को तो इसे लोकप्रिय बनाने में पुरा सहयोग देता चाहिये । 
--रामचन्द्रदास (नई दिल्ली-५) 
२२) 'परोपकारी' (ग्रजमेर) ने जुलाई,'७३-अंक में सविता' 
के इसी मास के अक से स्वामी विद्यानन्द 'विदेह' का लेख, 
“ग्रशोभन faa’ प्रकाशित किया है । यह लेख “विश्वसुधार' 
लेखमाला, जिसे क्रमशः प्रकाशित करने का लेखकीय श्रवु” 
रोध “परोपकारी ने स्वीकार किया है, की प्रथम किश्त है। 
२३) वेदिक वाङ्मय के श्रनुद्घाटित तथ्यों को यथेष्ट 
प्रकाश में लाकर ग्रागे भी कृतार्थ क रें । 
सविता” के ग्रगस्त, १६७३-अंक में चिरश्रद्धया 
स्वामी श्री 'विदेह” जी के 'नामकरण' लेख ने एक सर्वगा 
नई प्रेरणा दी है। 


days. 


--शीतलाप्रसाद तिवारी (नई दिल्ली) 


सबिता « । 
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के 
` - ¢ 
) स्वामी विद्यानन्द “विदेह'-रचित प्रकाशन 
ig a 
तो ७ पुरे सट का रियायती मूल्य : ५५.१७ ० 
७ कर्मकाण्ड वैदिक-योगपद्धति ०.४० पेसे 
_ | विजय-याग ०.५० ,, साधना 
3 2 > रु १.२५ 
है वैदिक सत्संग ०.४० ,, ० वेदव्याख्या 
Ir सत्यनारायण की कथा ०.४० ,, आनन्द-सुघा (यजुर्वेद Ho ३६ की व्याख्या) ०.४० पैसे 
स्वस्ति-याग ०.५० ,, गायत्री रू १.०० 
in ० कर्मकाण्ड-व्याख्या (द) वैदिक प्रेश्रसं [The Vedic 
is ज़ीवन-पाथेय ०.५० ,, Prayers] रु २.०० 
o यज्ञोपवीत-रहस्य ORR ८ वेदव्याख्या-ग्रन्य (भाग ११, खंड १) रु २०.०० 
eae SO 00 वेदव्याख्या-ग्रन्य (प्रथम पुष्प) रु ३.००) 
a | ° कविता hi E ae | 
दयानन्द-चरितामृत रु १.०० गा on ) nN 
a) योग-तरङ्ग ०.२० पैसे ११ 27 E » | जरुर | 
है ” n 2 ve i १ 
ul “विदेह'-गीतावली ०.६० ,, (षष्ठ ) 3 S ~ 
x n 22 ” n ° |] 
it, ७ ग्रन्य-टोकाथं n n (सप्तम 2 ) ” १.५० | 
जो | गीतायोग रू ८.०० » = (अम „ ) n १-४० | 
र, योगालोक रु २. Yo ” ” (नवम ) ” १ ००० 
| [पुस्तकालय-संस्करण : रु ५.००] (दशम ,, ) ७» १.०० 
oii ० जीवनी (द) एक्स्पोज्ीशन ala द वेदज 
जीवन-ज्योतियां SE [The Exposition of the Vedas ४.०० 
aeia इ १.०० वेदव्याख्या-ग्रन्थ (एकादश पुष्प) रु १.२५ 
याँ | a n ” श पुष्प ° 
| ७ नतिकोत्यान ड न) स. ee 
ie i 90 „ (त्रयोदश पुष्प) रु १.६० 
| उत्तम स्वभाव ०.२० qa (चतुदेश पुष्प) रु १ 3 4 
५) | गृहस्थाश्रम ०.५० EE Ey mee 
। शिव-सङ्कूल्प ०.४० पैसे 
TT चरित्र-निर्माण ‘०,३० ,, 
| k सामवेद का अध्ययन रु १.२५ 
व, मानव-धम रे ०.२५ पैसे ७ संस्कृत-भाषा 
= भारत के T ०.२० ,, संस्कुत-शिक्षा (दो भाग) ०.६२ पेसे 
भारत के विद्यार्थियों से ORO y प्रथम भाग : ०.२० पेसे 
तुः वेदिक बालशिक्षा (तीन भाग) रु २.१० द्वितीय भाग : ०.४० } 
| R S 9७9 RT) संस्कृत-स्वयं शिक्षक (दो पुष्प) रु १.४० 
ष्ट तीय ,, : ०.७० „ f प्रथम पुष्प : ०.७० पेसे २ 
तृतीय १2 : 0,90 १) J द्वितीय पुष्प 2 ०.७० र 
¢ वेदिक स्त्री-शिक्षा ०.३० » ७ सामयिक 
a * योग हिन्दु जाति के अस्तित्व की रक्षा रु १.०० 
गायत्री मन्त्र का अनुष्ठान ०.२० पेसे * स्वास्थ्य 
महामृत्युञ्जय-मन्त्र का ग्रनुष्ठान ०.२० „, स्वास्थ्य और सौन्दयं रु ०.७० पेसे 
गो) रम योग ` परम योग ०.८० पेसे हैल्थ एण्ड ब्यूटी [H९३Ith and Beauty]e १.०० 
किक? ल ल होले 
“सविता' (मासिक वेदपत्र) को पुरानी उपलब्ध जिल्द : 
it प्रति-जिल्द : वर्ष ४, ५ रु ३.५०; वर्ष &-१०, १६-१६ रु ३.२५; AT २०-२५ रु ५.५० 


“सविता' का 'सुपर्रा डू? | 'सुपरं-परिशिष्टांक' सहित] रु ३.०० 
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i 
| 
| 
|| 
| 
ji a किं SS Ps टि फ़िकेर अर a 
|| २०% ३०/१६=५२-+- १२ पृष्ठ मूल्य : रु. १०० पकिंग-पोस्टेज : ०,३० (सटिफ़िकेट त्‌ |१ सत्य 
| पोस्टिंग से); रु १,२० (रजिस्ट्री से) | पवि 
| | ७ < नहीं 
| | विषयसुची ; ‘fare’ शब्द का ग्रमिप्राय; हर नागरिक की हिन्दुता; 'हिन्दु मिशन' की आवश्यकता; देश का नाम (२ faa 
| 'हिन्दुस्थान'; ‘fare’ शब्द पर पुनविचार; देशप्रेम और राष्ट्रनिष्ठा की दीक्षा; जाति में आपसी सहयोग की | रोश 
| आवश्यकता; वर्ण ग्रौर AAA; भाषा; अस्पृश्यता; जाति के महापुरुष; सनातन घूम शरीर ग्रार्यसमाज का आपसी Ss 
| सहयोग; महापुरुषों का चरितलेखन: परिवार-नियोजेन और जनगणना; asadi का नियमन; अस्तित्व की रक्षा नहे 
का मूल सुत्र । | 
| छ 
| इस पुस्तिका में, amir की वर्तमान aaen का विशद विश्लेषण, तथा जाति को स्वस्थ, geg और संगठित 
| व उपायों ४ मर्खो 
| रने के उपायों पर विचार हुआ हू Ary प्रसगा केस हिन्दी भाषा श्रोर श्रस्पण्यता पर विस्तृत विचार किया सुख! 
| गया है । और 
| > HT ¥ 
k हिन्दू, हिन्दी और हिल्दुस्थान', इस त्रित में ग्रास्था ae तदर्थ साधना को लेखक ने जाति के उद्धार का अन्य 
| - आधार माना है। तिष्कर्ष निर्भीकता के साध, स्पष्ट श्रोर प्रखर शैली में प्रस्तत किये गये हे । भाषा लेखक के हृदय नहीं 
. की तड़प को व्यक्त करती है और ममस्पर्णी है । २ pn 
| ५ दसा 
| इस प्रस्तिका को जरूर पढ़िये श्रौर अपने परिचितों में इसका अधिकाधिक प्रसार भी कीजिये । कोई 


E वेद-सस्थान 
बाबू मोहल्ला, व्यावर रोड, अजमेर [ भारत | 
[केवल हाथों-हाथ क्रयार्थं एक और पता : बेद-संस्थान, सी २२, राजौरी गाडन, नई दिल्ली-२७] 


7 


प्रकाशन-दिनांवा : २८ fata, 
सविता, ऑक्टोबर, १६७६ 
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पष ae. : [क १०; पूणा 320; कातिक २०३० : नंव॑म्पवर १६७३ 


| पाद रा र 4 मिलन की रीति 


१ सत्य ज्ञान' के समान 
पवित्र अन्य कुछ 


| नहीं है। यस्य ते स्वाढु सख्यं स्वाद्वी प्रणीतिरद्रिव: । 

|२ विवेक के समान यज्ञो वितन्तसाय्यः ।। ऋग्वेद ८.६६.११ 
रोशनी करनेवाला a 
अन्य काइ प्रकाश १) (ग्रद्रि-व: ) श्रविः नाशि I [ 


नहीं है । 


) 
क २) (यस्य ते सस्यम्‌ स्वादु) जिस तेरा सख्य स्वादु है । 


| 
| 
| समान ग्रन्य कोई | 2) (यस्य ते प्र-तीति: carat) जिस तेरी प्र-नीति cart है । 
| देवता adi ४) उस तेरा (यज्ञः) संगतिकरणा, समिलन (वितम्तसाय्य:) 
४ मूर्खो के बिरोधों एकाग्रता द्वारा साधनीय है । 
और अपशब्दों 
| फा मौन से बढ़कर ग्रविनाशितु | 
अन्य कोई उत्तर 


स्वादयुक्त जिस तेरी मित्रता, 


| हहे! स्वाद्वी जिस तेरी प्रनी 
१ भगवान के ससान ता 
) तक क अन्ध साधनीय उत्त तेरा सुसिलन 
| कोई fag नहीं है। एकाग्रता द्वारा | 
--स्वामी विद्यानन्द fade? å “स्वामी विद्यानन्द “बिदेह 


यिरेक्टर आब — न, हिमाचल प्रदेश (शिमला? ) द्वारा हिमाचल प्रदेश के हाई/हायर सेकंडरी स्कूलों 
के लिये स्वीकृत [सं. ६-१/७१-एजू (डब्ल्यू), २० दिसम्बर, १९७१ के अनुसार] । 


३ = 
4 सस्थान के उट्टेश्य ; नाविक मूल्य : ६ ए, विदेशों में १२ ३; एक प्रति ५० पेसे 
३ को है hoy 

| fasa AW बनाना । प्रकाशक : बद-सेस्थान, अबू मोहल्ला, ब्यावर रोड, अजमेर->३ choo? 

PEt को विश्वभाषा बनाना | संपादक : Prsata 
५ में वेदिक संस्कृति की प्रस्थापना करना । मुद्रक : मिट हाउस, जमेर 

j २८७ 
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| FN | 
कहा क्या : mE 
७ वेदिक लेख - स्तम्भ प्रचार 
मिलन की रीति 'विदेह? ३८७ मनुस्मृति-सूक्ति-सुधा मुनीशकुमार ४०६ लक्ष्य 
जीवन की प्रसाघना » २८० संस्थान-समाचार ३८८ सभी 
ऋग्वेद का अध्ययन [१८] » Bee सम्पादकीय [वेदसाधना ] विश्वदेव ३८९ ग्रावश 
ग्रथर्ववेद का अध्ययत [४०] » SARE Believe it : विशवास कीजिये ४०२ आदि 
आहार o JN साहित्यालोचन अभयदेव ४०७ | तक ॥ 
i षड्योग |कर्णयोग | » 3९७ प्रतिक्रिया ४०७ | प्रतिर 
सार्वभौम साधना 2 QA सद्भावना ४०५ | जो स्‌ 
छान्दोग्यब्राह्मण में ग्रादित्य प्रवेश सक्सेना ४०३ घर-संसार ३९५; “सविता? : चौबीस वर्ष पूर्वं ४०५; | से a 
सुधारक “विदेह? ४०५ °? अस्य सामग्री गृहों ! 
७ लेखमालायें एक. मुंह-बोलता पत्र fag ३६६ | होजारे 
ऋग्वेद का अध्ययन [१८] ३९१; ग्रथवेवेद का अध्ययन अपनों से अपनी बात » ४०१ | afte 
[४०] ३९३; योगविज्ञान [११] ३६३; विश्वसुधार चित्र [स्वामी 'विदेह'] व शुभकामना ३८६ | नहीं | 
[५] ३९८; 3 दानियों से ४०२ | दृष्टि 
. शुद्ध कीजिये ४०७ | और 
कलामे चुनीदा fata’ ४०२ ७ विज्ञापन जिस द 
वैदिक-पद्यानुवाद 'शेलेन्द्र' ४०५ वेद-संस्थान, ग्रजमेर ४०९. ४१० | वेदिक 
द करण 
+ सस्थान-समाचार aa 

दिल्ली 

साधना-शिविर कि g 


a? 
2 
29 


वेद-संस्थान, दिल्ली का वाषिक साधना-शिविर इस वर्ष ११ नवम्बर, रविवार से १८ नवम्बर, रविवार तक का पा: 
निम्न प्रकार सम्पन्न होगा-- समक 

H हि f: f त R 

प्रात: ६.०० से ७.०० शारीरिक तथा भात्मिक योगप्रशिक्षण [ स्वामी विद्यानन्द ‘fata’ द्वारा] E 
७०० से ७.४५ त्रिजय-यज्ञ wi 

सपत्नीक यजमान बनने की इच्छा रखनेवाले सज्जन ग्रपनी सुविधा की तिथि फौरन सूचित करें । “i 
| के उ 
है रात्रि ८.०० से ९.१५ गायन, तथा स्वामी विद्यानन्द 'विदेह” के वेदोपदेश । क्रान्त 
रविवार, १८ नवम्बर, सायं ३.०० से ६,०० बजे यज्ञ की पूर्णाहुति, स्वामी विद्य.नन्द 'विदेह' के ष्श्वे के लिए 
जन्मदिवस के उपलक्ष में मंगलकामना तथा प्रार्थना, वेदोपदेश, शान्ति-पाठ, प्रसाद । [भाषण 
` बाहर से आनेवाले साधक-साधिका अविलम्ब स्थान सुरक्षित करालें, निजी उपयोग की वस्तुयें साथ लाग, | हम सः 
ु शिविर के दिनों मेंन वैद-संस्थान से बाहर जाये न किसी को संस्थान में बुलाय, हर समय mifa बनाये रखते का भाष्यक 
ae oe og रख | बिशननारायण मुखी, | आगे ब 
FNS tt मन्त्री, वेद-संस्थान, दिल्ली का भ्रा 
सविता) नवस्ब 
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बेद-संस्थान का एकमात्र लक्ष्य और एकमात्र उद्देश्य हैँ वेद- 
प्रचार तथा वैदिक शिक्षाओं का विश्वव्यापी प्रसार । इस 
लक्ष्य श्रौर उद्देश्य को पूति के लिये सभी वेदानुयायी और 
सभी वेदाभिमानी देव-देवियों के सतत सहयोग की प्रत्यक्ष 
आवश्यकता है । यह कितने कमाल की बात है कि सृष्टि के 
आदि से aa तक वेदानुयायियों के गृहो में भी मूल वेदों 
तक की स्थापना नहीं हो पायी है । सावंदेशिक-आर्य- 
प्रतिनिधिसभा तथा दयानन्द-सस्थान ने वेदभाष्यों के 
जो संस्करण प्रकाशित किये हैं हमने उनका इस दृष्टि 
से स्वागत किया है कि उनके माध्यम से लगभग चार हज़ार 
गृहों श्रौर संस्थाओं में चारों वेदों का शब्दार्थसहित प्रवेश 
होजायेगा | वेदप्रचार की 
दृष्टि से उनका इतना महत्त्व 
नहीं है जितना वेदप्रवेश की 
a से, वयोकि जो संक्षिप्त 
और अस्पष्ट शब्दार्थ उनमें 
जिस ढंग से दिया गया है उक्षसे 
वेदिक शिक्षाओं के स्पष्टी- 
करण का काम उनसे नहीं 
होपायेगा। बहुत से पाठक हमें 
मिलते हैं जिनका कहना है 


Ve 


कि 'हम श्रद्धावश उन भाष्यों 
का पारायण तो करते हैं, पर 
समझ में बहुत कम आता 
है ।' कहने को हम उनसे 
कह देते हैं कि 'बार बार उनका पारायण कीजिये, 
समझ में ग्राने लगेगा । पर वास्तविकता यह है 
कि उन भाष्यों की भाषा और शैली इतनी समयाति- 
कान्त [out of date] हो चुकी है कि वे आज के पाठकों 
के लिये सरस, सरल, स्पष्ट aie रुचिकर नहीं हैं । उन 
[भाष्यकारों] की विद्वत्ता के प्रति नतमस्तक होते हुए भी 
हेम समुचित आदर के साथ यह निवेदन करेंगे कि उन 
भाष्यकारों के युग से इस युग तक वेदविषयक चिन्तन बहुत 
भागे बढ़ चुका है, यद्यपि यह सही है कि बढ़े हुये चिन्तन 
का प्राधार उनके वे वेदभाष्य ही हैं। उनके seat पर 


नवम्बर, १६७३ 


I CER Ls) 


वेद-संस्थात के संस्थापक-्रध्यक्ष, 
तथा “सविता! के प्राण 
ह्‌ स्वामी विद्यानन्द ‘fade’ 
१५ नवम्बर, १९७३ को 
ग्रपनी श्रायु के ७४ वर्ष पुरे कर रहे हैं 


वेद के शब्दों में, उनके प्रति 
भूयश्च शरदः शतात्‌ शुभकामना। 
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नक 


वेद साधना 


चढ़कर ही ग्राज के वेदभाष्यकार आगे बढे हैं और 
बढ़ेंगे । 

अब आवश्यकता है वेद के ऐसे भाषाभाष्यों की जो 
न केवल सरल शब्दार्थ श्रौर सुसंगत स्पष्टीकरण से युक्त 
हों, अपि तु दैनिक वेदपाठ की सुरोचक और सुरुचिपूर्ण 
वस्तु हों att साथ ही जिनकी छपाई सर्वथा शुद्ध, सज्जा 
मनोभावनी ओर शेली सुहावनी हो । वेद-संस्थान वेदवि- 
षयक इस कार्थ को तन्मयता के साथ कर रहा | | कठिनाई 
यह है कि जहां तक वेदविषयक लेखनकार्यं का सम्बन्ध है, 
स्वामी 'विदेह' जी उसमें ग्रभी तक नितान्त एकले हैं। एकला 
बोलो रे एकला चालो रे, एकला लिखो रे को वे सार्थक 


कर रहे हैं। पर उस कारण 
वेद का वह कार्य जितनी 
तेजी से होता चाहिये था 
उतनी तेजी से हो नहीं 
पारहा है । समय अपनी 
चाल से चला जा रहा 
है । कालसुपर्ण बड़ी तेजी 
से उड़ा जा रहा है। 
समय है कि deface, 
वेदज्ञ देव-देवियां वेदसाघ- 
नार्थं अपनी सेवायें वेदः 
संस्थान को अविलम्ब अपण 
करें । धनी जन अपने धन को 
आहुतियां प्रभूत मात्रा में 
सुहुत करें ताकि सहयोग देनेवाले विद्वानों और विदुषियों 
की यथोचित सेवा की जा सके । इसके बिना वेद- 
व्याख्याग्रों के प्रकाशन की गति यथ.वत्‌ तीब्र न को 
जा सकेगी । 
वेद उतनी पाण्डित्य की वस्तु नहीं है जितनी साधना 
की । वेद की प्राप्ति आदिम ऋषियों को पाण्डित्य से नहीं 
अन्तस्साधना से हुई थी। वेद उतना बाह्य करण का विषय 
ही है जितना अन्तःकरण का । वेदज्ञान की साक्षात्कृति 
अग्नि, वायु. आदित्य और अङ्गिरा को ब्राह्मी स्थिति से 


(शेष पृष्ठ ३९० पर) |. 
ar 


£ 
= 


Ro 
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वेदमाता ने जीवनसाधक के मुख से इस मन्त्र को 
कहूलवाकर जीवनसाधना की श्रत्युत्तम शिक्षा दी है। 
'जीवनसाधक कहता है--मैं (अशीय) सेवन करू, जीवन 
का अङ्ग बनाऊ (मनसः) मन की (कामसू) कामना 
को, (aafaa) श्राकृति को, (वाचः सत्यम्‌) वाणी के 
सत्य को | 

कम्‌ से काम । कमनीय, शुभ, श्रेष्ठ कामना के लिये 
'काम' शब्द का प्रयोग हुआ है। श्राकृति नाम दुढ़ 
संकल्प तथा अन्तरात्मा की ग्रावाज का है । मन हृस्नतिष्ठ 
है (यजुर्वेद ३४.६) | मनःका स्थान दिल में है। इसी से 
लोग मन का अर्थ हृदय ग्रथवा दिल कर देते हैं । 
` भन की किसी भी महती कामना अथवा दिल की किसी 
भी बड़ी तमन्ना की पूर्ति के लिये मन के दुढ़ संकल्प तथा 
प्रात्मा से उठती हुई अ्रदम्य और उद्दाम ध्वनि की 
आवश्यकता होती है। जहां आत्मा की उद्दाम ध्वनि 
जौहर की प्रेरणा कर रही होती है वहीं संकल्प भी दुढ़ 
से दुढ़तर होता चला जाता है | 

कामना की पूर्ति के लिये मन की आकूति के साथ 
वाणी का सत्य भी लाजिमी तौर से होना चाहिये । 
श्रविचल श्राकूति के ग्रभाव में वाणी का सत्य हीले-हवाले 
a बहानेबाजी में बदल जाता है । कामनापूरति की 


जीवन की प्रसाधना 
“ स्वामी विद्यानन्द 'विदेह' 
(वेद-संस्थान, सी--२२, राजौरी गाडेन, नई दिल्ली--११००२७) 
मनसः काममार्कूत वाचः सत्यमशीय । 
पशुनां रूपमन्नस्य रसो यशः श्री: श्रयताँ मयि स्वाहा ॥ यजुर्वेद ३९.४ 


साधना में जब कोई संकट उपस्थित होता है तो दुर्बल मन 
ar चंचल-आकूतिवाला व्यक्ति य्रपनी घोषित प्रतिज्ञाग्रो 
और निर्धारित योजनाओ्रों से अपना मुह मोड़ने लगता है 
श्रौर जन-अपवाद से बचने के लिये श्रसत्य वक्तव्य देकर 
मिथ्या बहाने प्रस्तुत करता है ताकि उसकी विफलता पर 
परदा पड़ जाये। 

साधक-विशेष ही नहीं, प्रत्येक ग्रच्छे, सच्चे, सत्त्वमय 
नर-नारी का यह लक्षण है कि वह कमनीय कामनाग्रों 
का घनी और घुनी हो और उनकी पूर्ति के लिये मन के 
श्रडिग संकल्प तथा श्रदम्य ग्रात्मधुनि से युक्त रहता हुग्रा 
अपनी वाणी के सत्य का कदापि त्याग न करे । योगदर्शन 
(२.३६) के अनुसार सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌; 
सत्य की प्रतिष्ठा में क्रियाफलों का प्राश्रयत्व सिद्ध होता 
है । घोषित वा पोषित कामना की संमिद्धि के लिये वाणी 
का सत्य ही संकल्प को स्थिर और श्रात्मा को अवल्थित 


रखता है । इस प्रकार जीवनवानु साधक waar मानव - 


अपने वचन को पूरा करके ही दम लेता है । 

जीवनसाधक पुन: कहता है--(मयि श्रयताम्‌) मुभमें 
आश्रय/निवास करें (पशूनाम्‌ रूपस्‌) पशुओं का रूप, 
(अन्तस्थ रसः) अन्त का रस, (यशः) यश, (श्रीः) सौन्दर्य, 
(स्वाहा) स्वाहा । 


(पुष्ठ ३८९ का शेष) 

हुई थी । अन्तस्साधना द्वारा प्राप्त, ब्राह्मी स्थिति में स्थित 
होकर ही वेदों के भाष्य और वेदों की व्याख्याय लिखी 
जानी चाहिएं । ऐसा किए बिना वेदों के जो भाष्य और 
व्याख्यान किए जायेगे वे बेदों के प्रति खिलवाड़ ही होंगे । 
शुद्ध सत्त्व से युक्त जीवन और व्यापारिक लाभ से मुक्त 
वृत्ति जिन वेदनिष्ठों की होगी वे ही वेद का यथार्थ अर्थ 
और श्राशय प्रकट कर सकंगे, ऐसा हम दथातन्द-जँसे 


` वेदिक ऋषियों से सुनते आये हैं। 
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वेद संसार के पुस्तकालय मे न केवल सरलतमग्रपि च 
सहजतम और स्वाभाविकतम ग्रन्थ है। फिर भी वेदके आशयों 
को समझने और समझाने के लिये एक साधनासम्पन्न जीवन 
की श्रनिवार्यता है, क्योकि वेद में ज्ञान, विज्ञान और अध्या 
त्म की ऐसी रहस्यमय बातें भी है जिनका उद्घाटन बिता 
साधना के कदापि नहीं हो सकता । वेद जीवनग्रन्य हैं । 
इसी लिये सजीव और संजीव जीवनपद्धति से सम्पन्न जीवत 
ही वेदों का मन्थन करके मन्त्र मन्त्र में निहित यथाथ 


आशयों को waaay निकाल सकता है। - विरद 


प्राण पुष 
aa के 
पम्पादन 
हे वह झा 


fr पोष 


यश 
है। अपः 
Te 

न र्क 
ait 
[दन 


Re सच्चे जीवतसाधक के लिये यह आवश्यक है क्रि 
(वह पशुओं के रूप को पहचाने और उन्हें निरुद्ध रखे। 
पशुओं का वास्तविक स्वरूप यह है कि यदि उन्हें खला 
छोड़ दिया जाए तो वे अपने-पराये, सबके बगीचों और 
ad को चर लेते श्रोर उजाड़ देते हें । मानवों की जितनी 
्रान्तर-बाह्म इन्द्रां हैं वे सब पशु हैं, पशुवत्‌ हैं। उन 
पर ग्रात्मा का पूर्ण नियन्त्रण रहता है तो वे जीवनसाधना 
गों मैं सर्वथा सहायक बनी रहती हैं। भ्रन्यथा तो वे जीवनोद्यान 
है को उजाड़ देती हैं, जीवनक्षेत्र को बर्बाद कर देती हैं । 
„र 'जितेत्द्रियता जीवन में जय, विजय प्राप्त कराती है। 
पर fafaa पग पग पर पराजय का कारण बनता È | 
एक mat जीवनसाधक अन्त के रस का सेवी होता 
[य॒ है, मांस, मदिरा, श्रादि हिसापरक और मादक aeni का 
प्रो aiaa में जो पौष्टिक रस है वह अन्य पदार्थो में 
के adi जितने भी खाद्य और पेय सत्त्व के शोधक हैं वे सब 
प्रा रन्त के रस की कोटि में आते हैं । अन्त से ही वीय, बल, 
= प्राण पुष्ट होते हें । अन्न ही वास्तव में मानवभोजन है । 
[; प्रस्त के सेवन से मानवों में म नवीय गुण और स्वभाव का 
ता पम्पादन होता हे । श्रन्नाहार से शरीर में जो रस बनता 


गी हैं वह शरीर की समस्त धातुग्रों और तत्त्वों का शोधन 
त पया पोषण करता है। 
व - | यश में ही मानवजीवन की सार्थकता है। यश जीवन 


है। अपयश जीते-जी मरणा है । शुद्ध, शालीन, सदाचारयुक्त 
में गमिक जीवनशैली से जो यश प्राप्त होता है उती में 
T गीवन की सुधच्यता है । 

i, | भी नाम उस स्वाभाविक सौन्दर्यं का है जिसका 


आदत कृतिम फैशन और we से नहीं, प्रन्तःकरण 


\ 


ग्र २०.७१.२ 
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की पवित्रता से होता है । जीवनसाधक भीतर से जितना 
पवित्र होता है बाहर से वह उतना ही दर्शनीय होता है । 
The purer within the finer without. मानव का 
aaa जितना पवित्र होता है उसका बाह्य करण 
उतनृ ही सोम्य और दर्शनीय होता है 

मानव के सारे गुण निरथेक हैं यदि उसके जीवन में 

स्वाहा की साथ नहीं हे । अपने सब, शुभ-श्रेष्ठ को लोक- 
हताय स्वाहा करने के लिये ही तो जीवनसाधकः सारी 
तयारियां करता है । ग्रात्मा को ब्रह्माग्नि में और जीवन 
को लोकहितारित में स्वाहा करते रहने में जो ग्रानन्द है वह 
अन्यत्र और अन्यथा कहां ! 

कहा पतङ्गः ने यह दारे शमा पर चढ़कर । 

AAT मज़ा है जो मर ले किसी के सर चढ़कर ॥ 
यज्ञानि में शुद्ध घृत, शुद्ध सामग्री और शुद्ध समिघा स्वाहा 
करन से यज्ञ का सम्पादन और सुगन्धि का संव्यापन होता 
है । उसी प्रकार जीवनसाधक अपने पवित्र Tawa, 
पवित्र विचारसामग्री और पवित्र जीवनसमिधा से स्वाहा 
की संसाधना द्वारा सदा, ada मानवों के मानसों और 
जीवनों को सुरभित करता है 

प्राक्च रहृ में 
सन कौ कामना, श्राकृति को, 
श्रपि च वाणी के सत्य को । 
करें AAT मुझमें 
पशुओं का रूप, अन्न का रस, 
यश, श्री और स्वाहा । 
सुक्ति : वाचः सत्यमशीय | 
मैं वाणी के सत्य को प्राप्त रहेँ । 


| ऋग्वेद का अध्ययन [१८] 
स्वामी विद्यानन्द “बिदेह' ७ 
। ७६ समोहे वा य ग्राशत नरस्तोकस्य सनितो। विप्रासो वा घियायवः॥ 


१.८.६ 


| सम्‌-श्रोहे वा ये भ्राशत नरः तोकस्य सनितौ । विश्रासः वा धिया-यव: । 


: हि महान्‌ है, सर्वोपरि है सबके लिये, उनके लिये भी (ये 
जो तर ( आशत ) संलग्न हुए हुए हैं (समु-ग्रोहे) 

; URE में, संदोहन में, संग्राम में, संघर्ष में (वा) या 
गैकस्य) सन्तान के (सनितौ) संविभाग/संभरण में, (वा) 


E । 
॥ Faq, १६७३ 
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या [जो] (विपध्रासः) विप्रजन, योगी (घिया-यवः) आत्म" 
धारणा द्वारा साधना करनेवाले हैं । 


पुवे-मन्त्र में कहा गया था, “(महात्‌ इन्द्रः) प्रभु महान्‌ 


है।' यहां कहा जारहा है कि वह महान्‌ है सबके 


३६,१४८ त्त 
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लिये, उन मानबों के लिये भी जो समोहन में संलग्न हैं, 
उनके लिये भी जो सन्तानवाले अथवा गृहस्थी हैं, उनके 
लिये भी जो धारणा, ध्यान, समाधि द्वारा उसमें समाहित 


हैं वा उसमें समाहित होने श्रौर रहने की साधना कर 


रहे हैं । 
जो नर हैं संलग्न मोहन में, 
या सन्तति के संभरणा में, 
या जो योगी निहित-धारणा । 


७७ यः कुक्षिः सोमपातमः समुद्रइव पिन्वते । उर्वोरापो न काकुदः ॥ 


श्र २०.७१.२ 


CES 


यः कुक्षिः सोम-पा-तमः समुद्रः-इव पिप्वते । उर्वीः श्राप: न:काकुदः । 


(काकुदः) शब्दशील, गर्जनशील [मेघ] (न) जैसे (उर्वी.) 
gfafaat को तथा (ग्रापः) जलधाराग्रों को [सींचता और 
आप्लाबित करता है] वैसे ही (यः) जो [महान्‌ इन्द्र, 
महान्‌ प्रभु] (कुक्षिः) निष्कर्षी है, निष्कषंग्राही है, (सोमः 
पा-तमः) सोम का रक्षक-तम है, सुष्टिरूपी सोम का 
अतिशयता के साथ रक्षा करने वाला है, भक्तिरूप सोम का 
रक्षक-तम है, भक्त की ग्रतिशय लाज रखने वाला है 
[वह] (समुद्रः-इव पिन्वते) समुद्र के समान सींच रहा है। 
समुद्र जिस प्रकार अपने बादलों द्वारा भूक्ष ay को सींचता 
है, महान्‌ इन्द्र वैसे ही अपनी कृपाग्रौं से भक्तों के जीवनों 
को सींचता है | 


७८ एवा ह्यस्य तुनुता विरप्शी गोमती महो । पक्वा शाखा न दाशुषे ॥ 


श्र २०.६०.४; ७१.४ 


एव हि श्रस्य agar वि-रप्शी गो-मती मही । पक्वा शाखा न दाशुषे | 


(एव हि) निश्चय ही, (अरस्य) इस [महात्‌ प्रभु] की 
[प्रेरणारूपा, प्रज्ञारूपा] (सूनृता) सु-सत्ययुक्ता (वि-रप्शी) 
महती, (गो-मती) किरणवती, प्रकाशयित्री (मही) वाणी, 
TSA वेदवाणी (दाशुषे) ania के लिये (पक्वा शाखा 
न) पकी शाखा के समान, पके फलों से लदी डाली के 
समान [सुफलदायिनी होती है]। 

निघण्टु (१.११) के अनुसार मही नाम वाणी और 
पृथिवी का है। पृथिवी-लोको के लिये विहित होने से वेद- 
वाणी मही है । महात्‌ प्रभु की महती वेदवाणी sat पर 
अपने रहस्यों का उद्घाटन और अपने सुफलों की बृष्टि 


७९ एवा हिते विभूतय ऊतय इन्द्र मावते । सथश्चित्‌ afta दाशुषे ॥ 


ग्र २० ६०.५; ७१ ५ 


sat पृथिवीताम (निघण्टु १.१) । ‘Saf’ नाम पृथिवी 

का है। कुष (निष्कव) धातु से कुक्षि शब्द बना है। qe 
मात्मा निष्कर्धी है। उपकी अपनी कोई भाषा नहीं है । 
भक्त अथवा प्रार्थी उससे किसी भी भाषा में विनय भ्रथवा 
प्राथना करे, प्रभु उसके प्रन्तनिहित ग्राशय को ग्रहण 
करता है | 

जो निष्कर्षी, सोम-रक्षक-तम 

वह समुद्रवत्‌ ata रहा है, 

काकुद यथा पृथिबियों को, 

जलप्रवाहों को । 


8.5.5 


करती है जो उस [वेदवाणी] के प्रज्ञापक, महान्‌ इन्द्र के 
प्रति समपित होकर ब्राह्मी स्थिति में स्थित रहते हैं। | 
रचयिता ही स्वरचना का यथार्थ आशय प्रकट कर सकता । 
है | इसी से ब्राह्मी स्थिति में ही किसी को ब्रह्म की वेद- | 
रूपी रचना में निहित ग्राशयों का यथार्थ ज्ञान होता है | | 
निइचय हो इसकी gaar, ग 
महती, प्रकाशयित्री वाणी 
होती समपंक के लिये 


पको डाल की तरह | 


१.८.६ 


एव हिते वि-भूतयः इन्द्र मा-वते । सद्यः चित्‌ सत्ति दाशुषे । 
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. प्रभु की मही महिमा का वर्णान करते करते प्रत्येक ग्राप्त रक्षायें (मा-वते दाशुषे) मुझ-जेसे समर्पक के लिये (aa: 


जन प्रभु से कहने लगता है--(इन्द्र) प्रभो ! (एव हि) faa) अविलम्ब ही, यथावसर [प्राप्त] (सन्ति) & उ 


व o श्रबश्य ही (ते वि-भुतय: ऊतयः) तेरी विभूतियां ग्रौर लब्ध होती हैं। 
३९२ 


सविता 


यथ 
कर 


नव 


EE 


ES } by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


महान्‌ प्रभु अपने सच्चेसमर्पक की आवश्यकताओं को 
यथावसर पूरी करता है और यथासमय उसकी रक्षा 
करता है। 


प्रभो, अवश्य ही, 

तेरी विभुतियां और रक्षायें 
मुझ-जेसे समपंक के लिये 
सद्यः ही रहती सम्प्र।प्त | 


८० एवा ह्यस्य काम्या स्तोम उक्थं च शंस्या । इन्द्राय सोमपीतये i 


ग्र २०.६०.६; ७१.६ 


१८.१० 


एवा हि AEA काम्या स्तोमः उक्थम्‌ च शंस्या । इन्द्राय सोम-पीतये । 


और, wa भक्तों को सम्बोधन करते हुये ग्राप्त जन कहते 
हैं-प्रभुभक्तो ! (एव हि) निश्चय ही, [मही वेदवाणी 
में निहित] (त्रस्य) इस [महान्‌ इन्द्र] के (काम्या शंस्या 
=काम्ये शंस्ये) कमनीय और प्रशंसनीय (स्तोमः च 
BAIT) स्तवन और कीर्तन (इन्द्राय सोम-पीतये ) आत्मा 
के लिये सोम-पानार्थ हैं, इन्द्रियों के स्वामी, आत्मा के 
लिये आनन्द-प्रापत्यर्थं हुँ ॥ 


स्तोम शब्द का प्रयोग यहां स्तुतिपरक मन्त्रसमूह 


तथा उक्थ शब्द का प्रथोग प्रभु की महिमा का वणान करने 
वाले मन्त्रसमुह के लिये हुआ है। महान्‌ इन्द्र के स्तवन 
और कीर्तन से ग्रात्मा में सोम [शम्‌, शान्ति, आनन्द] का 
संचार होता है । 

निश्चय हो, इसके कमनोय, प्रशंसनीय 

स्तवन और कीर्तन हैं दोनों, 

aai स्रोमपान के लिये । 


(क्रमशः) 


a का अध्ययन [४०] 

स्वामी विद्यानन्द ‘fag’ 
१९८ निःसालां घष्णु धिषणमेकवाद्यां जिघत्स्वम्‌। सर्वाश्चण्डस्य नप्त्यो ना शयास: सदान्वाः ॥ २.१४.१ 
नि:-सालाम्‌ धृष्णुम्‌ धिषणा म्‌ एक-वाद्यामु जिघत्‌-स्वम्‌। सर्वाः चण्डस्य नप्त्यः नाशयामःसदान्वाः। 


जन जन के जीवन को अनुकरणीय बनाने के लिये ग्राप्त 
जः कहते हैं-(नि:-सालाम्‌) ग्रावारागदीं, व्यर्थ अटन, 


(a) dear, (frua) बेवाकी, प्रगल्भता, बेग्रदवी, 


(एक-वाद्याम्‌) एकरट बोले जाना, अपनी कहे जाना दुसरे की 
न सुनना, कक-भक, बकवाद, (जिघत्‌-स्वम्‌) खाऊपन-- } 
ये (सर्वाः) सब (चण्डस्य) प्रचण्ड क्रोध की (नप्त्यः) नप्त्रियां, 
सन्ततिय़ां हैं। मानवसन्तति में से हम इन (सदान्वाः) 
सदा-कलहकारिणियों को (नाशयाम ) नष्ट करते हैं। 

साला नाम गृहशाला अथवा घर का है। 'नि:साला 
का अर्थ है घर से बाहर व्यर्थं इधर उधर घूमता, आवारा- 


गर्दी । ग्रावारागरदी से मनुष्य कुसंगति में पड़ जाता 
जिससे उसमें ढीठता, बेबाकी, झक-झक. खाञपना- यै 
दुरभ्यास घर कर जाते हैं। परिणाम होता है जीवन का 
नाश | आप्त जन अपने प्रे म, प्र रणा और उपदेश द्वारा इन 
HATS दोषों से मानवों को मुक्त करते हैं । 

व्यर्थाटन, ढोठता, बेबाको, 


WHAT, खाऊपना, 

सब चण्ड को सन्ततियां हैं । 
क्रते हैं हम नष्ट 

कलह के इन कारणों को । 


निः वः गो-स्थात्‌ ्रजामसि निऽअक्षात्‌ निः उप-प्रानसात्‌। निः वः मगुन्द्याः दुहितरः गृहेभ्यः चातयामहे। 2 


नवम्बर, १६७३ 
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ef 


ia J दुहितरः) मगुन्दी की पुत्रियो ! हम (वः) तुम्हें 
(गो-स्थात्‌ नि. अजामसि) गो-शाला|गोष्ठीस्थान|वाचनालय 
से निकाल बाहर करते हैं, प्रत्येक (mata निः ग्रजामसि) 
इन्द्रिय से निकाल बाहर करते हैं, (उप-ग्रानसात्‌ तिः श्रजा- 
मसि) भोजनालय से निकाल बाहर करते हैं।हम (वः) तुम्हें 
(Ra: नि: चातयामहे) घरों से बाहर करके नष्ट करते हैं। 

aga का अथं है सुख, आनन्द और मध [पूजित 
धन] का नाश करनेवाली । पूर्व-मन्त्र में उल्लिखित पांच 
दोष सुख, श्रानन्द AT मघ को नष्ट कर देते हैं । इसी लिये 


२०० Mat Al MANE गृहस्तत्र सन्त्वराय्यः 


ता ममता 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उन्हें मगुन्दी की पुत्रियां कहा गया है। आप्त जन उ? 
मानवसमाज के प्रत्येक क्षेत्र से निकाल बाहर करने की 
सतत साधना करते हैं | 

मगुन्दी की दुहिताओ ! 

तुमको हम निकालते गो-स्थ से, 

हम निकालते इन्द्रिय से, 

हम निकालते भोजनालय से । 

तुमको बाहर कर गृहों से, 

हैं विनष्ट हम करते । 


| तंत्र सेदिन्यु च्यतु सर्वाश्च यातुधान्यः N २.१४.३ 


ग्रसो यः श्रधरात्‌ गृहः तत्र सन्तु ग्र-राय्य: । लत्र.सेदि:-नि'उच्यतु सर्वा: च-यातु-धान्य: | 


` आप्त जन मानवों को चेताते हुए कह रहे हैं-- मानवो ! 
(aa यः) वह जो (अधरात्‌) अधोभाग से/में, अधोगति- 
ग्रस्त (गृहः) गृहस्थ है (तत्र) वहां (सन्तु) हों (सर्वाः 
अ-राय्यः च यातु-धान्यः) सव आत्मेश्वर्यहीनताएं तथा 
यातनाप्रद-पीड़ाएं (तत्र) वहीं (नि उच्यतु) नितराम्‌ सम- 
वेते, निरन्तर निवास करे (सेदिः) निक्र ति, कृच्छु।पत्ति, 
दुरवस्था, विषाद, विनाश । 

गृहस्थ अथवा गृहस्थाश्रम का जब पतन होजाता है 
तो आत्मंश्वर्यहीनता तथा वेदनापूणां दृःखावस्थायें व्याप- 


२०१ भूतपर्तिनरजत्वन्द्रश्चेतः सदान्वाः । 


जाती हें । साथ ही, वहां नितराम्‌ दुरवस्था, बिनाश, विषाः 
का दौर-दौरा रहता है । अतः श्राप्त जन गृहस्थिओं को यह 
THT रणा करते रहते हैं कि अपने wat तथा गृहस्थिओं का 
पतन न होने दें । 

वह जो श्रधोगत गृहस्थ है, 

हों वहां सकल ग्रात्मंशवर्यहीनतायें 

atq च यातनाप्रद पीड़ायें । 

वहीं निवासे कृच्छापत्ति/दुरवस्था/विनाश । 


A बुध्न श्रासीनास्ता इन्द्रो वज्रेणाधि तिष्ठलु ॥ २.१४.४ 
भूत-पतिः निः श्रजतु इन्द्र: च इतः सदान्वाः। गृहस्य बुध्ने आसीनाः ताः इन्द्रः वजेणा श्रधि तिष्ठतु। 


(च) और (गृहस्य बुध्ने आसीनाः) गृह/गृहस्थ की जड़ में 
बैठी हुई [मन्त्र १९८ में उल्लिखित] (ताः सदान्वाः) उन 
सदा-कलहकारिणियों को (भूत-पतिः इन्द्रः) भूतपति आत्मा 
[an] (ato) वर्जनशक्ति/इच्छाशक्ति द्वारा (इतः ) 
यहां [ग्रह गृह] से (नि: asg) निकाल देवे, (अधि तिष्ठतु) 
दबोच देवे, वर्ज | 

इन्द्रियों का स्वामी, आत्मा भूतपति है, प्रत्येक प्राणी 
का, प्रत्येक मानवप्राणी का पतित्व-- स्वामित्व करनेवाला 


है । ग्राप्त जन गृहस्थियों की आत्मधृति तथा इच्छाशक्ति 
को जगाकर पांचों सदा-कलहकारिशियों का वर्जन करायें 
ताकि मानव अपने जीवनों को श्रनुकरणीय बनाने में सफल 
हों । 

प्रोर गृहस्थ को जड़ में बैठी, 

उन सदा-कलहकारिणियों को 

वर्जे भूतपति इन्द्र यहां से 

वजनशक्ति द्वारा । 


२०२ यदि स्थ क्षेत्रियाणां यदि वा पुरुषेषिता: | 
यदि स्थ दस्युभ्यो जाता नश्यतेतः सदान्वा: ॥ २. १४.५ 


 गदिस्थक्षेत्रियाणाम्‌ यदि वा पुरुष-इषिताः । 
 आप्तजनोंकी उत्प्रेरणा से प्रेरित होकर गृहस्थ गृहस्थ 


यदि स्थ दस्युभ्यः जाताः नश्यत इतः सदान्वाः | 


श्रात्मशंसन करता हुआ कहरहा है-(सदाः्वाः) bi 


सबिता 
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ie ! तुम (यदि) चाहे (क्षेत्रियाणाम्‌) क्षेत्रियो| 
|. > maai की [उपज] (स्थ) हो, (यदि वा) चाहे 
(पुरुष-इषिता:) [कुसंस्का री ] पुरुषों द्वारा प्रेरित हो, (यदि) 
चाहे (दस्युभ्यः) दस्युग्रों/उपक्षयिश्रों/दुजेतों से (जाताः) 
प्रादुभ ता (स्थ) हो, (इतः) यहां [हमारे शहों में] से 
(नश्यत) अदुश्य होजाश्रो, निकल जाओ.। 


आत्मशंसन को जारी रखता हुआ प्रत्येक 
| जा रहा है-- 
१) सब गृहस्थ (आसाम्‌) इन [सदा-कलहकारिणिग्रों] के 
(धामानि) धामों को/तक (परि असरन्‌) घेराव करते हुए 
पहुंच गए हैं [इन पर उन्होंने घावा बोल दिया है ale 
इनको aaa: निरुद्ध कर दिया है], (आशुः) शीघ्लगामी 
घोड़ा (गा-स्थाम्‌-इव) थान के प्रति जैसे । 

जिस प्रकार ग्रश्‍व तेजी के साथ दौड़ता हुआ अपने 
थान पर पहुंचकर दम लेता है उसी प्रकार कटिबद्ध गृहस्थ 
जन तीव्रता तथा तत्परता के साथ पांचों कलहकारिणिग्रों 
के मूलों को निरुद्ध करके ही दम लें । 
२) (सदान्वाः) सदा-कलहकारिणिओ ! मैंने (वः सर्वानू 
श्राजीन्‌ ) तुम्हारी सब गति-विधियों को (ग्रजेषम्‌) जीत 


गृहस्थ कहे चला 


(PAS टे 
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सदा-कलहकारिणिझो | ` 

तुम हो चाहे क्षेत्रियो की, ` 
aaar पुरुषःप्रेरित । 

तुम हो चाहे प्राइुसू ता दस्युझों से, 
aea होजाओ यहां से । 


२०३ परि धामान्यासामाशुर्गाष्ठामिवासरत्‌ । भ्रजेषं सर्वानाजीन्‌ वो नश्यतेतः सदान्वाः ।। २.१४.६ 
परि धामानि आसाम्‌ आशु: गा-स्थाम्‌-इव असरत्‌ । भ्रजेषम्‌ सर्वान्‌ जीन्‌ वः नश्येत इतः सदान्वाः। 


लिया है। तुम (इतः) यहां से (नश्यत) अदुश्य/चम्पत हो 
STAY 
आप्त जनों की प्रेरणा से जब जन जन उत्कट साधना 

करता है तो मन्त्र १९८ में लिखी पांचों कुटेव दूर हो 
जाती हैं और मातवों के जीवन अनुकरणीय बन जाते हैं। 

पहुंच गए गृहस्थ 

इनके: धामो तक 

करते हुए घेराव 

ग्रश्‍व थान के प्रति जसे । 

सदा-कलहका रिणिओ्नो | 

जीत लिया है मैंने 

तुम्हारी सब गतियों को, 


हो जाओ ग्रहश्य यहां से । (क्रमशः) 


शुहस्थ-विज्ञान [१९] 
आहार 


स्वामी विद्यानन्द 'विदेह' 
श्रन्नपते ऽन्नस्य नो देहानपीवस्य शुष्मिणः | 
5 प्रप्र दातारं तारिष ऊर्ज नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ यजुर्वेद ११.५३ 
अन्न-पते श्रन्नस्य नः देहि अन्‌-भ्रमीवस्य शुष्मिणः । 
T-T दातारम्‌ तारिषः ऊर्जम्‌ न; धेहि द्वि-पदे चतुः-पदे | 


AAT 


१) (अन्न-पते) ! 

| र) (नः) हमें, हमारे लिये (अनु-अमीवस्य शुष्मिणः 
| अन्नस्य) नीरोगिताप्रद, बलकारक अन्न का प्राहार] 
(देहि) दे । 

$) (ERRA प्र-प्र तारिषः) दाता/ग्रन्वदानी को प्रकृष्ट- 
पया और प्रचुरतया बढ़ा । 

४) (नः) हमारे (द्वि-पदे) दोपाये/मानव के लिये, (चतु:- 
38) चोपाये/गो, ग्रादि पशु के लिये (sia) बल, स्फूर्ति, 


मा , TAFIT, १६७३ 
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पराक्रम, ओज (Sf) धारण/स्थापन कर । 

यह ठीक है कि 'यदद्यते तदन्नम्‌', जो खाया जाता है 
वह अन्न हे, तथापि यह वास्तविकता है कि श्रश्न शब्द 
का प्रयोग निरामिष [मांसेतर] झाहार के लिए ही होता 
है। अन्नाहार में शाकाहार तथा फलाहार तो सम्मिलित 
हैं किन्तु मांसाहार और श्रण्डाहार नहीं । गृहस्थियो को 


चाहिये कि श्रपने परिवार में मांस, मछली, अण्डा, आदि | 
आमिषाहार का प्रवेश न होने दे । आमिषाहार की | aa 
FE N, 

ae s- 

ra 9 
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हानियां बताने के लिये एक बृहदाकार ग्रन्थ की रचना 
करनी पड़ेगी। यहां इतना ही कहा जा सकता है कि 
मांसाहार न मानवाहार है, न यह दोर्घायुष्यकर और 
स्वास्थ्यप्रद है। यह जो कहा जाता है कि आमिषाहार 
शरीर का पोषक भ्रौर शक्तिदायक है, सर्वया गलत है। 
गाय, बैल, घोड़ा, हाथी जैसे शक्तिशाली और उपयोगी 
पशु, सब तिरामिषाहारी हैं। कोई भी मांसाहारी पशु 
इन निरामिषभोजी पशुओं के समान सशक्त श्रौर उपयोगी 
नहीं है । पाश्चात्य देशों में आमिषाहार की हानियों के 
विषय में बहुत कुछ लिखा और कहा जारहा है। साथ 
ही उत देशों में भ्रऱ्नाहार, शाकाहार, फलाहार तथा 
गोदुग्घ-पेयों के प्रति लोगों को रुचि बढ़ाने का भोजत- 
विज्ञान-शास्त्रियों द्वारा स्तुत्य . प्रयास किया जारहा है। 
यह भी नितान्त भ्रान्त धारणा है कि माँसाह।र से खाद्य- 
समस्या के हल में सहायता मिलती है। असलियत यह है 
कि मांस का सेवन दाल, साग की तरह ही होता है और 
मांस के मिष से मांसाहारी लोग निरामिषाहारियों की 
अपेक्षा श्रधिक्र रोटियां और चावल खाते हैं | 

मन्त्र में प्राथना की गई है, अन्तपते ! हमें ग्रन्न 
का भ्राहार दे । दो ही अन्नपति हैं, ग्रन्न का उत्पादक 
किसात, और सृष्टि में अत्तोत्पति की सुरचना करने- 
वाला, परमात्मा । दोनों ही ग्राशय सर्वथा सार्थक हैं | 
राष्ट्र की किसान से पुकार है क्रि वह नागरिकों के लिये 
अन्न का उत्पादन करे और प्रभु से प्राथना है कि उसकी 
जिस BGT व्यवस्था से अन्त का उत्पादन होता है वह 
अक्ष ण्ण बनी रहे । 

श्रमीव' नाम कष्ट, नलेश ग्रौर रोग का है। अन्न से 
तयार किया गया श्राहार अनु-श्रमीव हो, रोगकर न होकर 
नीरोगकर हो । रोग कष्ट और क्नेश का देनेवाला है। 
रोग सर्वोपरि कष्ट और क्लेश है । अन्न और श्रन्ताहार 
जहां नीरोगितासम्पादक हो वहां वह बलकारक भी हो । 
अन्न को नीरोगकर तथा बलकारक बनाने के लिये यज्ञवाद 
सर्वश्रेष्ठ खाद हे श्रन्नों को बोने से पूर्व और ग्रन्तो के 
उपजने पर दस दस खेतों के फ़ासलों पर सुगन्धित जड़ी- 
बूटियों से यज्ञ क्रिये गए तो खेती के पकने पर उन खेतों के 
प्रत्त प्रपेक्षाक्कत आकार में बड़े और प्रकार में पोषकतर 


तथा सुगन्धित पाये गए । दूसरे क्रम पर गोबर बा खाद 
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है । मनुष्यों के मल-मूत्र से बनाये गए तथा रासायनिक 
जितने खाद हैं वे उतने अच्छे नहीं होते । 

अनमीवस्य yan: aaea, ये तीन भोजन के परी- 
क्षासूचक शब्द हें । श्राप जब जिस पदार्थ का सेवन करें 
उस पदार्थ से इन तीन शब्दों द्वारा प्रश्‍न कीजिए--श्रन- 
सीवस्य शुष्मिणः अन्नस्य; क्या तू नीरोगिताकारक और 
बलकारक श्रन्नका आहार है? यदि उत्तर 'हां' में मिले 
तो gaat सेवन कीजिए, श्रन्यथा उस पदार्थ को भ्रपने 
सामने से हटा दीजिए । प्रत्येक खाद्य पदार्थ श्रापके उक्त 
प्रश्‍न का उत्तर 'हां' वा “न में अवश्य देगा | उस उत्तर 
को सावधानी के साथ सुनिये श्रौर अपनी रसना पर संयम 
करके वस्तु का सेवन अथवा श्रसेवन कीजिए। 

“ग्रन्नदानी को प्रकृष्टतथा और प्रचुरतया AST,’ इस 
प्रार्थना में एक महत्त्वपूर्ण तथ्य निहित है । अपने मित्रों, 
अतिथियों, सम्बर्धियों और प्रिय जनों को भोजन कराना 
भ्रन्नदान है । वेदमाता ने वेदिक जनों को चेतावनी दी है, 
केवलाघो भवति केवलादी (ऋग्वेद १०,११७.६); एकाकी 
खानेवाला बिल्कुल पापी होता है श्राप जब जब अन्य जनों 
को भोजन कराएं तब तब ध्यान रखें कि उनको परोसा 
गया ग्राहार भी स्वास्थ्यप्रद तथा पुष्टिकारक हो । अन्नदान 
से अन्नदानी का स्वतः संवर्धन होता है, ऐसी भावता, 
ऐसी आस्था और ऐसा विश्‍वास गृहस्थी के मानस में सदा 
स्थिर रहना चाहिए । 

दोपाये और चौपाये, मनुष्य और पशु, दोनों का ही 
आहार बल, पराक्रम, फुर्ती, चुस्ती, उमंग, उत्साह का देने- 
वाला हो, ऐमा मन्त्रान्त से ध्वनित होरहा है । 'चौपाये' सै 
तात्पर्यं यहां गाय, बैल, घोड़ा, बकरी, भैंस, ale 
पालतू पशुओं से है । पालतू पशु सामाजिक प्राणी है । 
वे fia मानवपरिवार के ग्रंग हैं उस परिवार का गर्द 
पुनीत कर्तव्य है कि अपने पालतू पशुओं को वह परिवार 
अपना वैसा ही प्रिय सदस्य समझे जैसा मनुष्यों को | 

ग्राह्षरविज्ञान, भोजनविज्ञान श्रथवा पाकविद्या वह 
विज्ञान है जिस पर आपका जीवन पूर्णत. निर्भर है | 
गृहिणी के लिये पाकविद्या जोवनविद्या है | भोजन विज्ञांत 
और पाकविद्या की सर्वाङ्गीण जानकारी से आपके परिवार 
के सभी सभ्य-सभ्या पूर्ण स्वस्थ और नीरोग रहते है? 
दीर्घजीवी हो सकते हैं । इस सन्दर्भ में गराहारशुद्धौ सपि 


सबिता , 
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शुद्धि, इस सूत्र को सदा याद रखिये । खाद्य पदार्थ स्वा- 
स्थ्यकर, बलप्रद और ऊर्जसम्पादक तो हों ही, भोजन 
निष्पादन .बड़ी स्वच्छता और शुद्धता के साथ किया जाना 
चाहिये | भोजनालय, भोजनपात्र तथा अन्य उपकरण भी 
अतिशय शुद्ध हों । भोजन बनानेवाली वा बनानेवाला भी 
ग्रन्दर-वाहर से सर्वथा निर्मल होना चाहिये । अधामिक, 
नास्तिक, मलिन और कुशील व्यक्ति के हाथ से बने भोजन 
से खानेवालों के सत्त्व में विकार उत्पन्न होता है । भोजन 
योगविज्ञा [११] 


के विषय में उतनी ही निष्ठा होती चाहिये जितनी भजन 
में | शुद्ध भोजन ही भक्त के मन को भजन में टिकाता है । 
aa ! 

दे हमें आहार 

स्वास्थ्यप्रद, बलकारक MA का । 

बढ़ा प्रकृष्टतया, प्रचुरतया दाता को | 

प्रस्थापन कर हमारे दोपाये चौपाये के लिये 

बल, स्फूति, पराक्रम, ATT । 


षड्योग [कर्णोयोग] 
स्वामी विद्यानन्द "विदेह 
इमं यवसष्टायोगेः षड्योयेभिरचकृ षु: तेना ते तन्वो रपो ऽपाचीनमप व्यये ॥ 


ग्रथवंवेद ६.६१.१ 


इस यव को ग्रष्टायोगों तथा षड्योगों द्वारा प्रकृष्ट किया/रखा जाता है । 


उससे तेरै जीवन का त्याज्य मल JAR करता हूं 


षड्योगों में तीसरा योग है कर्णयोग। कानो से न Feat ही 


“निन्दा सुनिए, न भ्रश्लील और बेकार बातें सुनिए । कातों 


से हमेशा बड़ों की बड़ाई सुनिए, भलों की भलाई सुनिए, 
दुःखियों की पुकार सुनिए, दीनों की विनय सुनिए, प्रार्थी की 
प्राथना सुनिए, वेदों के उपदेश सुनिए । कुसंग का त्याग 
कीजिए ate सत्संग का स्वीकार, क्योंकि कुसंग में सदा 
कुवचन ही सुनने को मिलते हैं और सत्संग में सुवचन । 

स्मरण रखिए, आप अपने कानों से जैसा सुनेगे वैसे 
ही आपके विचार और संस्कार :बनेंगे। यह भी स्मरण 
रखिए कि श्रांखों से जो कुछ देखा जाता है वह नेत्राहार है 
और कानों से जो कुछ सुना जाता है वह शरोत्राहार है। जिस 
प्रकार शुद्ध मुखाहार से सत्त्व शुद्ध होता है उसी प्रकार 
शुद्ध नेत्राहार तथा शुद्ध कर्णाहार से संस्कार का शोधन 
और ग्रन्तःकरण का बोधन होता है। 

Ce तो आपके रोजाना-. ग्रनुभव की बात है कि सुनने 
से आंखें खुलती हैं। आप भर-नींद सोरहे थे। किसी ने 
श्रापका नाम लेकर श्रापको पुकारा | आपके कानों में आवाज 
पड़ने पर आपकी आंखें खुल गईं और श्राप जाग गए। 
आपके कानों में यदि योग, ज्ञान और विवेक की 
att पड़ेगी तो आपका ज्ञाननेत्र खुलेगा और MITT 
श्रात्मजागरणा होगा | 
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सुश्रवण केवल amada के लिये नहीं है, आचरण 
करने के लिये भी है । वे कान बहुत मूल्यवान्‌ हैं जो सुश्रुत 
को ग्राचरण में परिणत कराते हैं । वे बान कौडी काम 
के नहीं हैं जो सुने हुए को हवा में उड़ा देते हैं । तभी तो 
वेदोपदेश करने से पूर्व मैं श्रोताओं से कहलवाया करता 
हुं--'सं श्रुतेन गमेमहि मा saa वि राधिषि (अथवेवेद १. 
१.४) = हम सुने हुए वेदोपदेस के अनुसार आचरण करें, 
हम वेदोपदेश के विपरीत आचरण न करें ।' 

जिस प्रकार शुद्ध से शुद्ध जल को भी छानकर हो 
पीना चाहिए उसी प्रकार पवित्र से पवित्र वचनो को भी 
कान की छननी मे छानकर ही अन्दर प्रवेश करने देना 
चाहिए | अच्छी बात को सुनकर यदि आपने उसे अनुकूलता 
के साथ हृदयंगम किया है तो उन सुने हुए वचनों को 
आपने छानकर अपने भीतर प्रवि किया है । तद्विपरीत, 
यदि आपने प्रतिकूलता के साथ सुश्रुत को अपने भीतर 
प्रविष्ट किया है तो सुने हुए उन सुवचचों को आपने 
बिना छाने अपने भीतर उंडेला है । 

जो कान किसी के यश ओर सुयश को सुनकर जलत. 


और डाह प्राप्त न कराएं वे ही कान सुन्दर और परम | 


सुन्दर हैं, वे ही कान अनिवंचनीय वचनों को सुनने और 
परा वाणी के शब्दों को ग्रहण करने के भ्रधिकारी हैं | जो 
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कान किसी के रूप, लावण्य श्रौर सौन्दर्य की चर्चा सुतकर 
मानस में विकार की लहरियां नहीं लहराते हैं, ग्रपितु 
सुरूपझत्नु ब्रह्म के सुरूप और सौन्दर्य में विलीन कराते हैं, 
निस्सन्देह, वे ही कान योगी हैं, परम योगी हैं । 

जो नेत्र सदा खुले, सदेव इधर उधर देखते रहते हैं 
वे आवारा हैं और भोगी हैं । इसी प्रकार जो कान सदा 
खुले रहते हैं वे आवारा हैं और मानस को कलुषित करते 
रहते हैं । संयत नेत्र जिस प्रकार योगी होते हैं उसी प्रकार 
संयत श्रोत्र ही योगयुक्त होते हैं। हर समय हर बात सुनते 
रहते से कान दूषित होजाते हैं । सुनने के समय ही सुनना 
और सुनने-योग्य बात ही सुनना कानों के योगीकरण का 
एक उत्तम उपाय है । संयत नेत्र और संयत श्रोत्र जिमके 
हैं वही संयम सिद्ध [धारणा-ध्यान-समाधिसिद्ध | योगी बनता 
बिश्व-पुघार [५] 


१) (नः मात्रे उत पित्रे स्वस्ति श्रस्तु) हमारे माता और 
पिता के लिये सु-ग्रस्ति हो । 
२) (गोभ्यः) दिशा-विदिशाओं के लिये, दिशा-विदिशाओं 
में स्थित राष्ट्रों के लिये, (जगते) जगत्‌ के लिये, सारी 
एथिवी के लिये, (पुरुपेभ्यः) पुरुषों के लिये (स्वस्ति अस्तु) 
सु-अस्ति हो । 
३) (नः विश्वम्‌) हमारा विश्व [संसार] (सु-भूतम्‌) 
सु-सम्पन्न, सु-ऐशवयंशाली और (सु-विदत्रम्‌) सु-ज्ञानसम्पन्न, 
सुमतियुक्त (अरतु) हो। 
४) हम (ज्योक्‌ एव) चिर काल ही, दीर्घ काल तक 
(सूयम्‌ दुशेम) सूर्यं को देखें, सूये का दर्शन करें । 
: इस मन्त्र में विश्वसुधार का सूक्ष्म बीज और साथ ही 
ड विश्वकल्याण का एक विशाल वृक्ष श्रारोपित है । जिस 
प्रकार नन्है-से वट-बीज से एक सुविशाल वृक्ष का 
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है। संयत नेत्र और संयत श्रोत्र के आश्रय से हो 
जितेर्द्रियता की सिद्धि होती है | 

कानों का योगीकरण एक महान्‌ साधना है । पूर्ण 
एकाग्रता के साथ अन्तमुँख होकर अन्तस्तम में परा वाणी 
सी सुनते हुए शब्दब्रह्म का संश्रवण करना, आत्म-श्रवम्थित 
होकर ब्राह्मा निर्वचनों को सुनना योगयुक्त श्रोतरों की ही 
dara है | योगकृत श्रोत्रो से ही ब्रह्मकृत ज्ञान का संश्रवण 
होता है । महद्‌ ब्रह्म वदिष्यति (ग्रथर्ववेद १.३२.१); 
महद्‌ ब्रह्म बोलेगा; श्रौर श्राप योगकृत AAT से ही उसका 
श्रवण कर सकेंगे । ब्रह्म बोला था और प्रथमजा अथवा 
afan ऋषियों ने ग्रात्म-अवस्थित होकर कणांयोग द्वारा 
उसे वेदज्ञान के रूप में सुना था | 


सार्वभोम साधना 
2 स्वामी विद्यानन्द ‘fata’ 
स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो ग्रस्त स्वस्ति गोभ्यो जगत पुरुषेभ्यः । 
fa सुभूतं सुविदत्रं नो meg ज्योगेव हृशेम सूर्यस्‌ ॥ ग्रथवेवेद १.३१.४ 
स्वस्ति मात्रे उत पित्रे नः neg स्वस्ति गोभ्यः जगते पुरुषेभ्यः । 
विश्व सु-भूतम्‌ सु-विदत्रम्‌ न: अस्तु ज्योक्‌ एव हशेम सूर्यस्‌ । 


की समस्या का एक पुणं समाधान सन्निहित है । 

सारी पृथिवी एक श्रभिन्न विश्‍व-परिवार है । विशेषतः 
वर्तमान युग में तो पृथिवीस्थ सारा विश्व एक दूसरे देश 
A राष्ट्रका घर-आंगन बना हु्रा है* प्रत्येक देश के 
व्यक्ति प्रत्येक देश में जाते हें । इस ग्रन्तरराष्ट्रीय आवागमन 
से जहां देश देश का ज्ञान-विज्ञान देश देश में प्रवेश 
करता है वहां राष्ट्र राष्ट्र की बुराइयां भी राष्ट्र राष्ट्र में प्रवेश 
करती हैं । राष्ट्र राष्ट्रकी ग्रच्छाइयाँ नहीं, केवल बुराइयां 
ही राष्ट्र राष्ट्र में व्याप रही हैं। अमेरिका में हिप्पीवाद 
प्रचलित हुआ । देश-देशान्तरों की यात्रा करनेवाले fafai 
से विविध राष्ट्रों में हिप्पीवाद व्याप रहा है । भारतीय 
कॉलेजों के अधिकांश विद्यार्थियों की केशसज्जा हिप्पियो 
की जैसी दिखाई देरही है। भारत में मदिरापात श्रौर 
नाच-वलबें पाश्‍चात्य देशों के ्रनुकरण से प्राप्त अभिशाप 
हैं। अन्तराष्ट्रीय छूत ने पृथिवी पर के सभी देशों की 


सविता 


| विला 


तथा 
राष्ट्री 
कामा 
से बः 
सेअ 
कोई 
बचा 
देश ? 
हमें 
के उ' 
प्रवा 


म्पन्न 
सुक्ति 
श्रौर ः 
वीस्थ 
भी यु 
सांथ 

श्रावः 


gls 


A. ATF 


itt. विलासी बना दिया है । कामाचार की घिनोन .माच्यताओं 
तथा खुली कामक्रीडाओं का सार्वभौम विस्तार ग्रन्तर- 


राष्ट्रीय सम्पर्को का ही परिणाम है । व्यसन, विलास और 

। कामाचार का अनुकरण श्राज देश-देशान्तरों में जिस तेजी 

से बढ़ रहा है, उप्तने सारे विश्व को ही भयंकर श्रभिशाप 

। | मैं अभिशप्त कर दिया है । दुरितों की अन्तरराष्ट्रीय छुतो मे 

ag देश बचना भी चाहे तो वह कहां तक और कब तक 

| वचा रह सकता है? श्रतः एक ओर जहां हमें अपने श्रपने 

i देश और राष्ट्र में सुधार के क्रम को क्रमित करना है, जहां 

A हमें एक देश की बुराइयों को दूसरे देश में फैलने से रोकने 

के उपाय करने हैं वहां सावंभोम सुधार के प्रवाह को भी 
प्रवाहित करना है। 

| (विश्वं सुभूतं सुविदत्रं नो श्रस्तु) हमारा विश्व ga- 
म्पन्न और सुमतियुक्त हो, मन्त्र की इस सुपावन और गहन 
सूक्ति से यही ध्वनि ध्वनित होरही है । काम तभी बनेगा 
| और वास्तविक विश्वसुधार तभी होगा जब हमारा पृथि- 

वीस्थ यह सारा संसार सुसम्पन्नता के साथ साथ सुमति से 
भी युक्त होगा और जब्र संसार भौतिक ऐश्वयंश!लिता के 
साथ सुमतिजन्य सुविचारों से भी समलंकृत होग' । प्रथम 
श्रावश्यकता सार्वभौम वेचारिक संशोधन की हे, विश्‍व का 

[: a Ms 

T १,१०.७३ 

J जो सेवक स्वासी हि संकोची। 

न १ सो ग्रतिनन्द तासु मति पोची । 

श | एज्य, श्रद्धेय ! श्रीचरणों में सादर प्रणाम | 

श Tat वर्ष पूर्वं अखण्ड दीपक जलाकर भगवन्ताम का 

रं । कीर्तन ग्राम अरुं (पोस्ट डबरा, जिला ग्वालियर) में प्रारम्भ 

द | हुआ था । उस समय इस सम्बन्ध में मैने श्रीमान्‌ जी से यह 

षं | पूछा था कि ga [विशेषकर गोत] के दीपक या ade 

य | ज्योति का भारतीय ऋषियों का या वेद में क्या विधान 


i | है? इससे क्या लाभ है? दीपक जलाने का श्रनुष्ठानादि 
र्‌ | में वयो महत्त्व दिया गया है? इसका उत्तर श्रापकी घोर 
प | से यह था कि कुछ वर्ष पूर्व इस बाबत लिखा गया 
गी है । भ्रत: इस धारणा से मैंने आपका ग्रधिकांश साहित्य 
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एक मुंह-बोलता पत्र 


स्वामी विद्यानन्द 'विदेह' 


मानव जब तक सुमतिमान्‌ न होगा तब तक भौतिक सम्पदा 
वडवानल वनकर विश्व को जलाती ही चली जाएगी। 3 
विश्व में दौलत के सम्पादन और संवर्घन की होड तो सबंत्र | 
लग रही है, किन्तु मानवों के विकून मस्तिष्को को शोधकर 

उनमें सुमति की स्थापना की ओर न॑ किती का ध्यान है 

न कोई व्यवस्था की जारही हे । यह निश्चित है कि सब 

त्रिगाड़ों का भी और सव सुधारों का भी, सत्र बुराइयों का 

भी और सब भलाइयों का भी मूल मानव का मस्तिष्क | 
है । सच्चाई यह है कि आज राष्ट्रों के नेताग्रों और 
घर्मे के प्रचारकों तक के मस्तिष्क विक्ारग्रस्त हैं और, 
परिणामस्वरूप, उनकी सभी गतिविधियां और aga 
दुरितों और विकारों से लथपथ सनी रहती हैं। यही 
केफ़ियत ग्रध्यापकवर्ग और विद्याथिवर्ग की है; अध्यापक 
विश्व के निर्माता हैं प्रौर विद्यार्थी विश्व के भविष्य हैँ । 
ऐसी nasar में 


मे विश्वशांति और विश्वनिर्माण के भव्य 
स्वप्न कैसे सिद्ध होंगे ? इस युग का नाम बुद्धिवादी युग 
है । शिक्षित वर्ग को बुद्धिवादी वर्ग कहा जाता है । किन्तु 
देखने में यह आरहा है कि बुद्धिवादी वर्ग के मस्तिष्क ही 
दुरितों [बुराइयों] के नित्य नये नये आविष्कार कर 
रहे हैं । (अपूण) 


पढ़ा और सविता" का तो ग्राहक ही हुं । किन्तु मुके 

गोधुत के दीपक का विवरण कहीं देखने को नहीं मिला। 
्रभु-इच्छा से गत वर्ष पुनः उक्त स्थान पर एक 
दसरे दीपक-सहित रामायण-पाऊ का आयोजन करना 
पड़ा जब्र कि मुझे आपका उद्गार-- रावण का काम करते 
ये राम जपनेवाले'-बहुत पहिले पढ़ते को मिल गया 
था । अब तो, गोघुत तो क्या शुद्ध ga भी दुर्लेभ होता जा 
रहा है । किन्तु सत्य को पाना ही श्रेयस्कर है | अतः, यदि | 

समय हो तो कृपया इस aga या घुत के दीपक के बारेसें | कु 
थोड़ा प्रकाश डालियेगा ताकि इस-विषयक जानकारी कौ 
जो प्रबल इच्छा बारह वर्षों से बनी हुई है उप्तका समाधान _ 
हो । यदि वैसे सम्भव न हो तो सविता के माध्यम 
मेरी धृष्टता पर ध्यान दोजियेगा । र 
अब जब फि भौतिक vega लुप्त होती जारही हैं 
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तो सत्य ्रौर ईमानदारी के बाबत भी सुनने को मिलता 
है कि अब सत्य और ईमानदारी से काम नहीं चलता । हमें 
उदरपोषण के हेतु असत्य एवं बेईमानी का ही AAT लेना 
चाहिये । तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें ? घृत के ग्रभाव 
में तो घृत का दीपक जलाना असम्भव ही है । क्या सत्य 
और ईमानदारी के स्थांन पर श्रसत्य और बेईमानी का 
आश्रय लें ? कृपया मार्गदर्शन कीजियेगा | भारत में कई 
स्थानों में घृत के wavs दीपक ग्राज भी जल रहे | इसके 
बारे में कोई रहस्य या विश्वकल्याण की भावना है या 
केवल रूढ़िवाद और राष्ट्र की सम्पत्ति का दुरुपयोग है ? 
श्राज हर शुभ कार्य में कठिनाई naa है। क्या इसके 
लिये ज़िम्मेदार हम नहीं हैं? या कोई दूसरा ज़िम्मेदार है? 
MAT है, मेरे पागल प्रश्न का कारण आप वेदस्वरूप देव 
समझ गये होंगे । 


ग्राम HS, आपके श्रीचरणों का TH, 

पोस्ट डबरा, जिला ग्वालियर रंगीलाल 
२; 

पत्र क्या है एक पवित्र हृदय की चीत्कार है। श्रखण्ड दीपक 


तो आत्मदीप ही है ale wave ज्योति श्रात्मज्योत्स्ता ही 
है। इसी को जलाकर वा जगाकर घर्मानुष्ठान किया 
जाता है । 

कभी समय था जब भारत में प्रत्येक गौ कामधेनु 
थी । ऊध-भरा गौएं दुग्ध के भार से विकल 
होकर दिन में बार बार गोस्वामी के पास ग्राकर दुही 
जाने के लिए रंभाती थीं । जंगज-के-जंगल गौओं के लिए 
गोचरभूमि के रूप में छोड़े हुए थे । गोचरभूमियों पर कर 
लगाना जहाँ पाप समझा जाता था वहां गोदुग्ध बेचना और 
उसमें पानी मिलाना भी पाप समभा जाता था । जल 
मांगने पर गोदुग्ध दिया जाता था। सत्र गोदुग्ध की नदियां 
बहती थीं और घर घर ओर आश्रम ग्राश्रम में गोघृत के 
WAT भण्डार भरे रहते थे | 

आयुर्वेदानुसार गोपेथ [गोदुग्ध, गोधृत, गोतक्र ] ्रमृतों 
का अमृत है, परमामृत है। वेदानुसार गौ के ऊध में जो 
दूध है वही सोम है, बही सोमरस है । सोमलता से सम्पा- 
दित सोमरस में जो सोम है उससे भी श्रधिक सोम गौ के दूध 
में है। ऐसा श्राज भारत की गोग्रो के विषय में नहीं कहा जा 


सकता है; पाश्‍चात्य देशों की tat के विषय में कहा जा 
सकता है । भारत की गीओं की AT भारत की प्रजा की 
जो दुर्दशा भारतीय स्वराज्य में हुई है और होरही है वर 
एक हज़ार.वर्ष के विदेशी शासन में भी नहीं हुई थी। 

तो वह समय था जब प्रत्येक गृह में और प्रत्येक 
ग्राश्रम में शुभावसर पर ही नहीं, साधारणतया ही गोघृत 
का विशाल दीपक अखण्डता के साथ दिन-रात जलता 
रहता था | AAT विशेष पर तो कमरे कमरे में, कोठरी 
कोठरी में, छतों पर, द्वारों पर, चौराहों पर गोघृत-दीपक 
जलाए जाते थे । वह चौबीसों घण्टे होते रहनेवाला यज्ञ था 
जिससे निरन्तर विष का, विषेले जन्तुश्रों और गैसो का 
तथा दूषण [pollution] का नाश होता रहता था । गोवृत 
विषनाशक, क्षयनिवारक, रोगकृमिनाशक और gaq- 
नाशक है। 


कालान्तर में जव गोवंश' का ह्लास होने से धृत कम 
होता चला गया तो यज्ञ में तथा ग्रवसर-ब्रिशेषों पर ही 
गोषृतदीप जलाने बा रिवाज पड़ा। और, श्रब तो शुद्ध 
Ma उपलब्ध ही नहीं है। श्रत: यदा कदा गोघृतदीप 
जलाना लकीर पीटना ही है । गोघृत के विषय में ही नहीं, 
सभी वस्तुओं के विषय में अभाव, ग्रशुद्धता और मिलावट 
तथा परिस्थितियों का जो रोना है वह हमारी ग्रपनी ही 
करनियों का फल है । हमने ही तो स्वराज्य को ऐसे हाथों 
सोंपा है जिन्हें गौ और गोपाल से, धर्म ग्रौर सदाचार 
से, सच्चाई और ईमानदारी से हद दर्जे की fas है। हालात 


“ को हमने ही पैदा किया है और हम ही उनत्रा सुधार 


करेगे । 
सच्चाई और ईमानदारी को बेचकर हमें न उदरपोषण 
करना है न जीना है । आधे-पेट सूखी रोटा खाकर और 
फटे चीथड़ों में लिपटे रहकर भी हमें सत्य ate ईमानदारी 
की रक्षा करनी है और संसार को सत्य ग्रौर ईमानदारी 
का पोषक बनाना है । ग्रसत्य और बेईमानी के श्राश्रय 
से जीने की श्रपेक्षा सत्य और ईमानदारी पर जान कुरति 
करना कहीं ग्रधिक श्रेयस्कर है । कठिनाइयों के पर्वों को 
पार करके भी हमें जीना है तो सत्य और ईमानदारी की 
तिष्ठा के लिये, और मरना है तो सत्य और ईमानदारी 
का मान बढ़ाते हुए । श्रात्महत्या तो किसी भी अवस्था 


वी 0 हि. 
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जा विहित नहीं है। विहित तो आत्मबलिदान है। ग्रात्महत्या 
झी ७ और आत्मबलिदान को समभने की आवश्यकता है। 
, आत्महत्या करना कायरता है । ग्रात्म्रलिदान वीरता है । 
जीवन रहे न रहे, सत्य और ईमानदारी को कसकर पकड़े 
रहना है । वास्तविकता यह है कि सत्य और ईमानदारी 
त के साथ जब पुरुषार्थ का संयोग हो जाता है तो किसी बात 
ता | की कमी नहीं रहती। धर्म से जो घन कमाया जाता है वह 
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सुख, शांति, स्वास्थ्य और सदाचार, ये चार नियामतें 
प्रदान करता है। ग्रधमे से जो घन आता है वह धनी को 
इन चारों नियामतों से वञ्चित कर देता है । सत्य और 
ईमानदारी के भ्रवलम्बर से कुछ समय तक भले ही कष्ट 
हो, अन्त में पुणं सुख और सौभाग्य की उपलब्धि होती 
है । अनेक हैं जिन्होंने सत्य और ईमानदारी को अपनाया 
और आज वे स्वतः सम्पन्न और सुखी हैं । 


री अपनों से अपनी बात 
2 स्वामी विद्यानन्द 'विदेह' 
को १) मेरे नाम अपने एक पत्र में श्री रवीन्द्रनाथ शर्मा (मन्त्री, एक दिन मेरे मु ह से निकला, 'यह हजामत की इल्लत क्यों | 
a ग्रायंसमाज मॉडल टाउन, रोहतक) लिखते हैं-- लगा रखी है ?' और, बस, उसी क्षण से उन्होंने हजामत 
q- | आपके द्वारा नवदीक्षित परित्राजक, स्वामी दयानन्द बनाना बन्द कर दिया । वे सदा के लिए जटाघारी बन 
fate’ ने हमारे यहाँ २२ और २३ सितम्बर को वेदोपदेश गए । मैं अपना सब कार्य प्रायः स्वयं कर लेता हूं । किन्तु 
= । किए । इतनी छोटी ग्रायु में ग्रौर इतने अल्प काल में आपने इस ब्राह्मण-पुत्र ने मेरे न चाहते हुए भी आत्मश्रद्धा के 
ह इनमें वेद का इतना खजाना भर दिया । सभी ने स्वामीजी साथ मेरी बहुत सेवा की । वेद और योग के पाठ उन्होंने 
a । के वेदोपदेशों की और उनके त्याग की भूरि-भूरि प्रशंसा मेरे चरणों में बंठकर जिस तन्मयता के साथ प्राप्त किए 
n को । श्राप स्वामी विरजानन्द का पार्ट अदा कररहे हैं। वह मेरे भावी साधकों के लिये श्रवणीय और अनुकरणीय 
s | प्रभु से प्रार्थना है कि आप इसी प्रकार वेदिक संन्यासियों होगी । मैं चाहता हूँ कि मुझे असंख्य ऐसे सुरत्त मिलें और 
i | का निर्माण करते रहें ।' मैं वैदिक संन्यासियो की एक ऐसी सेना तेयार करदू जो 
; स्वामी दयानन्द 'विदेह' तो पच्चीस वर्ष के फिर भी सारी पृथिवी पर वैदिक शिक्षाओं का साचार प्रचार करके 
a हैं। मैं तो स्वामी-शंकराचार्यवत्‌ सोलह सोलह वर्ष के विश्व को एक अभिन्न मातव-परिवार बताने की साध में 
र किशोर वेदिक संन्यातियों के सुदुश्य उपस्थित करना संजुष्ट रहें। ५ 
गत | चाहता हूँ । २) श्री मु शीलाल गर्गे (अलीगढ़) मुझे लिखते हैं. “आपकी 
R मिशनरी-भावना से ओत-प्रोत वेदिक संन्यासियों के रची संस्कृत सीखने की चारों पुस्तक aa Sl । पुस्तक 
निर्माण से ही विश्व का वैदिकीकरण तथा आर्यकरण साध्य बडी योग्यता से लिखी गई है । आपकी शेली से ही देवर 
गा होगा। इसके लिए मुझे सुसंस्कारों से सुसंस्कृत, शालीन, वाणा संस्कृत का विश्वव्यापी स हो सन है atk 
र | सुपठित और निर्मल जीवन चाहिएं । दयानन्द जी ब्रह्मचारी संस्कृत विश्वभाषा बन सकती है। शेष सस्क्कत-श्र रियो की 
री के रूप में जब gh अपित हुए थे तो मैंने उतसे कहा था, रचना कृपया शीघातिशीघ्र कीजिए ।' 
री यहाँ आपको तीन ही सुविवाएं प्राप्त होंगी-- (१) बांयीं मेरी हालत एक दिल और लाखों अर्मात, तथा दो हाथ 
पय हथेली पर खू एक रोटियां और ऊपर साग वा दाल, रर लाखों काम की है। किस किस काम को कब कब 
मा | (२) कठोर बिस्तर, सर्दी में नीचे-ऊपर एक कम्बल; न और कैसे करू, यह एक कठिनाई है जो निरन्तर बनी 
को रजाई, न गहा, न तकिया, (३) नित्य सोलह घण्टे श्रम. रहती है । पर हिम्मत हारना तो मैं सीखा नहीं हुं। R- 
की | और श्राठ घण्टे विश्राम ।' उन्होंने aed ये त्रिसुविधाएं भावना से वा पारिश्रमिक लेकर भी कोई विद्वान्‌ घरवेठे 
री स्वीकार कीं और उन्हें आनन्दपुवंक निभाया । मर्याद,पालक अथवा वेद-संस्थान में विराजकर मेरी पद्धति से इत श्र रियो 


में | ने इतने सिद्ध हुए कि मेरे द्वारा उन्हें कोई आदेश देने की 
में हु R 
| नौबत ही न आई । इशारामात्र पर उन्होंने कार्य किया । 


नवम्त्र १६७३ 


की रचना के लिए उद्यत हों तो मुझे बड़ी राहत मिलेगी । _ ap 
३) देवता सूची सुविद्वान्‌, Aa आचार्ये, एम ए 
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(लखनऊ) ने मुझे सूचित किया है कि वे श्रपनी विदुषी 
धर्मपत्नी, श्रीमती विमला, शास्त्री की सहायता से वेदों में 
प्रयुक्त देवताओं की अकारादि-क्रम से एक पुरां तालिका 
तयार कर रहे हैं जो 'सविता' में प्रकाशनार्थ भेजी जायेगी। 
उन्होंने यह भी लिखा है कि अकारादि-क्रम से ऋषिसूची 
[विदमन्त्रों के ऋषियों की नामावली] भी तयार है। 

श्री dee जी ने विश्ववेदपरिषद्‌ की स्थापना की है 
जिसका उन्होंने मुझे एक सम्मानित सदस्य बनाया है। वे 
'वेदज्योति’ मासिक का प्रकाशन करने वाले हैं । उनका पता 
है-- वीरेन्द्र, आचार्य, एम ए, वेदसदन, सी-८१७, महा- 


Believe it: 


]) The greater the“ man, the smaller his 
wants. —Vidyanand ‘Videh.’ 
2) Fine behaviour cannot be had without 
fine temper. —Vidyanand ‘Videh’ 
3) Shallow men believe in luck. Strong men 
believe in cause and effect.—Elbert Habbard, 


नगर, लखनऊ ।” वेदाध्यायी विद्वान्‌ और विदुषियां इस 
पते पर अपने नाम और पते प्रेषने की कृपा करें। 

४) श्री वीरेन्द्र जी ने एक सुझाव यह दिया है कि सबिता' 
में एक स्तम्भ 'कौन, कहाँ, क्या ?” जारी किया जाय जिसमें 
वेदसम्बन्धी कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाश्रों के 
नाम, पते और उनके द्वारा किये जारहे कार्य का संक्षिप्त 
परिचय दिया जाया करे। सुझाव स्वीकार्य है। जो भी 
व्यक्ति वा संस्थाएं अपने वेदकार्यं का विवरण भेजेंगे उसे 
“सविता' में प्रकाशित किया जायेगा । विवरण प्रासंगिक 
[to the point] और संक्षिप्त होना चाहिये । 


N 
विश्वास की जिये 
मनुष्य जितना महान्‌ होता है उतनी ही कम उसकी 
प्रावर्यकतायें होती हैं । -- विद्यानन्द विदेह' 
उत्तम स्वभाव के बिना उत्तम व्यवहार नहीं किया जा 
सकता | --विद्यानन्द 'विदेह' 
क्षुद्र मनुष्य सुसंयोग में विश्वास करते हैं। सशक्त जन 
कारण और कार्य में विश्वास करते हैं। --एलवर्ट gas 


कलामे चुनीदा 


तमाम उम्र TAT में गुज़र गई लेकिन । 
मिला सुकून जमाँ से ना आसमाँ से मुझे । 
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कोई हृद भी है आख़िर ग्रहतरामे आदमीयत की । 
बदी करता है दुश्मन और हम शर्माए जाते हैं । 


, पागल --शरर 
तेरे निसार, ज़माने, यह खूब काम किया । मुहब्बत में कहाँ ले आई मुझको जिन्दगी मेरी । 
हयात बख्श दी जीना मगर हराम किया। जहाँ करती है तनहाई से बातें खामोशी मेरी । 

—शाद अनीस 
दानियों से 
आवश्यकता है वेद-संस्थान, दिल्ली में 
१) ऊनी कम्बल, ओढने के -....... ५ ५) सूती चादर, ओढनेकी ४४ R 
२) ऊनी नमदे, वा ऊनी दरियां, बिछाने की eee ५ ६) ऊनीस्वेर न eee R 
3) E दरियां, बिस्तर की “१११५ ७) शाल-नुमा, अनी, हल्के कम्बल TY 
) सुती चादर, विस्तरकी ५ ८) जुट के wat वा मोटी, सूती 
दरियां, सत्संग-भवन की साइज़ की 
” : — Fa oon "यय 0५00 0 ७... > णी 
४०२ सविता 


| इनमें 


शेष इ 
इस पृ 
से वृ 
मन के 
है। उ 
स्वणि 
देने की 
वृक्ष इ 
यस्तव 


ग्रादित 


भूत, १ 
afas 


| ऋग्वेद 


कहा ग 
ग्राकाः 
माना 

की गः 


afafa-ga प्रादित्य का वैदिक साहित्य में महत्त्वपुरां स्थान 
है | ग्राकाश में प्रतिदिन प्राची से उदित होता gar सूर्य 
प्रनेक वेदिक ऋचाग्रों का विषय बना है । सविता, विष्णु, 
| पुषा, आदित्य, श्रादि देवों के माध्यम से एक ही महान्‌ 
| तत्व की अता की गई है। आदित्य केवल दुश्यमान 
सूर्यमण्डल नहीं वरन्‌, अपनी माँ, अदिति के अनुरूप, ऋत 
एवं सत्य का प्रतीक भी है। उसका प्रकाश, तेज केवल 
भौतिक नहीं att तु ग्राध्यात्मिऊ भी है। 

सामवेद के छान्दोग्यब्राह्मण (ग्रागे giar) में तेरह 
पद्यों में आदित्य की देवता के रूप में स्तुति की गई हे । 
। इनमें से केवल दो) पद्य अन्य संहिताओं से उद्धत हैं । 
शेष इस ग्रंथ की देन हैं। इस ब्राह्माणा के श्रनुसार आरि 
इस पृथिवी का पालनकर्ता है; यह सर्वविदित है कि आदित्य 
से वृष्टि और वृष्टि से प्रजा होती एवं उसका पालन होता है। 
मन के सारे मनोरथों को पूर्ण करने का सामर्थ्य आदित्य में 
| है। उसका देदीप्यमान मण्डल पके फलों से युक्त वृक्ष की तरह 
स्वणिम, चमकता हुग्रा है । ग्रतः उससे अक्षय भोगों को 
देने की प्रार्थना की गई है 
वृक्ष इव पक्वस्तिष्ठसि सर्वान्‌ पापान्‌ भुवस्पते । 
यस्त्वेवं वेद तस्मै मे भोगान्‌ धुक्षवाक्षतान्‌ बृहन्‌ ॥। ` 

छांब्रा२.४.६ 

प्रादित्य केवल पृथिवी का पालक ही नहीं है | वर्तमान, 
„ भूत, भविष्य, सब उसमें प्रतिष्ठित हैं । वह कालचक्र का 
| अधिष्डाता है। उसकी गति में काल की गति प्रतिष्ठित है। उसे 
| ऋग्वेद में भी जड और चेतन, सबका आत्मा इसी लिये 
| कहा गया है : सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च, क्र १.११५.१ । 
आकाश में स्थित होने के कारण ग्रादित्य को आकाश-रूप 


| माना गया है तथा अन्न एवं श्री के लिये उससे प्रार्थना 
| की गई है : 
१ छांब्रा १ ५ १० (ऋगवेद १.२४,१५ यजुर्वेद १२.१२) 
BAT २.५.१४ (अथवंवेद ११.१.२५) 
२ आकाशस्येष आकाशो यदेतद्‌ भाति मण्डलम्‌ । iat 
२.४.१० 


_ नवम्बर, १६७३ 
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छान्दोग्यब्राह्मण में आदित्य 


प्रवेश सक्सेना, एम ए 
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(संस्कृत विभाग, गवे मेन्ट कॉलेज, महेन्द्रगढ़) 


ऋतं सत्ये प्रतिष्ठितं भूतं भविष्यता सह । 

श्राकाश उप नि रज्जतु मह्यमन्नमथो श्रियम्‌ ॥। छांब्रा २.४.७ 
घनिक के धनागार की तरह ग्रादित्य का कोश भर-पुर l 
उसका स्वर्ण-सा चमकता मण्डन, मानो, असीम स्वर्ण राशि 
से परिपूण है जिसे वह अपने प्रिय जन पर प्रेम से लुटाता 
है । कितना काव्यात्मक एवं ग्रालंक।रिक वर्णान है सूर्य की 
प्रभा एवं शक्ति का : 

कोशइव पूर्णो वसुना त्वं प्रीतो ददसे धनम्‌ । 

अहृष्टो ETAT भर सर्वात्‌ कामान्‌ प्रयच्छ मे॥ छांब्रा २ ४.६ 
वैज्ञानिक दृष्टि से भी, आदित्य एवं उसके प्रकाश में अनेक 
गुण स्वास्थ्यलाभ के लिये निहित हैं। आदित्य के प्रकाश 
से यह संपूर्ण सौर मण्डल प्रकाशित, आलोकित है । वही 
सौर मण्डल के लोकों में सबसे चमकीला और शक्तिपुज' 
है।१ इसे इस ब्राह्मण में वेदेशान कहा गया है। 
आदित्य वेद का स्वामी” है । वेद' fag धातु से निष्पन्न 
शब्द है, जिसका अर्थ है 'ज्ञान' । संपूर्ण ज्ञान, ऋग्‌, यजुः, 
साम की उत्पत्ति का स्थान आदित्य हे । परम प्रकाश का 
प्रतीक, आदित्य परम ज्ञान का ईशान, स्वामी है । वेदों 
एवं वेदोत्तर साहित्य में प्रकाश वाउ्योतिनज्ञान का प्रतीक है, 
तो तम अज्ञान का । वैदिक ऋषि सदव तम से ज्योति की 
ओर जाने की प्राथना करते हैं ।९ ज्योति, सतू एवं अमृत 
के पुजारी, वेदिक ऋषि देदीप्यमान आदित्य को परम 
ज्योति का प्रतीक मानकर, अपने मन की संपूर्ण ्रास्था के 
साथ उसका रतुतिगान करते हैं ale प्रार्थना करते हैं कि 
उन्हें विभिन्न यशों की प्राप्ति हो: = 
यशो ऽहं भवामि ब्राह्मणानां यशो राज्ञां यशो विशाम्‌ | 


१ ‘The sun is the dominant member and the | 
powerplant of the Solar System.’ 
Astronomy, by Robert H. Bokar, P. 279. 

२ छांब्रा २.४.१० à 

३ श्रसतो मा सद्‌ गमय, तमसो मा ज्योतिगेमय, मृत्योर्मामृतं 
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यशः सत्यस्य भवामि भवामि यशसां यश: ।। छांब्रा २.५ ६ 


दिन-रात का नियामक श्रादित्य उन्हें दुःखरहित कर 


शंक 
यशःप्राप्ति की इच्छा करते हुए, यहां, वास्तव में आदित्य qaqa करे, ऐसी मंगलकामना निम्न पद्य में को गई है : ४ खुर्ल 
के चार उत्कृष्ट रूपों की प्रशंसा करते हुए वेदिक साधक अहर्नो अत्यपीपरद्‌ रात्रिनों श्रति पारयत्‌ । 
उनसे एकरूप होना चाहता है । ब्राह्मणों में जो ज्ञान है रात्रिर्ना श्रत्यपीपरदहर्नो अति WAT ॥ २.५. १३ T 
उसका स्वामी आदित्य है। राजाग्रों के पास जो विजय- प्रातः उदित होता gar सूर्य प्रत्येक के लिये अप्तीम चेतः 
प्राप्ति का यश है वह भी आदित्य के पास है क्योंकि, जसे प्रेरणा का स्रोत होता है। उदित होते आदित्य की ata | संस्थ 
राजा शत्रु को पराजित कर विजययश अजित करता है करते हुए अपने उदय, AAT की प्रार्थना करना तथा | च्याः 
वैसे ही, आदित्य तम को जीत कर अपनी विजय का गान श्राकाश में प्रतिष्ठित होते आदित्य से स्वयं प्रतिष्ठित होने प्रौर 
गु जित करता है, तथा प्रजाश्रों का सुचारु रूप से पालन की प्रार्थना स्वाभाविक ही है । मान 
करके भी यशोभागी बनता है । सत्य का यश भी उसके gard त्वादित्यानानुदियासं प्रतितिष्ठन्तं त्वादित्यानु प्रति (a: 
पास है; वह सत्यमय है । उसकी गति, नियमित रूप से तिष्ठासम्‌ । छांत्रा २.५.१६ | इवि 
उसका उदयास्त होना, सत्र उसके सत्य घर्मे के सूचक zl यही नहीं, वह तो संसाररूपी सागर को पार करने की 
` इसलिये यश का जो यश है उस गरिमा से वह मण्डित ऐसी नौका है जो संपूर्ण काम्य द्रव्यों से परिपूर्ण है, छिद्र | 
“है । उसका यह यशोमय रूप जन जन कोज्ञानवान्‌, विजय- रहित है तथा मनुष्य के कल्याणा के लिये बहुत-सी भ्ररियों | 
. शील, सत्यवान्‌ एवं यशस्वी बनने की प्रेरणा देता है। से युक्त, दुढबन्बनवाली है : 
f “इस महिमामण्डित ग्रादित्य के दिशिदिशि भारवर आदित्यनावमारोक्षं पुर्णामपरिवादिनीस्‌ | 
ङ्प एवं सौंदर्य के द्रव्य पर साधक अपना एवं आदित्य, अच्छिद्रां पारथिष्णीं शतारित्रां स्वस्तये ॥ छांत्रा २.५.१४ 
दोनों का. ग्रधिकार चाहता है: मयि त्वयोदमस्तु afa इस नौका पर सवार होकर (अर्थात्त्‌, आदित्य के समान | 
| _ सयीदम्‌ BAT २.५.११ तेजस्वी बतकर) मनुष्य संसाररूपी सागर को पार करने के ag 
| जो तुम्हारा तेज मैं नेत्रो से देख रह! हूं उस प्रभाल्प लिये श्रपनी महान्‌ यात्रा निर्भय आरंभ कर सकता है। | ८ 
; से मेरी रक्षा करो वर्षा मुझमें प्रवि/ट होकर मुझसे एक- अन्त में इसी ब्राह्मण के शब्दों में, अदिति के पुत्र, | सभ 
रूप हो जाओ: ' आदित्य को नमस्कार है : aT 
यदिदं पश्यामि UE त्वया दरां प्रभासया | at नम आदित्याय, नम भ्रादित्याय, नम प्रादित्याय॥ वह 5 
। तेन मा भुञ्ज तेन भुक्षिषीय तेन मा विश । छांब्रा २५.१२ छात्रा २.५.१५ | ॥ ५ 
“सविता! : ata वर्ष पूर्व 5 
| सुधारक J 
| ga वो हव्या मर्तः शुचीनां शुचि हिनोम्यध्वर शचिश्य: । | 
ऋतेन सत्यमृतसाप प्रायञ्छुचिजन्मानः शुचयः पावका: ॥ ऋग्वेद ७. oe 
बात कुछ तीखी ओर कटु प्रतीत होगी, परन्तु है सत्य । Fl यह एक भ्रम है कि संस्थाएं मातवजाति का कल्याण | 
आज आर्यावतं में ही नहीं, समस्त संसार में एक भी ऐसी किया करती हैं । मनुष्यजाति का सुधार तो महामातव ही | 
4 संस्था नहीं जिसे शुद्ध, पवित्र संस्था कहा जा सके | जब किया करते हैं । संस्थाओं ने कभी कोई महामानव FAT 
: स्वयं संस्थाएं ही शुद्ध नहीं हैं तब उनसे संसार का सुधार नहीं किया है; महामानवों के नाम पर संस्थाएं उत्पन्न हुई 
और कल्याण हो ही कसे सकता है? वास्तव में तो हैं। बुद्ध के नाम पर संस्थाएं खड़ी हुईं, परन्तु सम्पू बुद्धः 
संस्थाएं वे दुकानें हैं जिन्हें मनचले लोग महापुरुषों के नाम संस्थाएं एक भी बुद्ध तैयार न कर सकी । शंकराचार्य के 
पर चलाया करते हैं और अपने स्वार्थ सिद्ध किया करते नाम पर मठ स्थापित हुए, परन्तु समस्त शंकरमठ एक भी 
२०१ सबिता; \ i ae ` 
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: आत्मा-वायु सततगामी, 


म्या शका न बना सके । दयानन्द के -नाम पर ओआर्य-संस्थाएं 
खुलीं, परन्तु आयं-संस्थाए एक भी दयानन्द न ब्रना सकी । 
मानव का सुधार सदा से महामानव ही करता आया 
है ग्रौर महामानव ही करेगा। जड़ संस्थाओं से नहीं, 
चेतन मानव से ही सुधार की ग्राशा कीजिये । सम्पन्न 
संस्थाओं की नहीं, महान्‌ व्यक्तित्व की पूजा कीजिये। 


न्याय, सत्य श्रौर धर्म को स्थापना संस्थाएं नहीं, सच्चे: 


श्रौर चरित्रवान्‌ सुधारक ही किया करते हैं। संस्थाग्रों ने 
मानवता को कलंकित कर दिया है । (मरुतः) महामानवो! 
(वः शुचीनाम्‌) तुम पवित्राचारियों की (हव्या) saa- 
हवियां (शुची) परम पवित्र हैं। संवार को सुवासित और 
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मानवता को सुगंधित करने के लिये पनी पवित्र जीवन- 
हूवियों की श्राहुतियां दो। महापुरुषो ! सुनो । प्रभु 
अपौरुषेय वाणी में कहते हैं, 'में (शुचि-भ्यः) शुद्ध जीवन- 
हवियों से ही (अध्वरम्‌) यज्ञ को, मानवसमाज को (शुचिम्‌) 
पवित्र करके (हिनोमि) समृद्ध और समुन्नत करता हूं । 
मनुष्यो ! महान्‌ सुधारकों का स्वागत करो, सत्पुरुषो 
का स्वागत करो क्योंकि (ऋत-सापः) सत्य-प्रतिज्ञ, (शुचि- 
जन्मानः) पवित्र-जन्मा, (शुचयः) पवित्र (पावकाः) पवित्र- 
कर्ता, सुधारक ही (ऋतेन) सत्याचरण द्वारा (सत्यम्‌) 
सत्य, न्याय, धर्म की (आयन्‌) स्थापना किया करते हैं । 
वपं 5, अंक १०, कातिक २००६, नवंबर, १९४९ 


वे दिक-पद्यानुवाद 


जगदीशचन्द्र शर्मा “'शेलेन्द्र', एम ए, एल एल बी, 


( तहसीलदार भानपुरा [मन्दसौर] ) 


52: 
श्रोमनुरक्ति 


वायु रनिलमभृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌ । श्रों क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं EAT ॥ 


सभी इन्द्रियों का प्रेरक है 


वह्‌ है भ्रमर, ग्रपाथिव, अमृत, 


जो कि चिता पर जल जाता है 
वह शरीर है, वायु नहीं है। 
अत: ओ का स्मरणा सदा कर, 


यजुर्वेद ४०.१५ 


नहीं कलुष का अनुगामी | श्वास श्वास में वही नाद भर, 
जो जीवन-पट फट जाते पर हो श्रप-भीत, समपित उसको, 
ग्रग्नि-वस्त्र धारण करता है, मीत, पूर्ण पुरुषत्व प्राप्त कर । 
Jy; 
प्रबोध 


अग्ने नय सुपथा राये श्रस्मान्‌ विशवानि देव क्युनानि fasta: 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भुयिष्ठां ते नसउश्ति विधेम ॥ यजुर्वेद ४०.१६ 


है प्रभो, प्रबोध दें 
सुनिविलेप हम रहें, 
सुख, समृद्धि के लिये 
सुमार्ग पर सदा चलें। 
विश्वदेव, पाप से 
सदेव हम विलग रहें, 


वक्र कुटिल भाव भी, 
संगत, निवार दें । 


अभय, प्रनन्य भाव से sae 
सदा तुम्हें नमन करें, i 
saa, एकनिष्ठ. हो eee 
प्रबुद्ध मार्ग को वरे। $ 


iol ABEE ois 


os 
हि रत ॥ 3, 
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मनुस्मृति-सूक्ति-छुधा 


मुनीशकुमार 


(जर्मन-प्रवक्ता, बनस्थली, विद्यापीठ, बनस्थली [टोंक] ) 


वैरिणां नोपसेवेत सहायं चेव वेरिणः। 

ग्रधामिकं तस्करं च परस्येव च योषितम्‌ ।। ४.१३३ 
न तो दुश्मन का साथ करे और न दुश्मन के सहायकों 
का । ग्रधामिक, दुराचारी [चोर] श्रौर दूसरे की स्ती का 
भी साथ न करे । 

न हीहशमन!युष्यं लोकरे किङ्चन विद्यते । 

याहशं पुरुषस्येह परद।रोपसेवनम्‌ ।। ४.१३४ 

दुतिया में पुरुष की श्रायु घटानेवाला ऐसा कोई काम नहीं 
है जेसा कि परस्री-गमन । 

नात्मानमवमन्येत पुर्वाभिरसमृद्धिभिः | 

maat: श्रियमन्विच्छेन्नेनां मन्येत दुलभास्‌॥ ४.१३७ 
पहले की [श्रपनी] दरिद्रता के कारण अपने को [श्रपनी 
ही नजर में] नीचा न गिराए। मृत्यु पर्यन्त समृद्धि की 
कामना करता रहे । समृद्धि को दुर्लभ न माने | 

सत्यं ब्र यात्‌ प्रियं ब्र यान्न ब्रूयात्‌ सव्यमप्रियत्‌ । 
प्रियं च नानृतं TAT धर्मः सनातन:॥ ४.१३८ 
सत्य बोले | प्रिय बोले । अप्रिय सत्य [सत्य को श्रप्रिय ढंग 
से] श्रौर न प्रिय ग्रसत्य [असत्य को प्रिय ढंग से] बोले। 
यह सनातन धमं है। 

शुष्कवरं विवाद च न कुर्यात्‌ केन चित्‌ सह ॥ ४.१३९ 
किसी के साथ न तो बेकार का वैर करे AR न बहस । 
हीनाङ्कानतिरिक्ताद्भान्‌ विद्याहीनान्‌ वयो ऽधिकान्‌ । 
रूपद्रव्यविहीनांश्च जातिहीनांशच नाक्षिपेत्‌ ॥ ४.१४१ 
हीन (कम वा छोटे) अंगवालों, अधिक अंगवालों, श्रशि- 
क्षितों, अधिक-ग्रायुवालों [agi], रूपविहीनों प्रौर धन- 
विहीनों तथा जातिहीन लोगों को न चिढ़ाए । 
दुरादावसथान्मूत्रं दरात्‌ पादावसेचनम्‌ । 
उच्छिष्टान्ननिषकञ्च दूरादेव समाचरेत्‌ ॥ ४.१५१ 
घर से दूर मूत्र-त्याग करे | पेरों को दूर से घोये। जूठि 
WA का प्रक्षेप भी दूर से ही करे । 

मंत्र प्रसाधनं स्तानं दन्तधावनमञ्जनम्‌ । 

पूर्वाह्न एव कुर्वीत देवतानां च पुजनम्‌ ॥ ४.१५२ 
मल-त्याग, शरीर-पज्जा, स्तान, दाँतो की सफाई, काजल 
लगाना श्रौर देवताग्रों का पुजन दिन के पुर्वं भाग में 


[सवेरे] ही कर लेने चाहिएं । 
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श्रभिवादथेद्‌ वृद्धांश्च दद्याच्चेवासनं स्वकम्‌ । 
कृताङजलिरुपासीत गच्छतः पृष्ठतो ऽन्वियात्‌ ४.१५४ 
बडे-वूढों का afaa करे और [उन्हें] अपना ही 
आसन दे। हाथ जोड़कर [उनके] पास वेठे [और] 
उनके चलते समय उनके पीछे होकर चले । 
श्रांचाराल्लमते ह्यायुरावारादीप्तिताः प्रजाः | 
ATANIR घनसक्षव्यसाचारो हन्त्यलक्षणाम्‌॥ ४.१५६ 
आचार के पालन से व्यक्ति को (दीर्घ) श्रायु प्राप्त होती 
है, इच्छित सन्तान मिलती है, कभी कम न होने वाला 
धन मिलता है । आचार दोष को नष्ट कर देता है। 
दुराचारो हि पुरुषः लोके भवति निन्दितः । 
दुःखभागी च सततं व्याधितो ऽल्पायुरेव च॥। ४.१५७ 
दुराचारी संसार में निन्दित ही होता है, और दुःख का 
सतत भागी वनता है, बराबर रोगी बना रहता है और 
अल्यायु होता है। 
सर्वलक्षणाहीतो ऽपि यः सदाचारवान्‌ नरः। 
श्रद्धधानो ऽनसूयश्च शत वर्षाणि जीवति u ४.१५८ 
जो व्यक्ति सदाचारी है, श्रद्धावान्‌ है, और परदोषदर्शी नहीं 
हे वह सब गुणों से हीन होने पर भी सौ वर्ष तक जीता है। 
ag यत्‌ परवशं कमं तत्‌ तदू यत्नेन बजयेत्‌ । 
यद्ग यदात्मचशं तु स्यात्‌ तत्‌ तत्‌ सेवेत यत्नतः । 
४.१५९ 
जो जो भीकाम दूपरे के वश का हो उस उसको यत्न 
करके छोड़ता जाय । लेकिन जो जो अपने बूते का हो उस 
उसको सायास करता रहे । 
सर्व परवशं दुःखं सवंमात्मवशं सुखम्‌ | 
एतद्‌ विद्यात्‌ समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ।। ४. {६० 
पराधीन सब दुःख है । स्वाधीन सब सुख है । संक्षेप में, 
इसे सुख-दुःख का लक्षण समझना चाहिए । 
यत्‌ कमं कुर्वतो ऽस्य स्यात्‌ परितोषो ऽन्तरात्मतः | 
तत्‌ प्रयत्नेन कुर्वीत fara’ तु वजयेत्‌ ॥ ४.१६१ 
जिस काम को करते हुए अन्तरात्मा को संतोष हो उसे 
यत्नपूर्वक करते रहना चाहिए । पर इसके विपरीत काम 
को छोड़ देना चाहिये । 


भाजन 
लगी र 


T by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साहित्यालोचन 
अभयदेव, एम ए, पी एच डी 
| ( प्रकाशसदन, आयेनगर, श्रजमेर ) 


afaa आयुर्वेद (रजत जयन्ती विशेषांक, तथा, परिशिष्टांक): संपादक: श्रीकान्त, शास्त्री, एम ए (२०%३०/८= ३५० 
| पृष्ठ; श्रीबंधनाथ आयुवद भवन प्रा. लि., पटना--१; रु ४,००) i 


श्री वैद्यनाथ ग्रायुवंद भवन प्रा. लि. की मासिक पत्रिका, 
सचित्र आयुर्वेद ने अपने वय: के पच्चीस वर्ष पूरे करने की 
वेला में यह विशेषांक जून-जुलाई, १६७३ के अंकों में प्रका- 
शित किया है । इस पत्रिका ar agada पत्रिकाओं में 
विशिष्ट स्थान है । गत वर्षी में इसका स्तर क्रमशः उन्नत 
होता ग्या है । आयुर्वेदीय विषयों पर इसमें ठोस, 
| अनुसन्धानात्मक तथा मौलिक, सब कोटियो की सामग्री 
| पाठकों को मिलती है । उपचारोपंयोगी, नाना ओषधियों 
| की खोज करके उनका सचित्र विवरण प्रकाशित करना 
। तो, संभवतः इसी आयुर्वेदीय पत्रिका की विशेषता है । 

श्री वैद्यनाथ श्रा भवन अखिल राष्ट्र के आभार का 
भाजन है क्योंकि यह संस्था केवल अर्थोपार्जन में नहीं 
लगी रहती है, वरन्‌ इसने ग्रायुर्वेद को ग्राधुनिक, रोग- 


पृष्ठ स्तम्भ 
३७३ २ 
३७२ = 


पाठकों का स्तंभ 


। १) 'सविता' आध्यात्मिक और सामाजिक, दोनो क्षेत्रों में 
समानरूपेश सुप्रसिद्ध है । 'सूपर्णाक' में सभी लेख गंभीर, 
| गोघपूणं तथा रोचक हैं । सभी के लिये समानरूपेण मननीय, 
पठनीय एवं उपयोगी है । 
| ~ शाश्वत वाणी” (नई दिल्ली) [सितबर, '७३-अ्रंक में 
| समीक्षा से] 
। २) acute’ वैदिक साहित्य का अध्ययन करतेबालों के 
| लिये अमुल्य निधि है । स्वामी विद्यानन्द जी 'विदेह' का 
सुपण का वेदिक रूप' शीर्षक लेख बड़ा सुन्दर, सरल और 


| ग्राह्य हे । अन्य विद्वानों के लेख तथा विचार वैदिक साहित्य 


७ नवम्बर १४७३ 
Ar 


शुद्ध कीजिये 


[ सविता ऑक्टोबर, १९७३ में ] 


4 | प्रतिक्रिया | 


बहुल, जटिल जीवन के तथा ऐलोपैथी के परिप्रेक्ष्य में 
संगत बनाने का भी भागीरथ यत्न किया है | यह विशे- 
षांक भी इस तथ्य का निदर्शत है। इसमें संस्था और 
पत्रिका के बारे में जितनी सामग्री (६० पृष्ठ) है उससे डेढ़ 
गुनी सामग्री (२६० पृष्ठ) नाना आयुर्वेदीय विषयों पर है। 

हिन्दी के अतिरिक्त, अंगरेजी और सस्कृत में भी 
सचित्र ग्रायुर्वेद में निबन्ध होते हैं । लेखों की भाषा प्रायः 
aiga होती है । यह पत्रिका न केवल प्रत्येक वैद्य के, 
वरन्‌ आयुर्वेदोन्नतिकाम तथा राष्ट्रसंस्क्ृति निष्ठ, प्रत्येक 
मनुष्य के द्वारा भी वरणीय होनी चाहिये। इसे दिया 
जाने वाला प्रोत्साहन और सहयोग, वस्तुतः, आयुर्वेद की 
उन्नति में सहयोग होगा । 


Tit Bat शुद्ध 
३१ अजुन अर्जन 
अंतिम उसका 


उसका रूप a 


में रुचिवद्ध न करनेवाले तथा योग्यता बढ़ानेवाले हैं। 
-ण्हरिइचन्द्र आचार्य ['समाज-सन्देश' (भेंसवाल कलाँ-- 
रोहतक) श्रगस्त-सितंबर, '७३-अक में समीक्षा से] 
३) 'सविता' वेदव्याख्या-साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखती है । वेद-विषयक अनेक पत्रिकाये निकल रही हैं, 
किन्तु सविता का प्रयत्न स्वाभाविक परिवेश में रहते हुए, 
आधुनिक संदर्भ में वेदों का मूल्यांकन करता Fy | 
सुवण -संदर्भ-विचार' निबंब प्रामाणिक विवेचन के कारण | 
वेदविधुग्ध बुद्धि को अनायास ही आकृष्ट कर लेता है। | 
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दर्शनीय है । 
सामग्री-संयोजन भौर सुरुचिपूणे संपादन का नाम ही 
“सविता? है । इस युग में, जब कि सभी क्षेत्रों में भ्रवमूस्यन 
हो रहा है, 'सविता' के विशेषांक का श्रधिमुल्यन, वस्तुतः, 
पत्रकारिता के क्षेत्र में सहरानीय ही नहीं, ग्रनुकरणीय 
भी है। -सोमब्रत ['संस्कृत-प्रचारकम्‌' (दिल्ली), अगस्त, 
१७३-अंक में समीक्षा से] 


४) सविता, का 'सुपर्णाक' बहुत परिश्रम से उपयोगी 
तथा महत्त्वपूर्ण काये है । समस्त वेदप्रेमी जनों तथा 
संस्थाग्रो को इसका संग्रह तथा स्वाध्याय करना चाहिए | 

-वौरेन्द्र, श्राचायं, एम ए (लखनऊ-६) 


५) रहस्यात्मक वैदिक-शब्दचितन का सही दिग्दर्शन 'सुप- 
णाक द्वारा हुआ है। सभी अधिकारी विद्वानों ने वेद के 
गुढातिगुढ शब्दों की तह तक पहुंचने का प्रशस्यतम प्रयास 
किया है। वैदिक विज्ञान के ममं को हृदयङ्गम करने तथा 
श्रन्तजंगत के faye रहस्यों के उद्घाटन की प्रबल प्रेरणा 
जन जन में जागरित करने के लिये ऐसी सुन्दर, 
संचयात्मक सामग्री निविवाद रूप में ग्रत्यधिक उपयोगी 
है । वेदमंत्रो के तत्त्वार्थं की बारीकियों को आधुनिक परि- 
पेक्ष्य में समभने की दृष्टि से ऐसे विशेषांक स्थायी afg- 
त्यनिघि हैं । “सुपणां'-सन्दर्भ-विचार' में प्रत्येक मंत्र का 
प्रकरणगत पारस्परिक संबंध भी यदि दर्शाया जाता तो 
इसकी उपयोगिता कई गुना और बढ़ जाती । 

जगत्प्रिय, वेदालंकार (हिसार) 


६) आपके संपादकीय लेख पठनीय श्रौर मननीय होते हैं। 
वेदों के संबंध में ग्रापके लेख श्रापके गहन भ्रध्ययन के 
द्योतक हैं | 

--विश्वम्भरसहाय प्रेमी (हापुड़ मेरठ) 


७) अगस्त, '७३-अंक के मुखपृष्ठ पर “सुनो, सुननेवालो' में 
आज की शासन-प्रणाली पर कितना गजब का, रहस्यमय 
उद्बोध है । सितंबर, ' ७३-अंक के मुखपृष्ठ पर “चार 
वरदान! भी वरदानस्वरूप ही हैं । मैं निरंतर कामना करता 
रहता हूं कि स्वामी 'विदेह' का मार्ग निर्वाधतया प्रशस्त 
हो और वे सब साधन-सामग्री उन्हें शीघ्र उपलब्ध हों 
जिनसे उनका पावन यज्ञ उन्हीं के द्वारा पूर्णाहुति को प्राप्त 
हो । वे जो ठोस कार्यं कर रहे हैं उसका एक प्रमाण है 
स्वामी दयानन्द 'विदेह', और स्वामी जी की वह भविष्यवाणी 
जो स्वामी दयानन्द के मुख से 'दयानन्द-चरितामृत' 
में कहलाई गई है, “मेरे पीछे, है विश्वास, लाखों दयानन्द 
उपजेंगे ।' विश्वास है, “स्वामी दयानन्द' गुण-कमे-स्वभाव के 
भी दयानन्द होंगे । मुझे उनके पावन चरणों में सौ at 
वार प्रणाम करते प्रसन्नता अनुभव हो रही है। 

— ओंप्रकाश अटल' (५६. ए. पी. ओ ) 


८) मैं 'सबिता' को सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टियो से 
उच्च कोटि की पत्रिका मानता हूं। 


रावत सारस्वत (संपादक, 'मरुवाणी', जयपुर) 


सद्भावना 


[ बेद-संस्थान और उसके संस्थापकाध्यक्ष के बारे में व्यक्त विचार ] 


१) पूज्यपाद स्वामी विद्यानन्द जी महाराज की लेखनी 
aie वाणी में श्रलीकिक आभा चमकती है। उनकी 
2 gia के दशन से शांति मिलती है । उनकी साधना 
कठोर है । “स्वामी दयानन्द 'विदेह' 

(इचाक, हजारी बाग- बिहार) 
२) श्राप['विदेह्‌']की निष्ठा, ध्येय और उद्देश्य क्री gat 
किया गया परिश्रम ही श्रापक्रो प्रत्येक क्षेत्र में सफलता 
प्रदान कर रहा है । श्राप वीरों के समान आगे बढ़ रहे हैं | 


. आपने दिन को दिन, और रात को रात न गिना । शीत, 


गर्मी, वर्षा, सुख-दुःख, आदि की कभी आपने पर्वाह त की । 
विरोध में उठे झंझावात के ईर्ष्यापूर्ण झोंकों से भी आप 
कभी विचलित न हुए। श्रापकी यह gear ही श्राज फलवती 
सिद्ध हो रही है । 
एक नितांत नवयुवक की जीवननौका को भी आपरे 
कर्मक्षेत्र के सागर में प्रवाहित कर दिया है । उसे अमर से 
बचाने का दायित्व भी आपने सभाला हुआ है। उभय 
सफलतार्थ मेरी शुभकामना है । 
--पं. सुरेख शर्मा गोड़ (शाहदरा- दिल्ली २ २) 
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हिन्दु जाति के अस्तित्व की रक्षा 


२०१८ ३०/२६=५२+ १२ पृष्ठ । मूल्य : रु. १.०० | पेकिंग-पीस्टेज : ०.३० (सर्टिफिकेट aq 9७ 
पोस्टिंग से); वा रु १,२० (रजिस्ट्री से) पृथक से मेजना चाहिये | KS 
© 


| विषयक्षूची : 'हिन्दु शब्द का afaa, हर नागरिक की हिन्दुता; "हिन्दु मिशन' की आवश्यकता; देश का नाम 
हिन्दुस्थान; fgg शब्द पर पुनविचार; देशप्रेम और राष्ट्रनिष्ठा की दीक्षा; जाति में आपसी सहयोग की 
आवश्यकता; वर्ण और आश्रम; भाषा; श्रस्पृश्यता; जाति के महापुरुष; सनातन धर्म श्रीर ग्रायसमाज का पसी 
सहयोग; महापुरुषों का चरितलेखन; परिवार-नियोजन wile जनगणना; संप्रदायों का नियमन; अस्तित्व 
का मूल सूत्र ।] 


की रक्षा 


बे द्‌ - सं स्थान 
_ बाबू मोहल्ला, ब्यावर रोड, श्रजमेर | भारत | 
क्रयार्थ एक और पता : बेद-संस्थान, सी-२२, राजोरी गाइन, नई दिल्ली-२७] 
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